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पाठक गणों! इस पुस्तकका पठन श्रवन करते किसी भी तरहका 
संशय समुत्यन्न होवे तो उसका ख़लासा ग्रन्थ कतोसे कीजी. प्र- 
सिद्ध कर्तों गुण दोष विषय जुम्मेदार नहीं हैं 
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गाथा-काव्य 


सो तव्वस्स सव्स दुहस्स मृको । जंबाहड सययंजन्तमेयं ॥ 
दीहामयं विप्पमुको पसत्थो | तो होइ अच्चन्त सही कयत्यों ॥१॥ 
अणाइ काल पभवसस्‍्स एसे । सब्वस्स दुक्‍्खस्स पमोख्खमग्गो 
वियाहि ओ ज॑ सम विसत्तच्चा । कमेण अच्चन्त सुही भवन्ति॥११९ 
उत्तराध्यायन अ० ३२ 

इस जगतालय निवासी सब प्राणीयों उन्नाति केही इच्छक हैं, उन्नति करो ! 

२ ऐसा निर्धोष चारोंही तरफ हो रहा है, कोइ सवय शरीरकी उन्नाति करने उद्यमीहै, 
कोइ स्त्रय कुटम्बकी उन्नाते करने पर्यत्री है, कोई स्वयं जातिकी ग्राम की. देसकी उ 
ज्ञात करने प्ौरू करते हैं, ऐसेही कितनेही विद्याकी, ज्ञानकी, धर्मकी, समाज-सम्प 
दायों की उन्नति करने फोसीश करते हुवें भी दृष्टि आते हैं. इत्यादे इन सर्व प्रकार 
की उन्नाति करने का मुख्य उद्देश अत्मोन्नाते करने काही है. अथाठ-सर्व प्रकारकी 
उन्नतिके अन्तिम उन्नाति जो करने की है, वो अत्मोन्नति ही है. इसलिये अन्य सर्व 
, भरकार की उल्नतियों है सो अत्मोन्नतिके सोपान पक्तिये रूप है, अत्मोश्नाति साथ है द 





ऐ 


और अन्य उद्नतियों साधन है अथीव उपरोक्तादि उद्नातियों होने। ही आंत्रोन्नति 
हो सकती है. और आत्मोच्नाति करना बेदी साथको का सुरूय क्ृतव्यहै. क्योंकि अ- 
त्मोन्नाति हुवे वाद फिर कितीमी प्रकारकी उन्नाति करना बाकी नहीं रहता है. अत्मो- 
जते करताने तर्व प्रकारकी उन्नति करहठी इसलिये वो छइत्या इत्य कताव हो गये 
अथोत थो सब दुःखोंसे मुक्त हों परमानन्दी परमस॒खी बन जाते है ! ! 

ऐसी जो सर्व उन्नाति से अत्युतव शिखवरी आत्मोत्नाति है सो होनी वहूत ही यु 
शकिल है, क्योंकि सर्व से ऊँद है और सब के अन्तिम की है. जो सहजशी होताहो 
तो हरेक कोइ कर सके, परन्तु आत्मोन्नाति कर्ता महात्मा तो इस संपूर्ण जगत्‌ केज 
न्तुओ की संख्या में से बहुतदी थोड़े-विरलेद्दी निकलते हैं. जो कोह आत्मोन्नति कर | 
सके हैं वो आत्मोन्नात कर्ता-क्षि जो उस कृतव्य को साध्य कर उल्के पुक्त भोगी- 
थे बन गये ६, उनके सद्घोध को अ्रवन मनन पूर्वक शहत कर पाछन किया है डर 
से कर सके हैं. ओर जो अब आत्मोत्नाति करना चदाते हैं वो भी जब उन पूर्वनोंके 
आस्मोन्नाते कर्ताओं के फरनान पर चढेंगे तवहीं कर सकेंगे. जहां तक. सत्यमेव-तहा 
रूप वो फरमान न भिलछा, जयार्थ;न जाना, यथा विधि न पाला वहांतक कंदापि आ 
त्मांत्राति होने वाली नहीं. जो जो इत कार्य में पश्चात पड रहे हैं उत्तका मुख्य येशि 
सबवहै, इसलिये आत्मोन्नाति इच्छक्ोंको आत्मोन्नाति कतौओंकी जाच करना अब्बल 
फरजहे. सो तो इस वक्त वन सकती मुशाक्ैल है, क्योंक्री इसकली कारूम इस वर्त- 
पान जमाने-पश्चम आरे में पूर्ण तोरसे आत्मोत्नाति कर परमात्मा वन गये ऐसे महान 
पुरुष कोइ रहे नहीं. और वन सकेभी नहीं तब तो यह सक्वोध सब व्यथ ही हुवा ! 
क्योंक्ी जो काम वनेदी नहीं तो फिर कहनेते-छुननेते फायदादी क्या * परन्तु ऐसा 
नहीं समझीए- क्योकी कभी कोई हीन शक्तिका धारक किती दुरस्वल भाप्त करनेका 
इच्छक्न एक दिनमें न पहाँच सके तो भी मध्य में विश्राम छे उसे मास्त करता हैं. ते 
सदी आतमोन्नाति का इच्छक आत्मोज्नतिके सस मार्ग में लगा है वों कदापि इस जन्म 
; कार्या4 नहीं साथ सके तों आगमिक भवन तो जरूरही हाथ सकेगा. ऐसा जान 
आत्मोत्नाति इच्छक्ों को आत्मान्रातिके मा में जरुरही अवर्त होना उचित है. वो आ- 
त्मोन्नाति के मार्ग के प्रकाशक परमात्मा अभी नहीं हैं तोभी कुछ हरक्तत नहीं, क्यों- 
कि उनके ही फरमाये ह॒वे सत्शासत्र अमि मोज्धद है. उनमें आत्मोन्नतिका मार्ग बहुतही 














रे 


हा बज हे 


ख़बीके ताथ कया गया है. उस्त कथन प्रमाणे परठत कर अनन्तात्मो ओं उन्नति दि- 
शा परमात्म पदको माप्त इंवे ६. जिससे खातरी होती कि जिनेन्द्र भणितदी आत्मोन्न 
तिका मार्ग तहा सत्य है. निशांकित है, परमादरानेय है तबही उपरोक्त गाथामें फ- 
रमाया है।-- “इस संसारका अति गहन दीर्थ पन्य जिसमें जीवों अनादि काल>से 
पारे भ्रमण कर रहे हैं, वो जीवों जो समय धरम ( जिन प्राणित सुद्वानुसार प्रहतिका 
सम्यक प्रकारसे) पालन करते हैं वो अनुक्रमसे सर्व दु।खों से मुक्त हो असन्त परम 
सुख के भक्ता बनते हैं. यह आत्मोन्गाति (मोक्ष) का मागे अनादि कालसे इस जमता 
छूय में प्रहत रहा है जिसे आराध अनन्त जीवों मुक्ति प्राप्त करी है, हतमान में महा- 
विदेह क्षेत्र से संख्याते जीवों इसी मार्ग को आराध कर मोक्ष प्राप्त कर 
रहे हैं. और आगफिक कालमे इस्पे मार्गके प्रभावसे निर्ाण पार्वेगे अथीत-मोक्ष के 
मार्ग दोनही है. एकदी हैं ” वोही आत्मांन्नाति (य॒ुक्ति) का सस न्याय मार्ग इस “सु- 
क्ि-पोपान-गुणस्थानारोहण अदीशत द्वारी ” नामक ग्रन्थ में अनुक्रमसे चंउदह गु क्‍ 
णस्थान द्वारा दर्शाया है. इसे पठन श्रवण कर पूर्ण श्रद्धा पृर्वक्त यथाविधी आराघ- 
पाल आत्मोज्नति के इच्छको इछ्ठाथ सहज से साथ सके इसही उम्मेंद से इस अन्य को. 
प्रसिद्धी में छाने की शुख्य फरज समझ. आत्मोन्नतिके इच्छकों के कर कमलमें स- 
विनय समर्पण कर कृतज्ञता समझ्षताईँ. 


लाला सुखदेव सहायजी-ज्वलाप्रसाद. 





यह ग्रन्थ निमार्ण होने का मुख्य प्रयोजन 
परम पूज्य पण्ठित राज केबीबरेन्द्र शऔतिलक ऋषिजी महाराजके हस्त लिखित 
दो पत्रों (पाने) मुझे दक्षिण देशमे धर परिचार करने के मुख्य अधिकारिणी सतिशि- 
रोमणी महासतीजी श्री राम कंवरजी के पाससे संवत्‌ १९५६ में प्राप्त हंवे. जिनमे २४ 


ही का पर ७२ यहां दशोता हुँ।--द्वारों संक्षोपित येत्र में लिखे थे. वो यंत्र बै- 
से ही रूपमें 5 
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इस मुजब संक्षेपित ७ द्वारोंका यन्त्र पिछा स्लो कण्ठाग्र कर छिया, परन्तु इस 
मंके तल गम्य गढ ज्ञानकी मुन्नेपृरी समझ न होनेंसे मन बहूतदी मुरझाने लगा. सर्व 
तरहत खलाता जानने अति उक्कन्ठा जी उप्रक्त थोडेही अरे वाद प्रकरण र- 
त्राकर ! ग्रन्थ का चोथा भाग मुशझ्ने मिला जिममें रहे हवे छेशे ग्रन्थोंका अश्वन्त प- 
ठन दत्त चित्त से करने ए-कर्म वन्य उदय उदीरणाकी भ्रक्ृत्तियों का खुछासा कु- 
छ २ होने लगा. कुछ समज्ञा आर बुछ नहीभी समझा परन्तु उनको सारंश रूप य- 
न्त्र एक पान प॑ लिए मेश्पात रक़्खा और वारम्थार अण॑गहा यक्त पठन मनन कर- 
ते २ इच्छा हुइक्ी इस गुणठाग द्वार थोंकड़े के पुरे १०० द्वार होगे तो बहूतहे। अ- 
च्छा, इत विचार ही विचार में वहूत वर्ष चले गये परसड्रानुपत हेद्रादाद आना हुवा 
और सीकंद्राबाद वाले गंणशमछजी समदररीयाकों धर्मके शोकाम्जानं समायिक प्र- 
तिक्रमण थोकडे छतब्बादिका अभ्याप्त कराया ज्ञानके शोकीन बनाये तश उनका भी क- 
हना ह॒वाक्ी इस गुगस्थानाद्वार के १०० द्वार तो पूर्ण जरूरही करना चाहिये ! एसा 
सुन मनमें विश्वय तो हुवा की केतथी कर १०० द्वार पुरे करूं. परन्तु ऐसा गहन ज्ञा- 
नक्का ग्रन्य मेरे जैसे स्रस्प मतित्राले को बनाना बहुतही वीकठ माछुप होने छगा तो 
भी. निश्चय खण्ठन नहीं क्रिया आए नबे २ प्रन्योका पठन मनने करते २ जो, जो 
बात ध्यान में जचती गई उप्तकी नोट करते २ ९० द्वार पूरे किये. उसवक्त वाघली 
(खानदेश) के निशही धर्म जिय ज्ञान राधक छुकण्ठी भाइ रतचन्दजी चोरडीया द्‌- 
शैनांव हेद्रावद आये. ओर यहां स्थापन हुवा ज्ञान ब्ाद्ध खाता” का अवलोकन 
कर ज्ञानब्ाद्द करते की उत्तण्ट जगी ओर रु १०? रत्रचन्दजी, दोलतराम्रजी चो 
रदीये वाघडीवाले, र.१०० संचालालजी उदारामजी घृथा जामडी वाले, रु. १९ ० 
इन्द्रचन्द्रजी चच्छराजनी रांका वायडीवाले, रु. १? ० रत्नचन्दजी रामचन्दजी कांक 
रीया वाघलीवाले और रु. १९० जेमचन्दजी हंपरानजी वम्ब बोर कुण्डे वाले. यों 
पांचों सह ग्रदस्थों मिछ ५?० रुपे ज्ञानखाते में अपेण कर सविनय कहने लगे कि 
कोइ आमिनव अत्यत्तम ग्रन्य इस खरचेते प्रातिद्ध हुवा तो बडा उपकार होगा. उसब 
क्त मेरे मन में घोटाती हुई वात अनयाप्ष कहवा गई की  जुणस्थाना रोहण शतदा 
री” अन्य जो में नव पनानेका विचार कर रहाई सो कहे तो इस खरचसे पप्तिद्ध 
हो सकेगा. यह उर्नोंने सह स्वीकार क्रिया ओर उसी वक्त “परमात्म मार्ग दर्शक” 
ग्रन्थ प्रतिद्ध होने वाछा था उत्ते जादीरात भी देवा गई वश्ष फिरतो यह वात पुक्त 
०-3  न्‍न्‍न्‍फपपमकनिननभन तन नन भा नननननससससस्सस्न्स्स्ससभ्न्स्न्स्म्स्त्प्न- थी 
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होंगई तब मुझे वढाही फिकर हुवाकी है प्रथ्च॑ ! ऐसे गहन ज्ञानकी पुस्तकको में केसे 


प्रसिद्वीमें धर सकुगा. आगेक्या होगा इत्यादे. 


हर) 


उप्ततक्त सूयोगते जिनके फरमानसेः परमात्म मार्ग दशक भ्रन्थकी रचनाकी 


इगथी और .जो मुझे ज्ञान ब्द्धि के काम में ग्रन्यों और सलहा द्वारा वारम्वार सहा 
यता- कर मेरपर महान उपकार करता कच्छ देश को पावन करने वाले आठकोदी 
मोटीपक्ष समुदायके परम पूज्य श्री कम सिहजी महाराजके शिष्यवर्य ज्ञानानंदी कबी 
खर श्री नागचन्द्रजी महांराजके करकमल में 'परमात्म मार्ग दशक? ग्रन्थ गया उसमें 


गुणस्थानारोहण शतद्वारी” की ख़शखबर पढते ही ग॒णस्थानाद्वारका एक ग्रन्थ मरेपा' 


स॑ भेजा. “भद्ग॒पुरुषों विना परे स्रभाव सेदी उपकार करते ६” उसमें १०० द्वारोंका 
अवलोकन करतेदी मेरे रोम ९२ विकश्वर हो गये ओर हिम्मत बन्धीकी अब्‌१००ट्वार 
सहलाइसे 'छिख स्कंगा कच्छृते आये गणस्थान द्वारंभ* ०७द्वारथे जिसके नाम-शनाम 
द्वार, + लक्षणद्वार, २ कारयाद्वार, ४ कारणद्वार, ५ हंत॒द्रार, ९ इव्यम्साण ७ अ- 
कर्पा, ८ स्थिति, ९ कमैबन्ध, १? कर्मउदय, ११ कमऊदीरणा, १२ कर्मसत्ता १३ 
कमबेदना, १४ कर्मनिज्ज रा, १७ गति, १६ आगाते, १७ दण्डक १८ अहारकअना 
हारक, १९ सुक्ष्मबादर, २० त्रम॒स्थार, २९ गति, २२ जाति, २३ दण्णक २४ भा 
घक5भाषक, २५८ परित5्परित, २६ चमेडचमे, २७ पदम5पढम, २८ पच्रखाणउपच्च- 
खाण, २९ सरागीवीतरागी, ३? वीये, २१ काल, ३२ प्रभवगमन, ३ १शांश्त5शा 
श्वत, ३४ विरहकाल, ३५ प्षेत्र, ३६ स्थानक, २७ परिणाम, ३८ ध्यान, ३२९ ध्या 
नकेपाये, ४० भव्य-भव्या, ४९ छम्स्त केवछी ४२ संयता-सर्यात ४३ समोह-स- 
मोह मरण, ४४ विग्रहा-विश्रगाति, ४५ भवसंख्या, ४६ सघिद्वजीव स्पशना ४७एकस 
मयभजीव, ४८ एकसमय में कितनेचते, ४९ जीवकमेद, ५० गुणस्थान, ५१ जोग 
५२ उपयोग, ५३ लेशा, “४ पर्यौप्ता-पर्याप्ता, ५८ छ+प्रजा, ५८६ सामान्यजोग ५७ 


'सामान्यउपयोग; ५८ ज्ञान, ५९ अज्ञान; ६० दर्शन, ६१ तीथअतीर्थ, ६२ कल्प ६३ 


डिड्र, ६४ वेदीज्वेदी, ६५ शरीर, ६८६ अवधेणा, ६७ संघयण ६4 संठाण, ५९ क 


पाय, ७० -कपायप्रकृति, 9१ सज्ञा, ७२ इन्द्रिय, ७३ समुदधान ७४ वेद ७५ प्राण 


७६ आहारादिशी। ७० आहारओजादि, ७८ आहार सचेतादि, ७९ द्राष्टि; ८० भाव. 


<% प्रणामी, <२ निद्वात्ते, <३ करण, <४ पुण्यप्रकृत्तिबन्ध, ८५ पाप प्रकृत्तिवन्‍्ध 


८६ वन्धीकेभाड़े, <७ भागणा, <८ अरोह अवेराह, ८९ गति दृष्टिन्त, ९० अणी 
) 


के 


अत जी 


#१३ 


नल 
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९१ परस्पर फर्शना, ९९ आत्मा, ९३ सम्यक्त्वं, ९४ संयम,९५ नियंदा, ९६ पर. 


सह, ९७ बन्धकी प्रकाते, ९८ उदयकी प्रक्त्ति, ९९ ऊदीरणाकी प्रकृत्ति, १० ०प्त, 
त्ताकी प्रकृत्ति, १०१ पुण्यवन्ध पापबन्ध, १०२ पृण्यपापउदय, १०३ इयौवहीकेभा- 
डरे, ओर १०४ मार्गणाद्वार. यह १०४ द्वार थे: पूर्व के ७० और यह १०४ दोनोमें 
से छाटकर १२५ द्वार के नाम लिखें और एकेक गुणस्थान पर १२७५ द्वार उतारने 
सुरू किया १२५८ पृष्ठका लेख- होतें ही विचार वदल यह पद्धती पसन्द नहीं पढ़तेही 
उन २०० पृष्ठ रही कर पुन; द्वितीया ठात्ति लिखनी सुरू करी उप्तके ५० पृष्ठ लिखा 
य कि उस्ती वक्त कच्छ देश से श्री नागचन्द्रजी मदाराजकी तरफते “ विचार सार' 
प्रकरण ”” नामक ग्रन्थकी परतादी प्राप्त हुई, उत्तमें क्िती अन्यही ढव से चडद॒ह गु- 
णस्थानो <८ कर्मा की प्रकृत्तियों पर ९४ द्वारो उतारे थे जिनके नाम १ चारवन्धद्वार 
और २ गूलबन्धद्वार, २े उत्तर वन्ध द्वार, ? ज्ञानावरणीयवन्ध, «५ दर्शनावरणीयद्वार 


६ वेदनयिवन्ध, ७ मोहनीयवन्ध, < आयुवन्ध, ९ नामवन्ध, १० गोतबन्ध, और १९ 


है 
>अ 
न्‍ 


है. 


अन्तरायवन्व. यह २० बन्ध के द्वार ऐसेही १० उदयके द्वार. ऐसेही १० ऊदीरणा 
के यैह ३१, और ३२ मूलसत्ता, ३३ उत्तारसत्ता, ३४ आठकर्मकीसत्ता, ३२५ जीव 
केमेद, २६ गुणठागा, ३७ योग, ३८ उपयोग, ३९ लेश्या, ४० मूलहेतु, ४९ मि- 
थ्यात्र हेतु, ४९ अविरत हेतु, ४३ कथायहेतु, ४४ योगहेतु, ४५ समुचय हेतु, ४६ 
अब्पावहुत, ४७ मूलभाव, ४८ उत्तरभाव, ४९ औदिकभाव, ५० औपशापिक भाव- 
७५१ क्षयोप शामिकभाव, «३ क्षायिकभाव, ५३ परिणामिक, ५४ सन्नावाइ, ,«५ पे 
शेष जीवमेद, ५६ नर्कभेद, «७ तियेचभेद, ५८ मनुष्यभेद, ५९ देवभेद, ६० सम- 
चयभेद, ६१ समुदवात, ६+ ध्यान, ६३ ध्यानके पाय, ६४ वेद, ६५ दन्डक, ६६ 
योनी, *७ कुलकोडी, 5८ ध्रंववन्ध, ६१९ अधुवव॒न्ध ७० ध्रुवोदय ७१ अधुवोदय 
७२ प्रुवसत्ता ७२ अधुवत्तत्ता. ७४ सर्वधातिक, ७« देशधातिक, ७द अधातिक, ७७ 
प॒ष्यप्रकृति, 9८ पापप्रकोति, 9९ परावते, ८० अपराबवर्त, 4१ प्षेत्रवीपाक, ८२ भंव 
विपीक <३ जीवानैपाक, <४ पुद्लविपाक, ८ मोह नामिकमाड़े, ८८ दशना बरंणी 
के भाड़, <७ वेदनीकेभाड़े, “८ गोबकेमाड़े, “६ अन्तरायकेभाड़े, ९० नामकेभाड़ें 
९१ आश्रेवक्रेभद, ९२ संवरकेभेद, ९३ निज्नेराकेमेंद, ९४ वन्धतत्व, यह ९४ द्वारों 
थ. अवलके द्वारोंके-लिएगे,इन ९.४ मेंसे छोटंकर द्वारो मिछानेसे २०५ द्वार पूरे कि 
ये: और फिर कम ग्रन्थ में से.कुछ गोमट सारके कर्म काण्ड से लिये हुवे कुछ 'स्वेक- 
! ल्पित यों सब प्रिछाकर २५. द्वारो हुवे. उनके नाम. 
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श्द्‌ 


लिखें पाये. जिसके पीछे « ऐसा चिन्ह किया है “ श्री तिलोक ऋषिजी महाराजके ह 
स्त लिखित पत्र में से लिये हैं. जिसके पीछे + ऐसा चिन्ह किया है.वो द्वारो श्री ना 
गचन्द्रजी के भेजे हुवे गुणठाणाद्वार !? में से लिये हैं. जिसके पीछे # ऐसा चिन्ह 
किया है बो द्वारों श्री नागचन्द्रजीके भेजे हुवे. चिचार सार प्रकरण ” ग्रन्थ मेंसे लि 
थे जिसके पीछे ८ ऐसा चिन्ह किया वो द्वारा छे कर्म ग्रन्थ ”” मेंसे लिये हैं. जिसके 
पीछे ० ऐसा चिन्ह किया वो द्वारों गोमठ सारके कर्मकान्ंड ” से.लिये है. जिसके पी 
छे - ऐसा चिन्ह किया है वो प्रकरण संग्रह मेंसे लिया. ओर जहां ० ऐसा चिन्ह किया 
है वो पूर्वापर अपेक्षासे स्व॒मति से लिखे है 

यों सव २०३ द्वारोकी नोटकर ग्रन्थ लिखना फिर तीसरी वक्त शरू किया 
और ६०० पृष्ठ में पूर्ण कर पुनः श॒द्धाह्मति लिखनेका विचार करते संकल्प हुवा कि इ 
स॒ ग्रम्थकों मर कान्ड और अर्थ कान्ह में दो विभाग में विविक्षित कर २५०३ द्वारों को 
गणनिष्पन्न चारों ख॒ डों में अछग २ वाट लिखनेसे खुलासा अच्छा होगा. तदनुसारी 
शुद्धाहत्त लिखी जिसके ८०० पृष्ठ हुवे. 

जैन तत्व प्रकाश, परमात्म मार्ग दर्शक ध्यान कल्पतरु इयादि ग्रन्थों तो फक्त तीन 
चार महीने जितनी मुद॒त में ही लिख सकाथा परन्तु इस ग्रन्थतों लिखने १॥ वर्षका 
सुम्भार छग गया जिसको सवव-- अव्वल तो इस ग्रन्थ का विषय वहूतही गहन है. उ 
से स्पष्ठ करने जितनी इसमें मगज मारी करनी पडी वैसी अब्वछ किसी भी पुस्तक लि 
खते नहीं करनी पड़ी थी. तोभी इसमें वहुतसे विषयोंकों तीन २ चार २ वक्त लिखते ही 
मनकी पूर्ण खातशी न हुई तव फक्त मूल प्रभाणे उतारा करनाही,डाचित समझा. वेसेही 
किया. और दसरी जबर अन्तराय का उदय होनेसे मुझे आत्मताधन में और ज्ञानबराद्धि 
और कार्य में पूर्ण सहायता के कर्ता-विधन जिपत्ती के हतों परम पूज्य तपश्वीराज श्री 
केवल ऋतषिजी महाराजके शरीरमें असाता वेंदनीयका प्रवल उदय होनेसे सव प्रकारकी 
सहायता वन्ध पढ़ी और अन्य कार्यमें सन्‍्धना भाग पडा,व्याख्यान आहारलाना ओ 
पधोपचार और आने वालोंके साथ वारतालाप बंगेरा कार्य मेरेही करनेके होनेसे उधर 
लक्षेकी मेरना अधिक होने लगी, लिखते अपूर्ण विषय को छोड आठ/२ दिनतक उ 
से अवलोकन करनेकानी अवसर प्राप्त हुवी न जिससे उस विषयक अनुसन्धर्मेकी वि 
सपति होने से घोटाला हो गया वहूत खामीयों रहगइ -तव विचार होता है की महार 
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जिस द्वार के अंक की पीछे + ऐसा चिन्ह किया है वो द्वारों बहृतस्थान 


ब्टी 
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ज के आराम हैंने वाद द्वितीया छाती लिखकर कच्छ, पंजाब मालवा काहीया वाडमे 
क्चिस्ते पाश्डित मुनिराजोंके निघानीचे निकला शुद्धि बृद्धि के साथ फिर हाथ से लि , 
खे बाद छपवाऊंगा. इत्यादि विचार ही विचार में रहगया और भव्यतव्यता योग म' 
हाराजंश्रीक्ा आयु अन्त हो गया. फिर बिना कारण एकस्थान रहना होवे नही. एक 
बिन पूर्ण चित्त की स्थिरता और अन्य ,अनेक ग्रन्थों सहायता नहीं. जिससे ज्ञा- 
न बृद्धि के कार्य में आगे बढ़ता अटका और जो बाकी रे॥ महिने का चोमास का 
काल बाकी रहाथा. उसमें लिखने और छपने भारंभ किये हुवे ग्रन्थो जपंसण वीजय 
सेण चरित्र, वीरतसेण कुसुम श्री चरित्र, सम्बेग सुध्य चरित्र, सदमे बोध मराठी पुस्त 
ऊ की द्वितीया हाति इत्यादिको समप्त करना, पुरुष सधारना, श्री केवल ऋषि महा- 
राजका चरित्र रचना तथ्ाा व्याख्यान और साधुकी नियमित किरिया का करना व 
गैरा कार्यो गुन्थन से इस ग्रन्थ की यों त्यों समाप्ति करी. और अपना पर्मका प्रेस , 
आजमेरे भेजनेका पियार था परन्तु अवल दिया हुवा जयप्रेण चरित्र के पांच महिने 
में कुछ पांच है फारम छापकर दिये वोभी वहुत अशुद्ध जिससे मन हट गया. और 
सनन्‍्मख ही यह काम होता अच्छा जान यहांके नवीन हुवे शारदाप्रेस” के उत्सा ही 
मनेजरको जलदी ओर शुद्ध कार्य करने का करार कर दिया. पुरुष में करक्शन का 
रते भी कितनेक स्थान शाद्वे ब्राद्धि करी है तोभी इस ग्रन्थ में बहूत भशद्धियों और 
खाभीयो रह गई है यह में निश्चय से कहता हूँ. उप्तके लिये ऊपर दर्शाई हुई मेरी ला 
चारी पर रहम कर पाठक गणो क्षम बकसेंगे ! और जैनशास्रज्ञ पन्डित महात्मा ओऑ 
इसेंका शद्धिपत्र बना कर जो वकसीस करेंगे तो सभार स्वीकार द्वितीयों व्राति छपा- 
'जेक्का प्रसड़ हुवा तो योग्य सुधारा जरूर ही करना चाहता हूं जी. ह 


में अत्पज्ञ बहुत दोषी हूं। यह ग्रन्थ है महान ॥ 
. मिथ्यालॉप, दुष्कृय करूं। सुधार जो विद्वांन ॥ 


) 


.. उन्नत आत्म का दास, 


अमोलख ऋषि. 
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समपंण पत्र. 





है हज बी 

, »  - स्वगेस्थ-पूज्य पाद परमुपकारी तपरसंवीराज श्री केवल ऋषिजी महाराज 
साहेव की परम पवित्र सेवामें 
.. जिनोंके कुलूमें समुप्तन्न हो जैन धर्म पाया, जिनकी वैराग्य मय सद्रा ने वैरा- 
थी बनाया. जिनोकी हरकत रह से पूर्ण सहायता मिलने से सदान प्राप्त करसका 
और उंसका लाभ अन्यको देनेको 'नो मेरी फरज थी वो कुछ बना सका. इत्यादि 
जो जो कुछ योग्य कार्य कर जैनके चारों तीयेंका और अनेकोका कृपा पात्र जो में 
री पॉमर आत्मा बनीहै सो सव पुण्य प्रताप आपश्री काही है. इत्यादि सहृणों से म 
नाकपेण हो यह ' मुक्तिसोपान गुणस्थानारोहण अदीश्त द्वारी ” नामक ग्रन्थ आप- 

ओर जी की सेवांमें ही समपण कर कृतज्ञता समझता हूँ. 


शिक्ष-अमाड काष 





उपकार पत्र, 
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कच्छ देश पावन कर्ता आठकोटी मोटी पक्षी के परम पृज्य स्थाद्राभो निधी 
श्री कम सिंहजी महाराज के शिष्य वर्य पाग्डित प्रवर कवीराज श्री नागचन्द्रजी म- 
हाराज की. सेवा में।-- 
इस ग्रन्थ के पूर्ण ९२०० द्वार भी लिखने अशक्त हुवे को २५२ द्वार लिखने 
जितनी शक्ति की वकरसीस आपके कृपा दान किये हुवे “ गुणस्थान द्वार ” ओर 
“दैचार सार प्रकर्ण” ग्रन्थों के. पठन मनन सेही हुई्हे. ऐसे ही तरं आपने परुपकार 
बुद्धिसे आज ७ वर्ष से उत्माह और सहायतां दान दे ज्ञान दान रूप परम साभ मु 
पसे दिला रहे हो. यश आपका उपकार अकल्प है जी. ' 


कृपाभिलापी-अमोलकऋषपि. 


ग्रंथ कतांका संक्षिप्त जीवन चरित्र, 


मारवाड़े देशके मेडते शहरके रइस, मेदरमार्गी वे साथ ओंसर्वाल कांसटीया 
गोतके, भाह कस्तुरचं रजी व्यापार निमिते मोलवाके आसटे "जोदपूर) ग्राममें आर- 
हेथे, उनका अकस्मात आयुष्य पूर्ण होनेसे उनकी सपत्नी जवाराबाइने वेराग्य पाकर 
४ पूत्नोंकों छोद साधुमार्गी जैन पंथ में दिक्षा छी. और १८ वर्षतक संयम पाला 
माता पिता व पत्नी के वियोगकी उदासीसे सेठ केवलचदजी भोपाल शहर में आरहे 
और पिताके धर्मानुसार मेदीर मार्गीयोंके पंच प्रतिक्रमण, नव स्मरण, पूजा आदि 
' कंठाग्र किये. उसवक्त श्री कंबरजी ऋषिजी महाराज भोपाल पधारे; उनका व्या- 
ख्यान सुननेको भाई फूलचदजी धांदीवाल फेवलचदजीको जबरदस्तीसे लेगये. महा 
 शाज श्रीने सूयगढांगकी सबके चतुर्थ उद्देशकी दशमी गाथाका अथे समझाया, जिस-, 
से उनको व्याख्यान प्रतिदिन सूननेकी इच्छा हुई. शनेः शने; प्रतिक्रमण८ पच्चीस 
बोलका थोक इत्यादि अभ्यास करते २ दिक्षा झेनेका भाव होगया. परंतु भोगाव- 
ली कर्मके जोरसे उनके मित्रोंने जबरदस्तीसे हुलासावाइ के साथ उनका छम्न कर 
दिया. दो पुत्र को छोड वो भी आयुष्य पूृणे कर गई. पुत्र पालनार्थ, सम्वन्धीयों 
की भ्रणासे तीसरी वक्त व्याव करनेके लिये मारवाढ जाते, रस्ते में पुज्य श्री उदे- 
' मागरजी महाराज के दर्शन करने को रतलाम उतरे, वहां बहुत शासत्रके जाण, भर 
. युवानी, में सजोड शीरूत्रत धारण करने वाले भाइ कस्तूरंचदजी लूसोड केबलचंदजी 
को मिले. वो उनको कहने लगे कि, विषका प्याला सहज ही गिरगया, तो पुन; उ 
सको भंरनेंको क्यों तेयार होते हो” यों कहते उनको पूज्य श्रीके पास ले गये; पू- 
ड्य श्रीनें कंहाः- एक वक्त वैरागी बने थे, अब बनंढे (वर) बनानेको तैयार हुवे 
क्या?'इस्यादि बचनों सन केवलूचंदजी प्रह्मचार्यत्रत घारणकर भोपालगये.दिफ्षा लेनका 
. विचार स्ंजनोंको दर्शाया,परंतु आंड्ा नहीं/मिलनेसे एक मासतक भिक्षाचारीकर आज्ञा 
संपादेन करें ओर सम्मंत२९४ ३चेत सुदी ० के रोज श्रीपूनाऋषिजी महाराजकेपास दिशक्षा 
ले पूज्यश्री खूबाऋषिजीमहाराजके शिष्यहुव.जोर ड्रान अभ्यासकर तपंश्रय करनी सूरू 
करी १८३,३,४८७,६,७,८,९.१ ०,२१८२१२,२३८१४,२०,१६८१७८१८८१९,२०८ २१ 
. ३०,३१,४१,५१,६१,६३,७१,८१,८४/२१२,१० १,१५१,१२५यह तपश्चयो तो छाछ 
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"४ । ३०० कक के. + आज कडउक अह 
केआगारसे करी, और इसके सिवाय;छ; महीनेतक एकान्तर उपवास बगेरा वहुत तप 
किया. तथा पूर्व; पंजाब; मालवा, गुजरात: काठीयावाड, झालवाड, सोंधवाड, मेवाड 
मारवांद;.तेलेगाणा, दक्षिण, बगेरा बहुत देश स्पश 

श्री णेबलूचदर्जीके ज्येष्ट पुत्न अमोलख चंदजी पिताकी साथ ही दिक्षा लेने 
को तैयार हुवे, परन्तु वालवर्यके सबब से स्वजनोंने आज्ञा नहीं दी और मोसाल में 
पहुँचा दिया. एकदा कवीवर श्री तिहोक ऋषिजी महाराजके पाटवी शिष्य पंडित 
| आरवक्रोपजी महाराज ओर तपस्त्री श्रीकेवलऋषिजी महाराज इच्छावर ग्राम पधारे 
बहांसे दो कोस खेडी आराम में मामाके यहां अमोलख चंदजी थे वो पिताके दर्शनार्थ 
* आये. द्दान से वैराग्य पुनः जागृत हुआ; और १२९ वर्ष जितनी छोटी वय में (स- 
_ स्वत १९४४ फाल्गुण ददी २ को दिक्षा धारन करली. श्री अमोलख ऋषिजी अ्री 
: केवऊ रुषिजी के शिष्य होने रंगे, परंत उनोंने कहा की मेरा अभी शिष्य करने का 
इरादा नहीं है. तय पूण्य श्री खुवारुषिजी महारांज के पास लेगये; पूज्य श्रीने अ- 
मोलख रुषिजीको अपने ज्येप्ठ शिष्य श्री चेना ऋषिजी महाराजके शिष्य वनाये 
थोड़े दी कालमें श्री चेनाऋषिजी ओर श्री ख़बा रुाषिजीका स्वरगवास होनेसे श्री अ- 
मोलख रुपिजीने श्री केवल ऋषिजीके साथ तीन वर्ष विहार किया; फिर श्री केवल 
ऋषिजी एकल बिहारी हुवे. ओर श्री रत्नऋषिजी दुर ग्राम रहे, इसलिये अमोलुख 
ऋषिजी दो वर्षतक श्री'भेरु ऋषैजी के साथ रहे, उसवक्त से. १९४८ के फालगुन 
में ओसवाल ज्ञाती के पत्मालालजी नाम के ग्रहस्थने १८ वर्ष की उम्मरमे दिक्षां धा- 
रम कर अश्ेख्ख ऋषिजीके चेले हवे. उनको साथ ले जावरा ग्राममें आये, वहां 
श्री कृपारामजी महाराजके शिष्य श्री रूपचंदजी गुरु के वियोगसे दुःखी हो रहे थे. 
उनको संतोष उपजाने पन्ना ऋषिजी को समर्पण कर दिये, देखिये! एक यह भी उ- 
दारता? पीछे श्री रत्नकऋषिजीका मिलापहोनेसे उनके साथ विचरे. इन महापुरुषने उ- 
नको योग्य जान, बहुत खंतसे शाद्भभ्यास कराया, जिसके अलादसे गध्-पद्ममें कि 
सनेक ग्रेथ बनाये, और बना रहे हैं. तथा अनेक स्वमति-परमंतियों को सत्य धर्ममें 
द्रद किये और कर रहे ६ 
श्री अमोलख ऋषिजी के, संवत १९६५८ में मोती ऋषिनी नाम के एक शि- 


ध्य हुए, कि जिनोंने वेयह में काल किया 
हमारे सुभाग्योदय से स” १०६२ से तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महारा 








कह हा ] 7 “१ हा ् हि हक को आह 
रस्ते में प्रद्मा त्रषा आदे अनेक-दुकरं पारेसह सहन कर यह लेबर पावन क्रिया 
ओर बृद्ध अपस्थाके कारण से अशक्त शरीर होने से यहां विराजमान हुवे थे: और 
इनकी सेवामें पंडित प्रवर बाल अह्मचारी श्री अमालख ऋषिजी महाराज यहां वि 
राजते थे. मुनि श्रीके सद्घेधते. आजतक. ५४९ ०० पुस्तके अमूल्य सर्व हिंदमें और 
ब्रह्म अभेरिका, आफरिका, आदे देशॉतक दिये गये ६, इससे ख़छा माहुम होता 
ह_ैकि विद्वान मुनिराजों ओर उदार प्रणामी श्रावकोका सम्बन्ध मिलनेसे समयानुसार 
प्रतति करने से जग जीवाँकी कैसा छाभ मिलता है 
, अब हम आत्यन्त अपसोस से कहते हेकि-हमारे इस स्लेत्रकों धर्मे मार्ग में प्रासेद्ध 
लाने बाड़े और ज्ञान दान का अमुल्य दान दिला स्व हिन्द के धर्मात्माओंको तोष 
ने वाले तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महाराज वि. सं. १९७१ की चेत स॒दी पति 
पदासे बीमारी वहुत ही वढगद तव सावण वद्य७ को सब साथ अत्यन्त नम्न भावसे 
खमतखमना करीये-ओर नवमीके दिन आलोयणा निन्दना कर अन्नाहर॑क त्याग किये 










आऔर १३ मंगलवारः के दिन १०॥ बजे अपने मुखसे संथारा कर १॥ बजे देहोत्सरग 
हुवा !! और श्री अमोलख क्राषि जी उग्रह विहारी हंवे. जिससे जैसे. राजा बिना 
रइयत सुनि तैसेदी सब यहां का होकर ज्ञान खाता वन्ध पढा है जी. :.: 

पुक्क- हमारी नम्न विनंती हैकि जैसा प्रयास ज्ञान बूद्धि का वाल “ब्ह्मचारी 
मुति श्री अनोलख ऋषिनी ओर इन के सद्गोध से यहां के तथा अन्यग्राम के श्रार्व 
कोने किया हे. इससे भी आधिक सब हिन्दके साध मार्गीयों से होने की अत्यन्त आ 
बश्यकता है, जो से संघ इस प्रत्यक्ष दाखले को ध्यान में लेकर, ज्ञान बरद्धि-सम्प- 
बुद्धि वगेरा साधुमार्गी धर्मोन्राते के एकेक कार्मो का स्वीकार कर यथा शाक्ति पदाते 
करेंतो यह पूर्ण शुद्ध धरम पुत; पूर्ण प्रकाश मय होवे ! 
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राजा बहादुर छाला-सुखदेव सहायजी ज्वालाप्रशाद 
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ग्रंथ प्रसिद्ध कतांका संक्षिप 
जीवन चरित्र. 


दक्षिण हेद्रावाद में दिल्ली जिल्ठेक् कानों (महेंद्राउ) से अकर निवरालछ करने 
वाले अग्रगाल बशमें शिरोमागि-धर्म-न्याय-विनय दया क्षमा उदारता--निर्भमानता 
आएदे गुणों युक्त छाऊनी साहेव नेतरामजी के सु पत्र रामनारायणजी का जन्म भे- 
व॒त्‌ १८८८ पोष बंद ९ का हुवा, और उनके सु पत्र सुखदेव सहायजीका जन्म 
संव॒व॒ १९२० पोष सुद १५ का हुवा, और उनके झुपुत्र ज्वालाप्रसादजी का जन्म 
सवत्‌ १९५० के श्रावण वदी ! का हुवा. उक्त तीनो छालाजीने सनातन जैन धर्म 
के पज्य श्री मनोहरदासजी महाराजकी सम्प्रदायके पूज्य श्री मगरूपेनजी स्वामी 
पास सम्यक्त्त धारण करी है. प्रन्तु यहां हैद्रावाद में आये पीछे साधु' दर्शन न हो- 
नेले जैन मंदिर में जाते थे, ओर हजारों रुपे खर्चक्र मनहर मंदिर भी यहां बनाया 
है. तथा प्रभावना खामीवृत्सल आदि कार्यों में अच्छी मदद करते हैं; यहांके जौहरी 
वर्ग अग्रेतर है; और राज्य दरवार में छाखों रुपेका लेनदेन करते हैं 
छाछ्ार्जीके तर्फसे एक दानशाछा हमेशा चाल है; और भी सदावत अनाथों- 
की सहायता वमगैरा एन्य कार्य अछी तराह करते हैं. संसारिक प्रशंगो में भी छख्खी 
रुपेका व्यय इन्होंने किया है, ऐसे श्रीमंत होने पर भी विछकुछ अभीमान नहीं है. 
जबत तपस्त्रीजी श्रीकेवल ऋषिजी महाराज और इनकी सेवामें वालुत्नह्मचारी 
मरनि श्री अथो ऊख़ ऋषिरजी पहाराजका यहां विराजना हुवाहे तवसे छालाजी सुखदेव 
सहायजी जरूरी कारण शिवाय हमेशा व्याख्यान श्रवण का छाभ छेते हैं, एके ९ 
वर्ष शाज्ादि अवणकर शास्क्षी रहस्यों बहुत दौध वाद्धिवान बनेंदे.उपभोग पारिगोग 
से दहत सी रुवी मन्‍्द्र ६३ है, संप्तार के हरेक कार्यो पापारंम' को घटाकर यत्नका 
प्रति वध किया है, और ज्ञान दूद्धी के शोकीन हो , जैन तल प्रकाश ” परमात्म- 
मार्ग दर्शक, ध्यान कस्पतरु, उुक्ति सोपान जैसे बढ़े २ ग्रन्यों, वथा और भी चरिक्रों 
बंगेरा हजारो उन्धो, हजारो रुपे का लंद व्ययकर छपाकर पासिद्ध कर जो हिंद के 
जैन वर्ग आह को अमल्य ज्ञानकका छाभ दे उपकार किया तथा कर रहे हैं. ओरभी 
इनोने तीन वर् षते झूती 8३ ४० स्था” जब कान्फरन्स का जाग्रत कर ता.२२-१३- 


, दिये 
१४ अग्रेल १९१३ को सिकन्द्रावादयें भाराइ जिसमें रू. २१० ०० का सदव्यय कि- 
या, ओर ७४० ० झुपे देकर स्था. कान्फरन्स आफिस्त को बडा प्रेस सब सामाओ 
युत बना दिया. और भी हजारों रूपका सदव्यय कर हेदराबाद में एकही वक्त चा 
रों पा तै दिक्षा उत्सव किया. तेसे ही प्रथम अपने देशमें भी केइयोंके दिक्षा 
दिराइ है. ऐसे ओर भी गुप्त दान अवसर उचित कर यथा अवसर यथा उधित द्रव्य 
व्यय कर रहे है. यों तन धन मन कर यथा शाक्ति धर्म दीपा रहे हैं, यह छालाजी 
साहेव की धर्म फेछाव की उत्कंठा हरेक श्रीमेतोकोी अनुकरण करने जैसी है. ऐसे उ 
दार क॒त्यों से थम दीपता है, सदज्ञान के प्रसारसे अपने भी ज्ञान वर्णीय कर्म क्षय 
होते हैं, और पढनेवाले को छुगने वालेक्ो, यों एकेकसे आगे अनेक जीतों को महा 
लाभ पिलता है. इसाडिये यह वात सव ध्यान में ले यथा शाक्ते पर्षी क्षाद्ध करेंगे.इस 
हेतुप्ते ही यह संक्षिप्त जीवन चारित्र यहां दिया है. 

गुणानुरागी, 


सेक्रेग्री-ज्ञान बाद्दे खाता. 


घ्डा 


म्स्स्प्य्म 


॥ श्री परमात्यायनम', ॥ 





अपर नाम 
ग़ुणस्थान रोहण-अर्दशतदारी 
७४४४#०८६४----६+२० 


श्री माला चरणम"गाँया 

अह स॒इअ सयल जग सिहर । मरुव निरुवम सहाच सिद्धि सहं॥ 

अनियण मय्बाबाहं । ति-स्यण सार अणु हवांति त॑ बंदामि ॥९॥ 
अर्थ--इश्ितार्थ सिद्धि करनेके लिये में प्रयम ओरी परमात्मा को नमस्कार क* 
रताहू. वो परमात्मा कैसे हैं! तो कि-सर्वोश कर्मोका क्षय कर ' सुइअ ?-अथौव 
परम शुचि-परम पवित्र हुवे हैं, जिससे 'सयऊ जग सिहर “-अथोत सकल जगंद में 
जो सुख है, उन सर्व सुखोंधे उत्कृुप्ट-अधिक सुख प्राप्त किया है, वो परमात्माका 
सुख केसा है! तो कि-अरुज”-अथीत शरीरिक रोगादि और मानसिक चिन्तादि 
इत्यादि दुःखों से रहित है, क्योंकि-जहां शरीर और मन दोनों का अभाव है, वहाँ 
उन से प्राप्त होते हुवे दुःख होवेही कहां से! अथाव-नहीं होगे। इसलिये परमात्मा 
का सुख 'निरुवम/-अथीव-ओपमा रहित निरोपम है. क्‍यों कि- जिसका अंनुभव 
(समझ) शरीर या मनसे होवे तो उसको किझीमी भकार के पदार्थिक सुखकी 
ओपमा देकर वता सके; परन्तु ऐसा पदाय इस सैसारमे कोई हैही नहीं कि जिस 
की ओपमा दे सिद्ध परमात्माके सुखकी तुल्यनां कर बतावें. क्‍्योंकि-वों सिद्ध 
परमात्मा का सुब 'सहाव/-अथीव स्वरभाव॑ सेही उत्पन्न हुवा-स्वभावेक है, न कि-सै- 
सारिक सुखों के जैसे पर कृत्रिम होवे. इसलिये दिंद्ध परमांत्माके सुखकी ओ- 
पमा देकर वत्तावें ऐसा कोई पदार्थ हैही नहीं. तो फिर वो सुख केसा है! तो कि- 
'तिद्धि सुई!-अथीव सिद्ध परमात्मा को खुख तिर्यण सारं/-अथोव ज्ञान दशन औ- 


-ि----- 
न्स््श्न्स्मा 
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र चारित्र इन तीनों सार पदार्थ रत्नों समोन धर्मका प्राति पूर्ण पनें-यथातथ्य (जै- 
सी तरहसे करना चाहिये वेसीदी तरहसे) आराधना-पालना-स्पशना-अन्त तक कर 
ने से भाप्त हुवा है. इसलिये उस सुख का आदवियण'-अथीत कदापे नाश नहीं 
होता है-अन्द नहीं आता है-ऐसा अनन्त है. और 'मव्याबाह”-अयौत उस सुघ्ष में 
कदापे किसी प्रकार की किश्वित मात्र ही व्याधी, विकल्पता मिश्रता या किशवित 
मात्र नुन्यता-कंमी पना होताही नहीं है. ऐसे परम सुख को जो “ अणु हवाते ”- 
अथीव अनुभव लेते हैं-भोगवतत हैं, उन सिद्ध परमात्मा को मेरा त्रि-करण प्रियोंगकी 
विशुद्धि से वारम्वार वन्दना नमस्कार होवो! 


हैं परि शिष्ट #. 
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यह विश्व अनन्तान्त जीवों से थराति पूर्ण भरा हुवा है; वे सव जीव गुणकी 
अपेक्षा से अनन्त भ्रकार के हैँ, जैसे-ज्ञानादि गुणों में सब से हीन गण के धारक- 
और चैतन्यतांदि लक्षणों में सब से हीन शाक्ति के धारक सूक्ष्म निगोद के जीवों है 
उन जीवों में से कभी कोई एक जीव एकाथे अज्ञ आधिक गुणकी बृद्धि होने से ऊंच 
दिशाकों भाप्त होता है, यों अन्त गुण पुण्याधिक होते सुक्ष्म निगोद से ।निकल वादर 
(बडे) निगोद मय शरीर को प्राप्त होता है, वहाँ भी अनन्त गुणाविक पुण्य होने से 
प्रत्येक एकेन्द्रिय-प्ृथ्व्यादि स्थावर काय में आता है, यों अनुक्रम से अन्तान्त गुण 
पुण्याधिक होते वेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय-असज्ञीय पर्चान्द्रय-सज्ञीय प्चोन्द्रिय-तरक-देव 
मनुष्य-पर्याय तक भ्राप्त करता है. यहां तक आकर कोइक जीव सर्व दूगुणों का 
सदांश नाश कर संपूर्ण शुण मय जब आत्य वन जाता है तब सर्वज्ञतादि गुण भगट 
होते हैं, उस आत्मा को साकारी (शरीर धारक) परमात्मा कहते हैं. और कुछ काछ 
सकार रहेवाद शरीरादि सर्व संयोगों का स्वाश साग होते निजात्म के खास निज 
एकद्दी स्नरूप मय जब आत्मा हो सिद्ध स्थान को भाप्त करता है, उस आत्मा को 
पएम परमात्मा कहा जाता है. वोही आत्मा मंगरावरण में कथन किये मुजव अनो- 
पत्र निरावाघ परम सुखका अनुभव करता है, सुख भुक्तता है. और उपरोक्त कथन 
मुजब जो जीवों सहज स्वभाव से निपजते हुवे पुण्याथैकतासे आकर्षा कर सब्जी पर्या 
य तक आये हैं ज्ञानादि मुण कुछ विशेषांस जिनकी आत्मा में प्रकाश हुवे हैं, वो- 

| .--न्‍लननननिनन लिन ननभन निभा नननननतनततनननततततास ता तततननननससस्तिसिननननतनस्लनननतत्त 





जीवों श्री आचारांग सत्र के प्रथमांध्याय के कंथनांनुसार 'सहसम्भी मइयाए! अथीव 


, कृपालु अ्टत - सर्वज्ञ देव ने मुमुक्लुओपर अत्येत करुणा दाष्टि कर परमात्म पद भा- 


। प्वि के अनंतानंत गुणों का समावेश कुछ स्वल्प (थोडी) संख्या में करना उचित स- 












कर मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. #« रे 


स्वानुभव (जाति स्परणादि ज्ञान) सें जानकर, या परवागरणाणं” अर्थाव-तलबज्ञोंद्रा- 
रा श्रवण कर, 'अन्नेत अन्ति एवं सोच्चा” अर्थाव-किसी का सहज वचन श्रवणकर 
या ग्रन्थों में पंठन कर इत्यादि सम्बन्ध से परमात्माके परम सुख के ज्ञाता-जान 
कार हुवे है, उन को परम सुख प्राप्त कर ने की जिज्ञापां-अभिलाषा होवे यह स््रभा 
बिक ही है. उनकी जिन्नवा-इच्छा पूर्ण कर ने जो आत्मा सर्वज्ञ-सकार परमात्मा पद 
को प्राप्त हुवे हैं. उनोते स्वानुभव द्वारा निश्चयात्म पूर्वक परम परमात्मा पद को प्राप्त 
कर ने के अन्तान्त गुर्णों को ज्ञान कर जाने हैं, परन्तु वचन द्वारा अनुक्रम से वागर 
ने - समझाने और उन गुर्णो में जीवों को लगा कर मार्ग में प्रवर्ता कर परमपद प्रा 
प्त करले जितना कार - समय निज पर का न होने से कार्य कों असाध्य जान परम 


प्लि के काये को सहज साध्य बना ने -स्रल्पज्ञों को समझा ने उन परमात्मा पद परा- 


प्रज्ञा कि जिस से सब सुसमुक्षुओं - परमात्म पद के इच्छकों सहज में समझें और पर 
मात्म पद पाती के मारे में प्र्त्ति करें परमात्म के परम सुख के भुक्ता बनें. इस 
हेतु से उन अनंत शुणों का शिर्फ चउदह (१४) वार्तो मेंही समावेश कर दिया और 
उनका नाम 'चडद॒ह गुणस्थान! या चउद॒ह जीवस्थान” स्थापन किया. इतनी थो- 
ही संख्या में होने से मुमुक्षुओ्लों शीघ्र समज जावें परमात्म स्थान को -प्राप्त कर नें, 
उत्हाही बने, प्रयत्न शील हो पयौद्त करें, ओर परमात्मा बन अनन्त सुख कों भुक्ते. 
' उस १४ शुणस्थान के नाम इस भकार हैं; -- 
मिच्छे सासग मिस्से । अविर्य देसे पमत्त अपमत्ते ॥ 
निअंट्टि अनिअट्रि संहुम । व सम खीण सजोगी अजोगी छुण॥ 
अथे--/ प्रथम मिथ्याल गुणस्थान/”--जगत निवासी पायः सवी। जातों का 
मूलस्थान अनादि से यही है, कर्मों रुपी महा मेघ घटा से , अच्छादित हुवा चेतंन्य 
चट्र म़ुर्कित - बे भाव दिशा में पडा हुवा काल लब्धि परि पक होते-व्याथि वेदनादि 
सहने से - कुछ कर्माश पतले पढले से - सत्र स्वभाव से - मतव्य ताके योग्य सहज- 
ही ऊँचा आता है - वो पुण्यांश की प्रवछता कर अज्ञान तपश्चरणादि के प्रभाव से 
इक्कीसवा स्व (नंववी ग्रयेवेक तक चले जाता है. इस स्थान में रही हुई आत्मा इतने 
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। ४ ४ प्र परि शिष्ठ '# 


फ़ैचे दरजे को प्राप्त कर शकती है इसलिये इसे प्रथम गण का स्थान - गुणस्थान 
कहा है. | ' । | 

२ सा स्वादन गुणस्थान'--मिथ्यात्र गुणस्थान कों छोड ऊँचा जाकर फिर 
वो आत्म कैयों-के धक्के से गिर कर-पडकर मिथ्य-गुणस्थान को आता है परंतु मि- 
थ्यास्त्री नहीं बनता है बहां तक मिथ्यात्व से कुछ-उज्बल-अच्छाही होता है इसलिये 
इसे दूसरे दरजे के गुणस्थान में स्थापन किया है. 

' ३ तीसरा “ मिश्र गुणस्थान ” इस स्थान कों प्राप्त हुवा जीव सत्य को और 
असत्य को दोनों को एक रूप-एकसा जान ने लगता है, सहुणों दुर्शणों की गडबढ 
होजानेसे इसे मिश्र-मिश्रित कहा है. परन्तु प्रथम श॒ुणस्थान वाछा तो असत्य को 
' सत्य, और संत्य को असत्य मानता था, और यह दोनों को एक सा जान ने लगा 
: इतने गुणों की इस में आधिकता होने से इसे तीसरा दरजा मिझा है. 

४चौथा “आपिराति-सम्यग दृष्टि गुणस्थान/-इस स्थानको प्राप्त हुवा जीव सम्यग 
रृष्टि बन जाता है अर्थात यह आत्म सत्य को सत्य और असत्य को असत्य थों य- 
थातथ्य (जैसा होवे वैसाही) जान ने लगता है इस महान शुण की आधिकता होने 
से इसे चौथा दरजा मिला है. (परन्तु यह कमोंदय की प्रवलता से कुछ व्रत नियम 
कर सकता नहीं हैं) ह 

५ पांचवा देश विराति गुणस्थान” को भाप्त हवा जीव सम्यश हरष्टि युक्त कुछ 
देश से-थोडे व्रत-नियम धारण कर सक्ता है, सो श्रावक कहा जाता है. इस ग़ुणकी 
आधिकता होने से इसे पांचवा दरजा मिला है. 

६छट्ठा प्रमत सयाते गुणस्थान/-इस गुणस्थानको भाप्त हुवा जीव सववे बिराति- 
संयति-साधु होता है. इस गण की अषिकता होने से इसे छट्टा दरजा मिला है. 
(परंतु यह प्रमादी आलूसी होता है जिस से सर्वे विराति पन में वहुधा अनेक प्रकार 

के सूक्ष्म बादर (छोटे बडे) दोष लगते हैं उनका भुधारा भी करते है) 

| ७ सातवा अप्रमत संयाति गुणस्थाल” इस स्थान में आया हुवा जीव सर्वेथा 
आलुस-प्रमाद का त्याग कर-अत्मोन्नाति कार्य में तत्पर-उद्यणी रहता है इस ग्रुण की 
आधिकता होने से इसे सातवा दरजा दिया गयाहै. (परंतु यहां विषय कपाय की कि- 
ख्वित प्रणति रहती है... 

८ आठवा-“नियद्टि बादर गुणस्थान”“इस स्थान में आया हुवा जीव वादर प्र 
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तो सहज वातों हैं, इन में अनंतानंत गुणों का समावेश कैसे होता है! यह वात कैसे 
मानी ज्ञाय! वगेरे उन जीवों को यह भाव सदस्वरूप दशोने. वा मुमुक्षओं को इन 
१४ वातों के अदर रहा हुवा अत्यंत गुद रहस्य को वताकर-हेय-त्याग ने योग्य, हे- 
य-जान ने योग्य और उपादेय-आदरः ने योग्य क्ृतव्यों में प्रायण वना ने, उन अ- 
नेत ग्ुणोंमें से जो कुछ शात्र ग्रेथों में कथा गया है. उसमेसे भी जोकुछ किचितत 
हिस्पा मेरे जानने में पढने में और उसमें का कुछ हिस्सा अनुभवने में आया है, 
उस में से जितना द्रव्यादि की अनुकूलता के अनुसार दर्शानेकी मेरे में शक्ति है 
और भविष्य है उतनासा विभाग श्री जिन प्रणित मूल शात्रों आचारयों राचित ग्रेथों 
वा धारी घनि आदेके अनुसार खुछाते वार दर्शानेके लिये यह “गुणस्थाना रोह- 
ण अठी शतद्वारी” तामक ग्रेथद्वारा प्रसिद्ध करने प्रयत्न होता हूँ! 


इस ग्रेथ के मुख्य दो काण्ड (विभाग) किये हैं;--जिसमे से प्रथण अर्थका-, 


ण्ड में तो ऊपरोक्त १४ गुणस्थान पर २५८२ द्वारों (बावतों) को - ९ मल 
खण्ड, २ कर्यारोहण खण्ड, ३ संसारारोहण खण्ड, और ४ धर्मारोहण खण्ड, इन 
चारों झण्ठों में वाट कर उनके अर्थ संक्षेपमें दर्शा खुठास कर किया है, और 
दूसरे मूल काण्ड में उन २८२ द्वारों को चारों खण्डों में विविक्षित कर चडदेही गुण 
स्थानों पर अछग २ उतारे हैं. इसमें भी जो विशेष जानने योग्य वातों ह उन्हे उसी 
पृष्ठ के नीचें टीप में दाखल की गई हैं. यों इस गहन प्रेथ के विषयों का स्पष्ट 
कारण कर सर्वके समझमें आवे और इशष्टाथ सिद्ध होसके ऐसा वनानेमें भेंने मया शक्ति प्यत्र 
किया है. में जानता हूँ कि इसे लिखते जैसा ज्ञानानन्द मेरी आत्मा में हवा है वेसाही 
ज्ञानानन्द पाठकों को भी पठन व मनन करने में हुवा चाहिये! 
मुम॒क्ष-अमोल ऋषि. 




















इस ग्रन्थका नाम 'प्ाक्ति सोपान” रक्खा गया है अथीत श्री तीथकर महारा- 
ज मोक्ष में गमन करने-जाने के चौदह सोपान (पंक्तिये) फरमाये हैं उन चउदेही परक्ति 
यों का स्वरुप इसमे समझाया गया है. और इसका अपर (दूसरा) नाम “गुणस्थाना रो- 
हण-अदीशत द्वारी” रक्खा गया है अथीत उन चउदेही गुणस्थान (गुणवृद्धि के माजे- 
लो) में जीवों कैसी तरह से आरोहण करते (चडते ) हैं. जिसका विगत वार खुलासे 
के साथ कथन किया गयाहै. इसलिये दोनोंदी नाम यथार्थ कहीये गुणनिष्पन्न-सच्चेहें. 

इस ग्रन्थके दो काण्ड (विभाग) किये गये हैं, जिसमे प्रथम अर्थ काण्ड है 
क्योकि हरेएक पदार्थ का मतलूव समझ में आनेसे उसका यथाथ ज्ञानानभव आत्मा 
में होता है; और उससे उस ज्ञानमें ज्ञानी आत्म तकीन वना रसायण-उत्पन्न करसकते है 
इसलिये प्रथम अर्थ काण्डमें २५२ ही द्वारों का अलग २ (भिन्न २) खुलासा से अर्थ 
समझाया गयाहै. और दूसरा घूल काण्ड है जिसमें उस अर्थ काण्ड में दर्शाये २८२ 
द्वार चज्देही गुणस्थानों पर अलग २ ऊतारे गये हैं. 

इस ग्रन्थ के दोनों विभागों चार खण्ड द्वारा २५२ द्वारों चिविक्षित कियेगये हैं 
जिसमें से प्रथम यूछ द्वारारोाहण खण्ड है, जिसमें मूठ चडदशे गुणस्थानो का (अन्य 
पदार्थोकी अपेक्षा बिना) स्वरुप समझाया है. जिसेके २३ द्वारहें. दूसरे कर्म द्वारा रोहण 
खण्टमें आठो कर्मों और १४८ प्रक्वत्तियों बगेरा भिन्नर कर चउदेही गुणस्थान पर उता- 
र कर समझाया है, जिसके ७ प्रकरण के २३७ द्वारों हैं. वौसेरे संसारारोहण खण्ड 
में संसारी जीवों में मिलते हुवे अनेक वावतों को चजदेही गुणस्थानों पर उतार समझा 
या गयाहै, जिसके ४९ द्वारों हैं. और चौथा धर्मारोहण खण्ड में धर्मोत्मा में मिलते हु- 
वे अनेक बावतों को उतार के समझाया है, जिसके भी ४२ द्वारों हैं. यों चारों खण्ड 
के मिलकर सब २५९ ट्वारों हैं. जिसका श्वरुप आंगे गाथा द्वारा वताते हैं 

सिरे जिणेसर वन्दामि । भणामे गुणठणारोहण अदीसत दारी॥ 
चउदह गुणठाणस्स । चउ खण्ड दुब्बे सवन्धाओ ॥१॥ 
अथ-यथम श्री जिनेश्वर भगवंत को नमस्कार कर के “गुण स्थानारोहण अ- ' 






























' 
दीशतद्वारी” नामक ग्रंथ को दो काण्ड और चारों खंड के २८२ द्वारो कर कहता 
हूँ सो दत्त चित्त से पठन कर मोक्षान॒ गामी वानैये 

गाथा-नाम 5त्थ पणवागरणा । पन्वेसा लक्खण [दिठन्त ॥ 
गुण अवधेण दव्व | लद्ध खय खेत्त खेत्त पम्माण ॥२॥ 
ठी३ काल भाव गुण - सया मग्ग चउ अवरोह गइ दिउन्ते। 
अन्तर विरह फासा - तीओ पढम सासय गमण भव अप्पा बहु॥श।॥ 
अर्थ--अ्रथम मूल खंड के ३३ द्वारों के नाम” कहताहूँ -अथम नाम द्वार 'उत्प- 
केहतां दूसरा अर्थ द्वार, पण वागरणा”-कहतां तीसरा प्श्नोत्तर द्वार, पव्वेसा” कह- 
तां-चौथा प्रवेश द्वार, लक्खण” कहतां पांचवा लक्षणद्वार, दिह्वन्त' कहतां छद्ठा दृष्टां- 
त द्वार, “गुण” क० सातवा गुणद्वार, अवधेणा” क०-आठवा अवधेणा द्वार, दृष्व” 
क० नववा द्रव्य (जीव) प्रमाण द्वार, रद्द! क० दशवा द्रव्य पावती द्वार खय” क० 
इग्यारवा जीव खपती द्वार, खेत्त” क० वारवा क्षेत्र परिमाण द्वार, खेल पसणा ! 
क० तेहरा क्षेत्र स्पशाना द्वार, ठोइ” क० चडउदवा स्थिती द्वार, काल” क० पंद्ख 
काल प्राप्त द्वार, भाव! क० सोल्वा-भाव परिमाण द्वार, गुणसया” क० सत्तरवानने 
रंतर गुण द्वार, मग्गचउ” क० मार्गणा के चार द्वारः-अठारा-मार्गणा द्वार, उन्नीसवा 
उपमार्गणा द्वार, वीसवा-परर्पर मार्गेणा द्वार, इक्कीसवा “परस्पर उपमार्गणा द्वार 
अवरोह” क० वावीसवा-उवरोह अवरोह द्वार गइ दिठेत” क० तेवीसवा-गातेदृष्टांत 
द्वार, 'अतर” क. चौशैसवा-अतेर द्वार, विरह” क. पत्चीवा-विरह द्वार, फासतीओ” क ० 
स्पर्शना के तीन द्वार/--छब्बीसवा एक-भव आश्रिय स्परना द्वार, सत्तीवासवा - वहुत 
भव आश्रिय स्पशना द्वार, अद्वावीसवा-परस्पर स्पशना द्वार, पढम” क. उन्नतीसवा 
प्रथमा प्रथम द्वार, सासय” क. तीसवा झाश्वता शाश्वत द्वार गमण” क. इकतीसवा 
प्र भव गमन द्वार. भव” क. वत्तीसवा भव संख्या द्वार, और अप्पावहु” कहतां-तें- 
तीसवा अस्पा वहुत द्वार 

गाथा-किरिया कारण हेउ-पंच चउबन्ध नव कम्म वन्‍्च आओ ॥ 
घव्‌ चउ घाई छक, पृण्ण पाव ठुग्ग परावत्त चउ ॥४॥ 
भृंयकार अप्प अवद्ठि दुग्ग अवक वन्ध विछह दुग्गे ॥ 
कम्मोदय नव ओ, ध्र॒व्व चउ पुण्ण पाव दुर्गे ओ ॥५॥ 


४६ मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. १8 ९्‌ 


..._ विवाग अद्वघाइ - छक्क - उदय विच्छ हो दुग्गे ॥ 
ऊदीरणा दह विच्छोहदु,धृन्वचउ सत्तानव घाइ छक विच्छोह दुग्गे।६ 
भड़ नव बन्ध इरिया । भावद्ट सेणी वेए निज्जरा ॥ 
करण गुण सेणीओ । कम्म सत्त भाग ती सत्त सतद्ारा।»॥ 
अर्थ-कम्म सत्त भाग तीअठ सत्तद्ारा” कहतां-दूसरा कर्मारोहण खंड के सा- 
तो प्रकरण के मिल १३७ द्वार;--(१ ) कर्मोत्यत्ति प्रकरण के ७ द्वारः--किरिया' 
कहता प्रथम-किरिया द्वार, कारण” क० दूसरा मूलदतु (कारण ) द्वार, 'हेडर्प॑च ! 
क०हेत॒के पांच द्वार।-तीसरा-मिथ्य(ल हेतु द्वार, चोथा अबिरत हेतु द्वार, पांचवा कपाय 
हेतु द्वार, छठा-जोग हेतु द्वार, सातवा-समुचय हेतु द्वार. (२) कर्म बेध प्रकरण के 
३८ द्वार +--चउ बंध” क० प्रथम चार बंध द्वार:- “ सव कम्म बेब ओ ””? क० कर्म 
वध के ९ द्वार: - दूसरा-समुचय कम बंध द्वार, तीसरा-प्वानावरणीय कमबंध द्वार- 
चौथा दरशनावरणीय कर्मवंध द्वार, पांचवा वेदनीय कमवेध द्वार, छठा-मोहनीय क- 
में बंध द्वार, सातवा आयु कर्मबेध द्वार, आठवा नाम कर्मवेध द्वार, नवमा-गोतर कर्म 
बंध द्वार, दशवा अतराय कम वंध द्वार. धुव्त चउकं” ध्रुव बंध के चार द्वार,*-इग्या. 
रवा-ध्ुवकर्म वध द्वार, वाखा-ध्रुव कर्म प्रकृत्ति वेध द्वार, तेरवा-अप्लुव कर्म वध द्वार, 
चउदवा-अधुव कर्म प्रकाति बंध द्वार, घाइ छक्क! क० घातिक कर्म के छे द्वार;- पंद- 
. खा-सवबे धातिक कम वैध द्वार, सोलवा-सर्व घातिक कर्म प्रकृति वध द्वार, सतरवा 
. देश घातिक कर्म वंध द्वार, अठारवा-देश घातिक कर्म प्रकृत्ति वध द्वार, उन्नीसवा-अ- 
घातिक कम बंध द्वार. पुण्य पाव दुग्गे” क पुण्यके दो और पापके दो द्वार-इक्कीस- 
वा-पुण्य कर्म बंध द्वार, वावीसवा-पुण्य कम प्रकृत्ति वेध द्वार, तेवीसवा-पाप कम वेध 
द्वार, चौवीसवा-पाप कर्म प्रकृत्ति बंध द्वार. 'परावत्त चड” क० परावर्त मान कर्म वेँ- 
घ के चार द्वार---पत्चीसवा-परावत मान कम बंध द्वार, छब्वीसवा-परावर्तमान कर्म 
प्रकृति वध द्वार, सत्तावीसवा-अपरावर्त मान कर्म बंध द्वार, अठावीसवा-अपरावर्तमान 
कम भक्ृत्ति बंध द्वार. 'भ्रुयकार अप्प अबठी दुग्गे” क. भ्यस्कार के दो, अल्पतरके 
दो, और अवास्थित के दो यों छे द्वार :--उन्नतीसवा-भ्ुयस्कार कर्म बंध द्वार, तीस- 
, वा-भुयस्कार कम प्रकृत्ति वध द्वार, इकतीसवा - अल्पतर कर्म वंध द्वार, वत्तीसवा 
अल्पतर कर्म प्रकृत्ति बंध द्वार, तेंतीसवा अवस्थित कर्मवध द्वार, चौतीसवा-अवास्थि- 
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त कर्म परक्ृत्ति दंध-द्वार, पेंतीसवा अव्यक्त कर्म बंध द्वार. 'वन्‍्द! क० छत्तीसवा-समु- 
चय क्भ बंध द्वार, विच्छोह दुगे! क " विच्छोहके दो द्वार+-संतीसवा कमे बंध विच्छेद 
द्वार, अठतीसवा कर्म प्रक्रात्ति वंध विच्छेद द्वार, (३) कर्मोंदय प्रकरण के३१६ द्वार 
“कम्परदेय नव” क? कर्मोंदय के ९ द्वार+-प्रथम-मूछ कर्मोंदय द्वार, दूसरा-ज्ञानावर- 
णीय कर्मोंदय द्वार, तीवरा-दशनावरणीय कर्मोंदय द्वार, चोथा-वेदनीय कर्मोंदय द्वार, 
पांचवा-मोहनीय कर्मोंदय द्वार, छठा-आयु कर्मोंदय द्वार, सातवा- नाम कर्मोदय द्वार, 
आववा-गोत्र कर्मोदय द्वार, नववा अतराय कर्मोंदय द्वार, ध्रुव चउ! क० ध्रव क- 
मोदय के चार द्वार ;--दशवा-प्र॒व क्मोंदय द्वार, इस्यारवा ध्रुव कर्म प्रकत्तियोदय 
द्वार, वारवा-अध्रव क्मोंदय द्वार, तेखा-अध्ुव कर्म प्रकृतियोदय द्वार, 'पुण्ण पाव- 
चउ ”” क० पुण्यके दो और पापके दो यों चार द्वार-चउदवा-पुण्य - कर्मोंदय द्वार, 


पंद्रवा-प॒ण्य कम प्रकृतियोदय द्वार. सोलवा-पाप कमोंदय द्वार, सत्तरवा- पाप क-- 


में भ्कृत्तियोदय द्वार. 'चड विवाग अद्ड” क० चार विपाको के < द्वार +-अठार- 
वा-क्षेत्र विषाक कर्मोंदय द्वार, उद्नीसवा-स्ेत्र विषाक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, बीसवा 
भव विपाक कर्मोंदय द्वार, इक्तीसवा भव विपाक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, वार्बासवा 
जीव विपाक कर्मोंदय द्वार, तेवीसवा - जीव विपाक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, 
चौवीसवा-पुद्ल वियाक कर्मोंदय द्वार, पद्चीतवा - पुद्रल विपाक कम प्रकातैयोदयद्वार, 
धाईइ छक्क'क ० घातिक कर्मोंदय के ६ द्वारः-छच्वीसवा-सर्वे घातक क्मोंद्य द्वार, स- 
त्तावीसवा-सर्व घातिक .करम प्रकृतियोदय द्वार, अह्यवीसवा - देश घातक कर्मोद्य 
द्वार, उन्नतीसवे-देश घातिक कम अकृत्तियोदय द्वार, तीसवा - अधातिक कर्मोदय 
द्वार, इकतीरूवा-अथावक कर्म प्रक्रतियोदय द्वार, उदय” क० व्तीसवा- समुचय क- 
मै प्रकृतियोदय द्वार. विछोह दुग्गे/-कर्मोदय विच्छेद के दो द्वार +--सेंतीसवा-कर्मो 
दय विच्छेद द्वार, चौंतीतवा-कर्म प्रकतियोदय विच्छेद द्वार. (४) कर्म ऊदीराणा प्र- 
करण के ३२ द्वार :-- ऊदीरणा दश” क० कर्मोंकी ऊदीरणा के १० द्वार+- मे 
थम-समुचय कर्मोदीरणा द्वार, दूसरा - ज्ञानावरणीय कर्म ऊदीरण द्वार, तीसरा-दर्श- 
ना ब्रणीय को उद्दीरणा द्वार, चौथावेदनीय कम ऊदीरणा द्वार, पांचवा - मोहनीय 
के ऊदीरणा द्वार, छठा-आयु कर्म ऊदीरणा द्वार, सातवा-नाम कम ऊदीरणा द्वार 
आठवा-गोब कर्म उदीरणा द्वार, नव्वा-अतराय कम उदीरणा द्वार, दशवा - समुचय 


. कम मरकृति उदीरणा द्वार. “विच्छोह दुग्गे'क० व्यच्छेद के दो द्वार+-इग्गयाखा-कर्म 
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उदीरणा व्यच्छेद द्वार, वारवा-कर्म प्रकृति उदीरणा व्यच्छेद द्वार. (५) कम सत्ता 
प्रकरण के २२ द्वार--- सत्तानव ” क.कर्म सत्ता प्रकरण के ९ द्वार+-- 
पहिछा समुचय कर्म सत्ताद्वार, दूसरा-ज्ञानावरणीय कर्म सत्ताद्वार, तीसरा-दर्श- 
. ज्ञावरणीय के सत्ताद्वार, चौथा-वेदनीय कम सत्ताद्वार, पांचवा - मोहनीय कर्म सत्त- 
द्वार छठा-आयु कम सत्ताद्वार, सातवा-नाम कम सत्ताद्वार, आठवा-गोदर कम स- 
त्ताद्यार, नववा अंतराय कम सत्ताद्वार, धुव्बचउ” क. शरुव कम सत्ताके ४ द्वार/-दशंवा 
प्रुव कम सत्ताद्वार, इग्यारवा-म्रुव कमे प्रक्रात्ति सत्ता द्वार, वारवा अध्रुव कम सत्ता 
मैद्वार, तेरवा अधुव कर प्रकृति सत्ता द्वार 'घाइ छक्क” क "घांतिक कम प्रकृति सत्ता 
के ६ द्वार; चडउदवा सबे घातिक कर्म प्रकृत्ति सत्ता द्वार, पंदरवा- सर्व घातिक 
कर्म पकात्ति सत्ताद्वार, अठाखा-अघातिक कम सत्ताद्वार, उन्नीसवा - अधातिक के 
में भकात्ति सत्ताद्वार, सत्त' क० वीसवा - सम्रुचय कम |प्रकृत्ति सत्ताद्वार, 'विच्छोह 
दुग्गे” क० कम सत्ता विच्छेद के दो द्वार;--इक्कीसवा - कम सत्त विच्छेद द्वार, वा- 
बीसवा-कर्म भ्कृत्ति सत्ता विष्छेद द्वार, (६) कर्म भग प्रकरण के ११ द्वार: 
“भ्रग नव” कर्मों के भांगेके. ९ ट्वारपाहिछा - समुचय कम भेग द्वार, दूसरा-ज्ञानावर- 
णीय कर्म भंग द्वार, तीसरा दरशनावरणीय कर्म भंग द्वार, चौथा वेदनीय कर्म 
भेग द्वार पांचवा मोहनीय कर्म भंग द्वार, छठा आयु कम भेग द्वार सातवा नाम 
कम भंग द्वार, आठवा गोत्र कम द्वार, लववा अतराय कर्म भेग द्वार, वाबे? क० 
दशवा वेधी भेग- द्वार, इरिया” क० इग्यारवा इयावदी भेग द्वार. (७) भावादि प्र 
करण के १३ द्वार/--भवठ”'-भाव के ८ द्वार+-पहिलछा-यूल भाषदार, दूसरा -उदय 
भाव द्वार, तीसरा उपशम भावद्वार, चौथा क्षयोपशम भाव द्वार, पांचवा - क्षायिकः 
भाव द्वार, छठा पारिणामैेक भाव द्वार, सातवा सन्नीपातक भाव द्वार, श्रेणी- 
क० आखवा श्रेणीद्वार, वेद!” क० नववा कर्म बेदे दर, निम्मरा” दशवा कर्म नि 
जरा द्वार. करण” क० इयारवा दश करण द्वार. गुणसेणी” क०-बारव गुण अणी 
द्वार यह सव कमोरोहण खण्डके १३७ द्वार हवे 

गाथा-गइ जाइ काय दण्डग । त्तित्तिओं जीव दुय योनी कुछओ॥ 
सुहम तस्स सन्नी। भासग आहारत्तिय पयाय दुग्गे ॥५॥ 


पाण इन्द्रियदु सन्ना । वेए कसाय लेसा योग सरीर ॥ 








श२ पट प्रवेशीका १३ 


संघयण संठाण मच्चु | विग्गह सरग दब्व संसार दारा॥क.. 
अर्थ--तीसरा-संसारारोहण खण्ड के ४१ द्वार+-गईह जाइ काय दण्टग त्तित्तिओ? क्‍ 


कहता गति जाति काया और देढक इन चारों के तीन तीन द्वार होनेसे १ २ द्वार _ 
होते हं;--प्रथम-आगात्ति द्वार, दूसरा-पागाते द्वार, तीसरा-जागाति द्वार, चौथा 


आजात द्वार, पांचवा-पाजाति द्वार, छठा - जाजाति द्वार, सातवा- आकाया द्वार, 


आठवा-पाकायाद्र, नववा-जाकायादार, दशवा-आदण्डकद्वार, इग्यारा-पार्द कदर 
वारा-जादंडक दर, जीव दुग्गे!-जीवके दो द्वार+--तेस्रा-सामान्य जीवके भे 
द दर, चउद॒वा-विशेष जीवभेद दार, पंद्रवा-योनी” क* जीवा योनी दर; सोल- 
वा कुल क्रोडी द्वार; सुहुम' क० सत्तरव्रा - सूक्ष्म वादर हार; /तस्स” क० अठार- 


वा-त्रस स्थावर दर; 'सन्ती” क० उल्मीसवा-सन्नी असन्नीदार; भासग”-वीसवा-मावक 


अभाषक हार, आहार चउ” - आह्रकके चारदारः- एक्कीसवा-आहारक अनाहारक 
द्वार; वावीसवा-ओजादि आहार दार) तेबीसवा-सर्वित्तादि आहारर; चौवीसवा-दि- 
शी आहार द्वार; 'पयाय दुग्ग”-पर्या के दो दर +--पच्चीसवा- पर्या दर; छब्बीसवा 
पयोप्ता अपयोप्ता दर. !पाण” क०-सत्तावीसवा-प्राणद्र' ”इन्दिय दुग्गे! इंदियके दो 
हार; अठावीसवा-इंद्रियद र, उन्नतीसवा-इंद्रिय विष छार. !सन्ना! क० तीसवा-सश्ञाद्रा- 
र, वेए! के” इकतीसवा-बेदद्ार, “कपाय” क० वत्तीसवा-कपायद्ार. 'लिसा” क तें- 
तीसवा - लेशाहार, ' योग” चौतीसवा - योग द्वार, सरीर” क* पेंतीसवा- 
शरीर द्वार, ? संघधवण” क० छत्तीसवा-संघयणदार, 'संठाण”क ० संतीसवा-संस्था- 
द्वार, ? मच्च ” क० अड॒तासवा-समोयासमेय मरण हार, “गई” क० उन्नचाली 

सवा-विग्रहगति छार, सग्ग! क० चालीपवा-सतर्ग की मर्यादा द्वार, और /दव्य! एक 
चालीसवा-पटद्॒न्य द्वार 
गाथा-उवओग पंच दिद्वी। भव चरम परित पयवी आया ॥ 

झाण पाये दब्व । पारणाम वीय तित्थ समत संजाय ॥१० | 

: लिड़ चरित नियंठा | कृप्प परिस्सह पम्माय रागीय ॥ 
पडित छठम समुठघाए । देव पारिणामी करण निव्वात्ति॥१श॥ 
आसव संवर निजरादु | फल तित्य गोय तित्व पासे । 
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मोक्सस कारण ओ | ए एक चालीस धम्मदास ॥१५॥ 

अथ-पर्मारोह्ण खण्डके ४९ द्वार +--उबओग पंच ”“क० उपयोग के पांच 
द्वार/--प्रथम-मूंठ उपयोग द्वार, दुसरा-अज्ञान द्वार, तीसरा-ज्ञान द्वार, चौथा-दर्शन 
द्वार, पांचवा-सम्मुचय उपयोग द्वार, दिंठी! क० छट्मा इृष्टिद्वार, भव! क० सातवा ब- 
व्याभव्य द्वार चरम! क० आठवा-चरमाचरम द्वार, परीत” क० नवबा-परितापरित 
द्वार, पयवी” क० दरशवा-पद्वीद्वार, आया” क० इग्याखा-आत्मा द्वार' झाण” कृ० 
बाखा-ध्यान द्वार, पाय क० तेखा-ध्यान के पाये द्वार 'दत्वां क० चउदवा-पट द्रव्य 
द्वार, 'प्रिणाम” क्‌० पंदरा-परिणाम द्वार, वीय”! क० सोछवा वीये द्वार, तित्थ! 
क० सत्तरवा-तीर्थातीय द्वार, समत्तः क० अठाखा-सम्यक्ष्लद्वार, 'सयय क० उद्यी- 
सवा-संयता संयाति द्धार, छिग) क० बीसवा-लिगद्गार, चारेत्त! क्‌० इछ्कीसवा-चरित्र 
द्वार, नियंद्े/ क० वांवीसवा - नियेठा द्वार, करुपए! क० तेवीसवा-कल्पद्वार, परिसह 
क० चौवीसवा-परिसह द्वार, पम्माय” क० पद्चीसवा.प्रमाद द्वार, रागी” क० छर््बास 
वा-सरागी वीतरागी द्वार, पडित”, क. सत्तावीसवा-पडवाइ अपडवबाहई द्वार 'छठम ! 
क० अठावीसवा-छम्नस्त वीतरागी द्वार० सम्रधा” क० उन्नतीसवा-ससुद घात द्वार, 
देव” क० तीसवा-पांच देव द्वार. परिणामी” क० इकतीसवा-पारिणासद्विर, करण 
क० वत्तीसवा-करण द्वार, 'निवत्ती” क० तेंतीसवा-निवात्ति द्वार, आसव! कहतां चो- 
तीसवा-आश्रव द्वार, संवर” क० पेंतीसवा-संबर द्वार, निज्जरादु! क० निज्ञजरा के दो 
द्वार-छत्तीसवा-निज्जरा द्वार सेंतीसवा-निर्जरा भेदद्वार, फल! क० अडतीसवा फल 
द्वार, 'तित्थगोय” क० उन्नचालीसवा-तीर्थकर गोत्र बन्ध द्वार, तित्थ फास” चालीस 
वा- तीर्थकर स्पर्शना द्वार. ओर 'मोक्ख” कहता इकतालीसवा-पोक्ष द्वार 
गाथा-इमाओ चउ खण्डे । सब्वे दारा भवन्ति अर्दीसेत ॥ 

चउद॒हस्स गणंगणे । मूल मूल अत्थ अत्यओ ॥११॥ 

अर्थ-ऐसी तरह से चारों खण्ड में स्व २८२ द्वारों की रचना कर इसका #- 

ल मतलब तो पूल काण्ड में चउददी गुणस्थानोपर वत/या है. और, उसका विस्तार 
के साथ अथका खुलासा समझाने अर्थ कान्‍्ड किया गया है. 


--#-#--क--#8-8#-- 








“श्री गुणस्थाना रोहण अढीशतद्वारी” 
प्रथम- अर्थ काण्ड,” 
--+-_- ह्ललच्चतलाण 7 द 
प्रथम-खण्ड-“मूलद्वारंराहण का अर्थ”! 
प्रस्कोर 2 फई 


प्रथम नाम द्वारका-अर्थ, 


इस रम्पूर्ण विश्वालय में रूपी अरूपी द्रव्य मय सचेतन अचेतन अनन्त पदार्थ 
गण और पयौय कर के अनेक भाव में पंरिणमते ६. उन सबोंकी पहिचान नाम स- 
ज्ञा सेही होती है. इसलिये प्रथम नाम द्वार कहा, और उस में अनुक्रम से गुणों को 
बुद्धि होते जीवों चइते हैं जिनके चौदह मुख्य भेंद कर अनुक्रमसे १४ ही गणस्था- 
नोंके नाम और अपर नाम वताये हैं. 


२दुसर-अथद्धार का अर्थ... .., 

न्ञाम ३ प्रकार के होते हैं;-(%) यथाये नार्म' (१) अयथार्थ नाम और (३) 
अर्थ श॒न्‍्य नाम. (*) जो गुण निष्पन्न नाम होते, अथीत जैसा जिस-पदार्थका नाम 
शोबे बैसाही उसमें गुण पाता होंवे - जैसे जीवका नाम “ तीनों ही काछ में अमर 
होनेसे-जीवता रहने से जीव कहते है. चैतन्यता ग्रक्त होनेसे चेत्यन्य कहते हें। 
द्रव्य प्राण और भाव म्राणका धारक होने से आणी कहा जाता है. इत्यादे नाम 
रक्खे सो यथार्थ नाम... (>) जिम्र वस्तु का जैसा नाम होवे वैसा उस में गुण नहीं 
पांडे. जैसे जीवका नाम धूछा, कचरा, शैरा, मोती इत्यादि रखे सो अयथार्थ नाम, 
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(३)जिप्का कुछ अर्थ नहों होने मैले-हँस ने का अवाज,छींकनेका शब्द,वार्जित्र काअवाज 

इत्यांदिअर्थ.शुन्य नाम.इन तीनों प्रकार के नामों में से यथाथ नामही प्रमाण भरत सर्च 
; मान्य होता है. सोदी चत॒दंश गुणस्थान के जो भ्रम द्वार !में नाम कहें सो यथा 

नाम हैं. अथीत जैसा जिनोंका नाम है वेसेही उनोंमें गुण पाते हैं सो दूसरे द्वार में 
बंताया है. ; 





३--तीसरा-पश्नोत्तर द्वारका अर्थ: - 


किसी वस्तु के नाम के अर्थ दो तरह के होते हैं;--- १ व्यवहारिक सो 
लोक रूही प्रमाणें, और २ निश्चयिक सो परमार्थिक:--व्यवहरिक से आधिक मान- 

निय निश्चायिंक नामार्थ होता है. इसलिये २४ ही गुणस्थानों के निश्चयेक नाम हे. 
| इन का व्यवहयरिक्त रीति से कोइ उलट अर्थ भाष होवेतो उसका निर्णय तीसरे प्रश्नो 
| त्तर द्वार में किया गया है. 


४--चोथा-प्रवेश द्वार का अथ्‌. 


ऐसे जो गणों के भंडर रूप जो शुभस्थान है, उन में प्रवेश कर ते गणज्ञ और 
गण वृद्धिक जरूर ही इच्छेगे. उनकी इन्छानुसार कार्य विद्ध कर ने की रीति-अथीत 
उन गुणस्थानों में प्रवेश करनका उपाव चौथे प्रवेश द्वार में कहा है. 


इस द्वार का सम्पूर्ण खुछासा वार स्वरूप समजाने के लिये उपशम श्रेणी औ- 
र क्षपक अणी दोनों अणीयों का स्ररूप समजाने की वहूतही आ इ्यकता है. इस , 
लिये 'सप्तातिका नामक षष्ठम कम ग्रेथालुसार जरा विस्तार से दोनों अणीयोंका स्त- 
रूप यहां दशोया जाता है।-- 

“उपयोगो लक्ष्णम””--इस तलार्थ मृत्र के फरमान मुझब जीवका जो निज 
खास लक्ष्ण-गुण है सो “डपयोग” है, अथीत अनादि काल से आत्पा ज्ञान दशन 
रूप सत्‌ लक्षणों की धारक है. परंत यह दोनोंदी गणों अनादि से अपने स्वभाव से 
कर्मों कर अच्छादित हो रहे हैं ढका रहे हैं. जिस के योग से यह आत्मा श्रामित 
हुवा निगोद तिर्यच नरक देव और मनुष्यों की गति मेंनाना भ्कार. का रूप धारण 
कर-वेध-निकाचित-उदय तथा निर्जरा की सत्ता रख ने वाले पुन्य पाप के फढ्गें 
का अनेक प्रकार से अनुभव लेता, वो ऊपरोक्ते ज्ञान दशन रूप उपयोगों के स्वभाव 
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५६ है - कु्प्रयमं काप्ड पूछ. ४" 
उन उन पारिणाम अध्यवसाय तथा अन्य २ स्थानादि को प्राप्त होता अनादि' कोल 
से मिथ्यात्वी होने पर भी परिणाम विशेष (कर्मोका पारिपक्ता से भाव विशेष) जिस 
से अपूर्व करणादि ऐसा होता है कि जिसके द्वारा स्त्रयं आत्माही सम्यगण ज्ञान सम्यग 
दर्शन रूप निजात्म गुणों को उन कर्मों पटलों को अछूग कर, प्रगट करंसकता है,सो 
कैसे कर सकता है! इस वात का खुलासा उपक्षम श्रणी और क्षपक अणीग़्त जीवों ' 
का स्वरूप समझ ने से अच्छी तरह से होसकेगा. इसलिये सोही कहते है 
“उपशम श्रणी” 
प्रथम अनेतान वंधि चौकही और दर्शन त्रिक इन सातों मोहनीय कर्म की प्र- 
कायियोंकी-रसोदय की अपेक्षा से तो अविराति सम्यग धरष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान 
तक चंडे बहां तक उपशम रहता है. ओर किसिके प्रदेशोदय 'की अपेक्षा से भी इस 
ही अबिरात्ति सम्मक्‌ दृष्टि चोथे गुणस्थानमें उपशान्त हुई ही कही जाती है.और अपू- 
व॑ करण गुणस्थान में तो यह सातों ही प्रकृत्तियों रखोदय और प्रदेशोदय दोनों उदय 
आश्रिय भी उपशान्त हुई कहना; इन सतों में से प्रथम अनंतान वान्धि चोकडी को 
उपशम कर नेका स्वरूप कहते हैं. रा 
चौथा-अआविरति सम्यक दृष्टि, पांचवा-देशाबिराति, छेठा - प्रमत, और सातवा 
अपमत इन चारों गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थानमें प्रदत्त ते जीवों में का कोई 
भी एक जीव -जघन्य से तेजु लेश्या के परिणाम वाला, मध्यम से पद्नलेश्याके पारे 
णाम-वाला,और उत्कुष्ठता से श॒क्त लेश्या के पारिणामीमे पारिणामवाल्य.इन तीनों धरम लेंब्या 
के परिणामों में से किसी भी लेश्या के पारिणामोमे पारेणामता विश्ुद्धात्मा ज्ञान उपयोग से 
उपयुक्त एक आयुष्य कर्म बिना वाकी के सातों कर्मों को स्थिति कों भोगतेरजव सब 
स्थाते एक कोडा कोंडी सागरोंमप में कुछ कम भोगवनी वाकी रहा जाय तव 'अ- 
तर मुहुर्व पर्यन्‍त अवदाय मान परिणाम अर्थात्‌ विशुद्ध वित्त की छात्ति वाला रहता 
है, ऐसी तरह से रहता हुवा आत्मा पराव॒र्त मान अक्ृत्तियों में की शुभ प्रकृत्तियोंका 
ही वेध करताहै परंतु असाता वेदनीय आदे अश्भ प्रकृत्तियों का वंध नहीं करताहै और जो 
अपरा वेलमान ध्रुव वान्धिकी ज्ञानावरणी आदि अशुभ प्रकृतियों बन्धेतों उसका चौ- 
ठाणीये रस बंध को छोड कर. दोठाणीया रसवेध करता है, ओर शुभ प्रकूत्तियों का 
दो स्थानी रस वंध छोडकर चौस्थानी रस बंध करे; और एक स्थिति वंष को एर्ण 
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कर के, दसरा एथाति वध करना सुरु करे, सो पीहले २ के स्थिति बंध की आपेक्षा 
से पल्योपम के सख्याते भाग कमी स्थिति को कर के बेधता है. ऐसीही तरह जो जो 
- आगेको स्थिति बंध करे वो वो पाहिले २ के स्थिति दंध से पल्‍्योपम के असंख्यातवे 
भाग कंमी २ करता हुवा-स्थिाति का बंध करता है. 

यों करण काल के अंतर मुहूर्त पर्येत रहकर फिर अनुक्रम से अछूग रे 
अतर महूर्त प्रमाण के तीन करणों करता है. जिनके नाम-१ यथा प्रवात्ते करण 
२ अपूर्व करण, रे अनिवृत्ति करण, और चौथा उपश्ांत अधा होता है, सोभी अतर 

मुहूत का ही जाणना 

२ प्रथम-यथा प्रवृत्ति करण का स्वरूप $--यथा भवृत्ति करण में प्रवेश कर 
ता हुवा प्राणी प्राति समय अनंत गुण विश्याद्धि की वराद्धि को करता है, और उपरोक्त 
प्रकृत्तियों में से शुभ भ्कृत्तियों के बनन्‍्धादि दो स्थानी रस का चौस्थानीये रस को 
दो स्थानीयां कर वेध करताहै.परतु यहां तथा विधी तत्मयोग्य विश्ञाद्दे के अभाव कर 
३ स्थिति घात % रसघात,रेगुणओ्रेणी और ४ गुण संक्रम इन चारों कामों में का ए- 
क भी काम नहीं कर सकता है अनेक जीवों की अपेक्षा कर इस करण में प्रवृत्तने वा- 
ले जीवोंके असख्यात कोकाकाश प्रदेश प्रमाण अध्यवसाय के स्थानक प्रथमही स॑ 
पय में होते हैं. वो भी छेस्थान पातित होते हैं. और पाहिले समय के अध्यवसाय स्था- 
नक से दूसरे समय के अध्यवसाय स्थानक विशेषाधिक होते हैं. योंही दूसरे समय 
के अध्यवसाय स्थानक से तीसरे समय के अध्यवसाय स्थानक आधिक होते हैं. तीस- 
रे से चोथे समय के आधिक होवें. यों पाहिछे * के समय से आगे २ के समय के अ- 
ध्यवसाय स्थानक विशेषा घिक होते हैं. जिसकी जो कदापे स्थापना की कल्पनों क- 
रें तो विषम चतुरस्र क्षेत्र का निरुंधन होता है. ऐसी तरह यथा प्रवृत्ति करण के अ- 
न्तिम समय तक आता है वहां तक कहना चाहीये. यहांपे अध्यवसाय के स्थानिको वि 
शुद्धिकी अपेक्षा कर के-एकेक से छस्थान वाद्धिवन्त होते हैं वो ऐसी तरह*+--यथा ढ़ : 
छ्लान्त-दो पुरुषों ने एक साथही यथा भर्वृत्ति करण में प्रवेश किया, उसमे से एक तो 
से जघन्य विशाद्धे की अ्रणीमें प्रतिंपन्न हुवा. और दूसरा सर्वोत्कृष्ठ विशाद्धेके अध्य 
वसाय स्थानक में प्रतिपन्न हुवा. उन दोनों की विशुद्धि का तारतम्य पना यहां वता- 
तेहें-पथम जीव के प्रथम समय में सर्व से जघन्य मंद विशुद्धि सर्व से स्तोक (थोडी) 
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है, उस से उसही पुरुष के फिर दुसरे समय की जघन्य विश्ाद्धे अनन्त गुणी अधिक 
होती है. उस से तीसरे समय की जघन्य विज्युद्धि अनंत गुणी, यों अनंतानंत विशु- 
द्वि की वृद्धि करता, हुवा इस यथा प्रद्यति करण के असंख्याते भाग व्यातिकृन्त 
करता है. तव जघन्य पद विद्ुद्धि वाले पुरुष की जो अतिम जघन्य विश्ादधे हुए उस 
से दूसरे पुरुषकी प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी आधिक होती है. और 
उस से भी जगन्य विश्ाद्वे के स्थानक से निवृतता था उसकी उपरीतन जघन्य विशु- 
द्वि अनंत गुणी, उस से दूसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी, उस से तीसरे 
समय की जघन्य विशुद्धि अनंत गुणी, उस से भी उसके आगेके समय की उत्कृष्ट 
विशद्धि अनंत गुणी आधिक. यों ऊपर के ओर नचिके एकांतर विश्वाद्धि के स्थानक 
आधिक २ करते दोनों जीगोंके यथा प्रद्मयत्ते करण के अतिम समय में जघन्य स्थान 
होंवे वहां तक कहना. उसके वाद उत्कृष्ट विश्वद्धि के स्थानक निरंत आन्तिम समय 
पर्यत अनंत गुण ब्राद्धि लिये कहना. यह यथा प्रहत्ति करण जाण ना. 
२ दुसरे अपूरंवे करण का स्वरूप;-अपूर्व करण के प्राति समयोमें जो अध्य-वसाय के 
स्थानक होते हैं वो असंख्यात छोकों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं; उतने होतेहें 
और पाति समय छः स्थान बाद्दे तथा छः स्थान हानी युक्त होते हैं, सोही कहते हैं;- 
३ प्रथम के उत्कृष्ट विशुद्धि के स्थानक से दुसरा विशुद्धिका स्थानक विशाद्धे की अ 
पेक्षा कर जो हीन (कमी) होवे तो-१ अनंत भाग हीन होवे, ९ असंख्यात भाग ही- 
न हेवे, और ३. संख्यात भाग हीन होवे. यह भाग आश्रिय तीन स्थान हीनता के 
कहे, तैसेही-१ संख्यात गुन हीन होवै.२असंर्यात गुण हीन हेवे, और ३अनंतगुनहीनहोवे 
यह तीनों स्थानों गुण आश्रिय हीनता के जानना थों ६ हानी के स्थानों होते हैं. और 
जो प्रथम के अध्यवसाय का स्थानक से विशुद्धि की अपेक्षा दुसरा अध्यवसाय का 
स्थानक बृद्धिलिये हेवे तो-१अ्ंत भागापैक हेवे, २ असंख्यात नागाधिक हेवे 
आर ३ संख्यात भागावेक होवे. तैसेही-१ संख्यात गुणाधिक होवें, * असंख्यात 
गुणावैक हेवे, और३अनंत गुणाधिक होवे. यो परस्पर(आपस में)ध्वादे के और ६ 
हादी के मिले १२ अध्यवसायके स्थानक होते हैं, यहां अपूर्व करण के प्रथम सम- 
य में जधन्य विशाद्वे सब से कमी होती है, वोभी यथा प्रदत्ति करण के चरम (अ- 
तम) समय की उत्कृष्ट विशुद्धि स्थानक से अनंत गुण आधिक जानना. उस से प्रथम 
समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुण आधिक जानना. उस से दुसरे समय की जघन्य 
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विशुद्धि अनंत गुण आपिक होती है, और उससे भी दुसरे समेय की उत्कृष्ट विशुद्धि- 
अनंत गुण अधिक होती है, ऐसे अपूर्व करण के अतिम समय छूग कहना. इस अपू- 
वे करण में प्रवेश करने वारा प्रथम समय सेही;-स्थिति घात, २ रसघात, ३ गण - 
श्रेणी, ४ गुण संक्रम, और ५ अन्यस्थिती वध. यह ५ कामों एकही धक्त इकट्ठे कर- 
ता है, इनका खरूप खुलासा वार कहते हैं 

(१) स्थिति घात का स्व॒रूप+-जो क्रोधादि कषाय की स्थिती भोगवनी वा 
की रही होवे, उसे सत्ता में से अग्रभाग की स्थिति को उकेरे अथोव-उसकी स्थिति 
भाग का अग्नस्थान उत्कृष्ट तो बहुत सागरोपम प्रमाण होता है, ओर जघन्य से 
पलयोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाणें होता है, उस स्थिति के खंड (टुकड़े ) करे, 
उसे उकेरना कहते हैं. ऐसी तरह उकेर कर उस के दलिये (चरा) जो नीचेकी आद्य 
स्थिति खंड करने की रही है उस दल में उन दलियों को पक्षेप करे, यों अतर मे- 
हृते कारूतक उस स्थिति खंड को उकरे. याँही जो फिर वाकी स्थिति रहे उस के 
अग्रभाग से पल्‍योपम के असंख्यातत्रे भाग प्रमाण स्थिति कर के उसकादरू पाईले 
की तरेही अतर मुहूर्त बाकी रहै उसे नीचे की स्थिति में मिलावे. यों अतर मुहूर्त २ 
की स्थिति में उसका दल मिलाते २ अपूर्व करण के काल में अनेक हजारों स्थिति, 
खंड खप जाते हैं. तब जो अपूर्व करण के प्रथम समय में जितनी कर्म की स्थिति 
सत्ता थी उस से संख्यात गुण कम स्थिति सत्तारही सो स्थिति घांत: 

(२) रस घातका स्वरुप;--जो अशुभ कर्म का रस विन भोगवा हुवा रहा है, 
उस रस का अनंतवा भाग छोडकर, बाकी रहे अनुभाग के भाग अंतर मुहृते में ख- 
पावे - विनाश कर, फिर जो अनंतवा भाग वाकी रहा उसका अनंत वा भाग छोड 
कर वाकी रहे अनुभाग के सब भागों को अंतर मुहूते में खपावे, फिर पहले छोड़ा 
जो अनंतवा भाग उसका भी अनंतवा भाग छोड कर वाकी रहे अनुभाग के भागे 
को अंतर मुहूते में खपावे, यों अनुभाग खंड के अनेक सहश्र एक स्थिति खंड में व्य_ 
ति क्रमें, और उस स्थिति खंड के अनेक सहश्र से अपूर्व करण समाप्त होवै. इस खंड 
के काल से स्थिति खड का काल संख्यात गुणा आधिक और स्थिति खँड से अपूर्व 
करणका काल संख्यात गुण आधिक जानना, 

(३) गुण श्रेणी का स्ररूप+- अंतर मुहूते प्रमाण कम स्थिति से जो ऊपरकी 
कर्म स्थिति वर्ते रही है उस में से दलिये गृहण कर” अपनी उदयावलिकाकी ऊपर 






















२०... फऋमथमकाण्ड कर 
की स्थिति में समय २ में असंख्यातगुण २ चढता हुवा .दालिक सक्रमावे - मिलाबे- 
वो ऐसी तरह कि-प्रथम समय स्तोक, उससे दुसरे - समय में असंख्यात गुण अधिक, 
उस. से तीसरे समय में असंख्यात-गुण आधिक, यों जावत अतर मुहूर्त के अतिम स- 
मय परत कहना. यह अंतर मुहूर्त अपूर्व करण और अनिवात्ते करण के काल से- 
कुछ आधिक काल जानना. यह तो पहिले समय में गृहण किया उस दल का निश्षिप 
करने की विधि बता. यों ढुसरे समय से गा कर अतिम समय पर्यत समय २ 
गरृहित दलका भी निशक्षेप कर ने की विधि-रीति जाणना. अथौद-जो समय २ में 
दलिक ग्रहण करे वो सब अलग २ अंतर मुहृते के सद अलग २ समय- के दल में 
मिलावे, यों अपूर्ष करण के समय अनिदात्ति करण के समय अनुक्र में कम होते २ 
बाकी रहें उन में गुण आणे दलिक का निश्षेप शेष वाकी रहे उस में हेवि. उस से 
आधिक - बहढ़ें नहीं. 

(४) गुण सेक्रम का स्वरूप+--जो अपूर्व करण के प्रथम समय में विना वे“ 
घाती ऐसी जो अनंतान वंधि आदिक अशुभ भक्ति यों है उसका दल वेधती हुई 
ऐसी. जो संज्वकादि परक्रत्ति उस में समय २में असंख्यात गुण आधिक मिलाबै, मिला 
कर फिर पर प्रणाति रूप में धरिणमावे, उसे गुण संक्रम कहते हैं. सो पाहलि समय 
सर्व स्तोक (सब से थोडा) संक्रमावे उस से दुसरे समय असेख्यात गुण आधिक सेक्र- 
मावै, यों समय २ में असंख्यात गुणाधिक २ बृद्धि पाता हुवा दलका संक्रमण करे. 

(५) अन्य स्थिति वध का स्वरूप +--अपूर्व करण के पहिले समय में जो कर्म 
का स्थिति वेध कहा उसकी अपेक्षा से अपूर्व करण के दुसरे समय में जो दुसरा स्थि 
ति वध को भारंभ करे वो स्तोक (कमी) जाणना. इसलिये इसे अपूर्व स्थिति वध 
कहते है. यहां स्थिति वेध और स्थिति वंध का काल वरोबर ही जानना. इन 
दोनों का एकही वक्त मारंभ होता है. और एकही वक्त में पूरा करते हैँ. 

* यऑ ऊपारोक्त पांचोंदी कार्े अपूर्व करण में होते हैं. 

३. अनिवृत्ति करण का स्वरूप:--अनिवृति करण में एकही वक्त प्रवेश 
करने वाले सव जीवोंके प्रथम समय में एकसाही अध्यवसाय का स्थान होता है. 
अर्थात-अपूर्य करण के प्रथम समय में जो जीव बर्तता है और जो पाहले वर्ते हैं औ- 
र जो आगे को वतेंगे, उन सवोका अध्यवसाय स्थानक,एकसा-एक रूपीही होता है 
और प्रथम समय के अध्यवसाय स्थानक से दूसरे समय के अध्यवसाय स्थान अनंत 
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गुणे अधिक विशुद्धि लिये होते हैं; यों जितने समय आनिवात्ते करण के हैं उतने 
समय के अध्यवसाय स्थानक पीछे के अध्यवसाय स्थानक से आगे के अध्यवसाय 
स्थानक॑ विशुद्धि की अपेक्षा अनंत गुणें अधिक होते हैं- इसका आनिवात्ति करुण 
ऐसा नाम देने का मतलऊूव यह है कि-जो इसमें प्रवेश करते हैं. उन स्वोर्के अध्यवसा- 
य स्थानक का परस्पर निव्रत्ति और व्यवात्ति न होती है, इसकी अपेक्षा से अथीव- 
भेदन होवे सर्वोके एके अध्यवसाय होवें इसलिये अनिवात्ति कहा है. यहां समय *२ प्राति 
एकएक अध्यवसाय स्थानक उसके होतेंहे उसकी स्थापना मुक्तावडीकी माफिक(०--०-० 
-०)ऐसी करना. और यहां भी प्रथम समयसे ही स्थिति घातादे पांचोंही काम एक 
ही वक्तमें अपूर्व करणके जैसेही होते हैं. यों आनिव्राति करणका असंख्यातवा भाग 
गये वाद बाकी एक भाग रहे तब अन॑तान बंधीकी नीचेकी उदयावढी की मात्र 
स्थिति को छोड कर वाकी अतर मुहूर्त प्रमाणसे संक्रमा कर भोगवताहै. जैसे मनु- 
ध्य गति में वाकी की तीनों गाति को संक्रमा कर अजोगी केवली भोगवते हैं. उसेही 
स्तिबुक संक्रम कहते हैं. अन्त करण को आभिनव स्थिति बंध के काल प्रमाणको 
अंतर महूते का कहते हैं. अथीत वो अंतर मुहूर्त नवीन स्थिति बंधाद्ा समा- 
न जानना. वो अतकरण के दालिक को उकेर कर पर प्रकृति बंधाती है उसमें 
संक्रमावे और प्रथम स्थिति का दलिक आवालिका मात सो वेद्यम्ान उदयावात्ति पर 
प्रकृत्ति में स्तिवुक सेक्रम कर संक्रमावे, * 

अब अन्तकरण किये वाद दूसरे समय में अनंतान बाधि की ऊपर की स्थि- 
तिका दालिया उपशमाना शुरु करे. वो ऐसी तरह की-पहिले समय में स्तोक उपश 
मांवे, दुसरे समय उस से असंख्यात गुणा उपशमाबे, उसे सेक्रमा कर भोगवे. जैसे 
| मनुष्यगाति में वाकी की तीनों गाति को संक्रमा कर अयोगी केवली द्विचरम समय 
में भोगवते हैं. तेसे यहां भी जानना. यों समय २ में असंख्यात * गुण आधिक 
चढता हुवा उपशम् करता हुवा अतर मुहूत के अंतिम समय अनंतान बाधिका स्वंदल 
उपशमित होता है. जैसे धूल के पुज को पाणी की दून्‍्दों से सींच २ कर घनादिक 
से कूट ९ कर सूक्ष्म-वारीक,) करे, वो ऐसा बारीक के कि उसे कोइ ग्रहण 


+ जो अनुदयी प्रक्ृत्तिका दर है उस को उदयाघति प्रकृत्तिं में मिलते हैं, उसे ही स्ति- 
बुक सक्रम कहते हैं. ! 
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२९ कट थम अय काप्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, मु _ 
नहीं कर सके. तेसे ही कम रूप रेणु (धूल) के संम्ृह को विशाद्धे रूप पाणी के प्र- 
भाव से सींच २ कर अनिद्वात्ति करण रूप घन से कूट २ कर ऐसा सूक्ष्म करे कि- 
वो फिर वेधन-सेक्रमण-उदय उदीरेणा-निद्धतं और निकाचनादिक करण को प्राप्त 
होने अयोग्य होथे. उस अरन॑तान घाधिकी उपशमना कहना.# 
# [ अब यहा-कितनेक आचार्य कहते है कि अनन्तान बान्चि की उपशमना तो नहीं 
होती है , परन्तू विसयोजनाही होती है. विसयोजना भी क्षपण विशेष को कहते 'हैं 
जिसका स्ररूप ऐसा ६:--श्रेणिको अप्राप्त हुवे ऐसे चारों गाते के सानि पचेन्द्रिय पर्याप्ता 
आबैराति सम्यगूरदमष्टि जीवों तथा तियंच और मनुष्य इन दोनों गाते वाले देश विराति| नीबों, 
तथा प्रमत और अप्रमत मनुष्यों, अनन्तान बास्धि की चारों कषार्योको क्षपानेके लिये जैसे 
पाहिछे कहा पेसेहदी यथा प्रव्गाति आदे तीनों करणों करे, परन्‍्तू इतना विशेष जो आनैवात्ति 
करण में प्रवेश किया हुवा अन्तर करण नहीं करता हे, परन्तू उद्दलना संक्रम कर. खपावे 
सो उद्दलना संक्रम का स्रसूप कहते हैं. 
[उद्वल्मान संक्रम का स्वरूप :---अनन्तान बाधि आदि कर्म प्रक्रति का दल प्रथम स- 
. मय पल्योपम के अश्ख्यात भाग प्रमाण स्थाते खण्ड है उसको अंतर मुह॒तत उकेर कर दूसरी 
. प्रक्वातिम सक्रमांवे. योही दूसरे समय दूसरा स्थिति खण्ड करके उसका कुछ भाग दूसरी प्रकृत्तिम .स 
क्रमावे, और कुछ भाग अपनी नीचेकी स्थितिमें संक्रमावे. परन्तू दूसरी स्थितिमें जितना संक्रमावे 
उससेअपनी नीचेकी स्थिति जें। संक्रमावेसो असंख्यात ग्रुणा जानना. यों समयर मेंस्थिति खण्ड 
केरत्रो पीछे २ के स्थिति खण्ड की अपेक्षा-विशेष हीन दलूकी अपेक्षा अनन्त गुणा होता है. 
ओर संक्रमाने के समय में थी अपनी नीचे की स्थिति में असख्यात गुणा संक्रमाते हैं. तथा 
दूसरी प्रक्ति में विशेष हीन २-(कम) करता २ सक्रमावै, यों दवीचस्म समय तक सक्रमाते 
हैं. आऔरै आन्तिम समय में तो अपनी स्थिति बाकी न रही उस से सब दल को दूसरी प्र- 
काति में सक्रमाते हैं, उसेही सर्व संक्रम-पाने उद्धल्मान संक्रम कहते हैं.] 
उद्वल संक्रमण कर आंधिलाका मात्र वाकी छोड कर सव अनन्तान बान्धिको खपा 
वे, और जो आवाले मात्र रहा हे उसे सतिबुक संक्रम कर वैथमान प्रक्कत्ति म॑ सक्रमा कर“ 
खपाये. उसे अनन्तान बान्चिकी विसंयोजना कहते हैं. सो अन्तर मुह्ृते-के वाद आनिवृत्ति क- 
रण के अन्त में बाकी रहे कर्म के-स्थिति घात,रणघत और गुण श्रेणी होती नहीं है. क्योंकि 
| .. वो जीव स्वमावस्थही रहते है... अर्थात सहन अवस्था में रहते हैं. ऐसी तरह से अनन्तान 
बैथी की विसयोजना होती है,] 
अर रत मम जम मन सीट शत असम न मल लक 
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अब दर्शन मोहनीय त्रिकको उपशमाने की रीति कहते हैं। 
मिथ्यात्वकी उपशमना तो मिथ्यात्वी के तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वी के इन दोनों 


केही होतीहै, और सम्यकत्व तथा मिश्र मोहनीय की उपशमना क्षयोपशम सम्यक्ली 


के ही होती है. इसमें मिथ्याल्री के तो ग्रन्यथिभिद करते प्रथप उपशभसम्यक्ला की 
प्राप्ति करने वालेझे भिथ्याल्ष की उपशमना जैसे होती है उसकी रीति कहते ६- 
कोइ सन्नी पंचान्रिय पर्यौप्ता करण काल के पाहिले अन्तर मुहूर्त काल पर्यन्त समय २ 
में अनन्त गुणाव्रधी गत विशुद्धि में पवतेता ऐप्ता अभव्य सौधिक जीवकी विश्वद्धि 


की अपेक्षा अनन्त गुण विशुद्धिवन्त ऐसा मति अज्ञान, श्राति अज्ञान और विभंगज्ञान' 


इन में के किसी भी साकार उपयोग युक्त ओर मनादि तीनों जोगों में से किसी भी 
जोग युक्त प्रवतता जघन्य परिणाम से-तेजुलेब्यामें, मध्यम पारेणाम से पद्मलेश्या में 
, और उत्कृष्ट परिणाम से शुक्कलेश्या में प्रवतेता, मिथ्वाल्र द्रष्टि चारों गातिमें से किसी 
भी गाते बाला, कुछ कम एक कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति सातों कर्मोकी 
बाकी रहे. इत्यादे सर्व पाहले कीही तरह जहां तक यथा प्रद्मति करण और अपूर्ब- 
करण यह दोनों मिथ्यात्र उपशमाने को पूर्ण करे तहां तक कहना. परन्तु यहां इत- 
ना विशेष कि-अपूर्वकरण में गुण संक्रमण करता नहीं है. फक्त-सिथितिधात, रसघात 
गुणओेणी, ओर अन्यस्थाति बन्ध यह चारों कामददी प्रथम से भारंभ करता है. और 
गुणअ्रेणी दालेक रचना भी उदय समय से लगाकरहीं जानाना. ओर फिर आनिद्यत्ति 
करण में भी ऐश्वशि कहना. फिर अनिछात्ति करणद्धा के सख्याते भाग गेये वाद औ- 
र फक्त एकही सखर्यातवा भाग रहे तब मिथ्यात्र वी नीचे की प्रथम स्थिति आनता 
न बान्धि की तरह अन्तर मुहूर्त मात्र नीचे छोड कर. ऊपर अन्तर मुहूत मात्र आभे- 
नव स्थिति वन्य के अन्तर मुहूते जितनी ( पहिली स्थिति के अन्तर मुहू्ते से कुछ 

आधिक ) आभैनव स्थिति के वन्‍्ध के काल जैदधी, ऐसी मिथ्यालकी अन्तकरणादा 
करे. वो अन्तकरण बाला करमदल कुछ उकेर के पाहले की स्थिति में मिलावे, औ- 

र कुछ दूसरी ऊपरकी स्थितिमें मिलावे. वहां पाहिले की स्थिति में बतेता जीव 
ऊदीरणाका प्रयोग कर प्रथम स्वातेकी दर उदया वार्कका के ऊपरका है उसे 

आकर कर उदया बलिका में मिलावे-उसे ऊदीरणा कहते हैं. ओर जो दूसरी स्थि- 

ति के नजदीकसे ऊदीरणा प्रयोग करके उसमें का दल आकर्ष (खेँच ) कर उदयां 

घालेका में मिला-भोगंव. अब उदय और ऊदीरणा करके प्रथम स्थातैका दर भो- 


हि कल आप, न्यास डे 20. 
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गवता जिसवक्त वो पाहिल़ी स्थिति दो आवालिका वाकी रहे तब भागे का अन्त आ 
वें, तव एक आवलिका तक़ ड़दय और ऊदीरणा शब॒तें., और अन्तिम आंवली में तो 
ऊदीरणा से भी ननिवृते. तव अन्तिम आवली में फक्त ड़द्य़ कोही भोगवता है. फिर 
उस आवालिका के अन्तिम समय में दूसरी स्थिति के. दार्लके का न्समेद कर-तीन- 
पुज करे. वो ऐसी तरह सें कि-उसमें जो देशप्रातिक एकःसछुथानीया रस स्पर््रक तथा 
उत्कृष्ट रसोदीरणा की अपेक्षा से दोस्थानीये रस सहित जो दल है सी प्रथम-सम्य- 
क्त्व पुंज तथा कितनेक एकस्थानीये रस स्पद्टक सर्व घातिक सहित है, और कित+ 
नेक दोस्थानीये रसके स्प्टक सर्वधा।तक राहित है; सो दूसरा मिश्रपुंज: और सर्वधा- 
तिंका चोस्थानिये तथा तीनस्थानीये रसस्पर्रक सहित जो दल हैसो तीसरा मिथ्यात्वपु 
फिर उससे अनन्तर समय में मिथ्यात्व दालिक के उदय के अभावसे उपशम स- 
म्यक्त्व की प्राप्ति होती है । 
अब वेदक सम्यक्ली के प्रदेशोदय की अपेक्षा से मिथ्यात्व की उपशमना की 
रीति कहते है।--कोई वेदक सम्यक्त्ी संयम में प्रवतेता हुवा अन्तर मुहूर्त काल में 
दर्शन त्रिका का उपशम करे यहां तीन करण करने पड़ते है. उसकी रीते पहि“ 
ल कहे प्रमाणेही आनिव्राति करणद्धा के संख्याते भाग-गये वाद अन्तकरण- करता 
है, वो अन्तकरणी अन्तकरण करताहुवा सम्यक्तकी प्रथम स्थिति को अन्तरः 
मुहूर्त प्रमाणे स्थापन करे. और मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय की प्रथम स्थिति को अ- 
वलिका मात्र स्थापे. फिर उसके दालिक को उकेर २ कर सम्यक्त की प्रथम 
स्थिति में मिलावे. वहां मिथ्यात्र और मिश्र इन दोनेंके जो प्रथम स्थिति, के 
दलिक हैं. उनको सम्यक्त की प्रथम स्थिति में स्तिवुक सेक्रम कर संकमावे. औ 
र सम्यक्त्व की प्रथम स्थिति के दल को रसेदय विपाक के अनुभवने से भोगव 
ते हुवे सो अनुक्रम से क्षयहोवरें तब उपशम सम्यक्ली होवें. और इन तीनों मोह 
माय की ऊपर की स्थिति का दल उपशमानेका तो पाहले जैसे अनंतान वेधिये की 
ऊपरकी स्थितिका दर उपशमा ने की रीति कही वैसीदी यहां जानना 
अव चारित्र मोहनीय की उपशमाने की रीति कहते हँ--चारित्र मोहनीय का 
उपशम कर ने वाले थी पहिले कहे मुजब यथा प्रवृत्ति आदे तीनों करण करते हैं, 
इस में प्रमत और अम्रमत गुणस्थान में तो यया मंबृचि करण करे, और अपूर्व करण 
गुणस्थान में अपूर्व करण करे, और आरनियइई वादर गुणस्थानमें आनैवात्ति करण करे 
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इन के कर ने का सब स्वरूप ऊपर कहे मुजब ही जाणना, विशेष में इतना होकि जो 
अपूर्व करण में गुण संक्रमे तो वेध नहीं होगे ऐसी सब अशुभ प्रकात्ति को परवर्ते, 
और अपूर्व करणद्धा के असंख्याते भाग गयेबाद - निद्रा प्रचलाका वंध विच्छेद । 
होने बाद बहुत स्थिति खडों को आति क्रंमणे से - अपूर्व करणद्धा के संख्यात भाग | 
गये बाद वाकी एक भाग रहे तब - देव द्विक, पर्चेद्रिय जाती, वैक्रिय द्विक, आहार- 
क द्विक, तेजत. कार्मण, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरू लघु चतष्क, तरस 
नवक, आदेय, निर्माण, और जिननाम इन ३० प्रकृत्तियों का वध विच्छेद होता, है. 
उप र के वाद स्थिति खंड प्रथक्‍्ल जानेसे अपूर्व करण के अतिम समय - हांस्य, राति, 
भय और जुगुप्ता इन चारों प्रकृत्तियोंका बध विच्छेद होने. हांस्य रति अराति शोक, 
भय ओर जुगुप्सा इन छ$ प्रकृत्तियोंका उदय रहता है. 

यहां स्व मोहनीय कमे के अतिम समय - देशोपशमना, निधत्ति, निकाचन- 
ना, करण का विच्छेद होवे तब आगे के समयमें अनिवृत्ति करण में प्रवेश करता है; 
वहां भी स्थिति घात आदिक पांचों कामों पहिले कहे हैं उसही तरह से कर ते . हैं. 
सो अनिवृत्ति करणद्धा के संख्याते भाग गये वाद चांरित मोहनीयकी २९ प्रकृत्ति 
का अंतर करण करता है; उस वक्त संज्वलकी चौकडी में की जो कपाय उदयको _ 
प्राप्त होवे वो कषाय और तीनों वेदों में सो जो वेद उदय को भाप्त होवे सो वेद, इन 
दोनों प्रकृत्ति की प्रथम स्थिति अपने उदय काल के प्रमाण जितनी होती है उन 
देनों को झेड कर बाकीकी जो २९ प्रकृत्ति जिसका उदय नहों है उनकी प्रथम 
स्थिति आवालिका मात्र होती है, वहाँ अपने उदय कालका प्रमाणका अल्पा बहुत 
कहते हैं; 

तीनों वेदों में से ख्री वेदका और नपुंसक वेद्का उदय कार थोढा होता हैं 
और स्वस्थान में परस्पर तुल्य होता है. उन से पुरुष वेदका उदय काल- संख्यात 
गुणा आधिक जानना. उस से संज्वलका क्रोधका उदय काल विशेषाधिक, उस से 
सेज्वल के मान का उदय काल विशेषाधिक, उस से संज्वल की माया का उदयका- 
ल विशेषाधिक उस से संज्वल के लोभक) उदयकाल विशेषाधिक, इस में जो सज्बला 
के क्रोध के उदय में उपशम अगीका आरंभ करे, उस के जहां लग अप्रत्याख्यनी 
और प्रत्याख्यानी इन दोनों क्रोषका उपशम नहीं होवे वहां लग संज्वलके क्रोधका ' 
उदय होता है, ऐसेही जो संज्वल के मानादेय में श्रणी का आरंभ करे उस के जहां 
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तक अप्रत्याख्यानी और भत्याख्यानी मान का उपशम न होते वहांतक संज्वरू के 
मान का उदय पाये. ऐसेही संज्वल की माया के उदय में श्रेणी का आरंभ करे उस 
के जहातक अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी माया का उपंशम न होवे वहांतक सं- ' 
ज्वल की माया का उदय होवे. ओर ऐसेही संज्वल के छोम के उदय में श्रेणी आ-' 
रंभ करें उस के अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संज्वल के लोभ का उपशम न 
होने वहां तक बादर संज्वल के लाभका उदय पावे. यों अपने २ उदय काले की 
अपेक्षा से उस के उदय में प्रवतता अणीका आरंभ करे वो जो कपाय अथवा 
जो बेद के उदय में अणी का आरंभ करे वो कपाय अथवा वो वेदका उदय काल 
थाकता हुवा उस के उतने कार की उतनी प्रथम स्थिति होती है. और दुसरे सब 
की आवलिका मात्र स्थिति प्रथम स्थिति. होती है. यहां, जितने काल में स्थिति' 
घात करे तथा दुसरे काल का अन्य स्थिति बंध करे दत्त ने काल में अन्त करण भी 
करे. यह तीनों ही साथ करे अथीत एकही वक्तमें आरंभ करे और एकही वक्तमें पूर्ण- 
करें. परंतु उसका काल प्रथम स्थिति से असंखूयात ग्रणा आधिक होता है. अब अत- 
करण का दल प्रक्षेपने की विधे लिखते हैं;--जिस प्रक्रत्ति का जहा बंध और उदय 
दोनो हैं, उस प्रकृति का अतकरण सत्कदल कुछेकतो प्रथम स्थिति में मिलाना 
और कुछेक दूसरी स्थिति में मिलाना. जैसे पुरुष वेद के उदय में श्रणी का आरंभ 
करे, उस के पुरुष बेदका बंध होवे और उदयतो हेही, इसलिये पुरुष वेद का .अन्त- 
करण दल दोनों स्थिति में मिलाना. और जिस प्रक्ृत्ति का उदय तो है परंत बेध 
नहीं है. उसका अतकरण का दल प्रथम स्थिति मेंही मिलानां. जैसे-छ्ली वेदका तो 
उदय है परंतु वेध नहीं है, उस न र्रीवेद के उदय में जो श्रेणी भारंभी वो अतकरण 
संत्कद्ल अपनी प्रथम स्थिति मेंही मिछाबे. और जिस म्रक्ात्ति का जहां उदय 
नहीं है; और बंध है. उसका अंतरकरण दल दूसरी स्थिति में मिलेवे परंत प्रथम 
स्थाति में नहीं मिलाबे. जैसे-संज्वल क्रोध के उदय में अ्रणी आरभी वो वाकी तीन 
सैज्वल की कपषाय का वन्ध कंरता है, वो उसका अन्तकरंणदल दूसरी स्थिति में 
मिलाबै. और जिस प्रकृत्ति का बंध तथा उदय दोनो नहीं है, उस का अन्तकरण 
दल अन्य प्रकृत्ति मे मिलावे. जैते-दुसरी अम्रत्याख्यानीय और तौंसरी प्त्याख्या- 
नीय कपाय का अतकरण दल संज्वल अन्य तक्ृत्ति है उस में मिलावे. यों अव- 
रण किंयेवाद प्रथम नपुंसक बेंदका उपशर्म करे, वो प्रथम समय में थोडा दल उपश- 
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.. दुसरे समय उस से अधख्यात गुणा यों समय र में असंख्यात गुणा बधता उ 
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पशमता हुवा आन्तिम समय में से उपशांत होवे. वहां प्रथम समय से लगाकर द्रि- 


चरम समय पर्यत जो दरू उपशमाया है उस से अत्ख्यात गुणा दल, जन्य प्रकृत्ति 
में मिलावे। और अतिम समय में जिस प्रकात्ते में मिलावे उस से असंख्यात गुण उ- 
पशमावे. यों नपुंसक वेद उपशमाने से पाहिले की अनंतान वाधि चौकडी तथा दरी- 
न त्रिक इन सातों सहित आठों मोहनीय की प्रकृति का उपशांत होवे. फिर ऊप- 
रोक्त विधि से अंतर मुहूत पर्यत स्रीवेदको उपशमावे. फिर हॉस्यादि छेओं प्रकात्ति 
योंको अन्तर मुह॒र्त पर्यत उपशमावे.. फिर सव साथही मोहनीयकी वाकी रही १७ 
-प्रकृत्ति का उपश्ञांत होवे. उस वक्त पुरुष वेदका बंध उदय और ऊदीरणा का वि- 
च्छेद होवे, और उसकी प्रथम स्थिति का भी विच्छेद होवे. जब पुरुष वेद की प्रथम 
स्थिति दो आवाले वाकी रहे पूर्वोक्त आगे न होवे उस वक्त मार्गदक विशेषद्ल 
हुवा इसलिये वहां हांस्यादिक छेओं प्रकृत्ति का दल पुरुष वेद में तो मिले नहीं, तब 
उन हांस्यादि छेओंका दल संज्वल के क्रोधादिक में मिलावे. यों हांस्यादि छेओऑं 
प्रकृत्ति उपशमाये बाद एक समय कम दो आवालि पुरुष वेद उपशमावे, वोधी, प्रथम 
समय में सब से थोडा, उस से दुसरे समय असंख्यात गुणा आधिक उपश9ातरे! यों 
समय २ में असंख्यात २ गुणा आधिक २ उपशमता हुवा. एक समय कम दो आव- 
लिका रहे वहांतक कहना. और कितनाक दल दुसरी प्रकृत्ति में यथा प्रवते संक्रम 





कर संक्रमावे. परंतु प्रथम समय से विशेष हीन दूसरे समय में संक़नावे. यों, 


समय २ कम २ संक्रमाता हुवा आवालिकाके चरम समय तक जाय; ऐसी तरह पुरुष , 


वेद का उपश्ांत हुवे बाद मोहनीय की *६ प्रकृत्तियोका उपश्ांत होवे. , 


फिर जिस समय हॉस्यादि छेओं प्रकृत्ति का उपशम होवे, उस समय से प्ररु. 
प बेदकी प्रथम स्थिति का क्षय होवे. तदनंतर अप्रत्याख्यानी क्रोध और प्रत्या- 


ख्यानी क्रोध, तथा संज्वल का क्रोध इन तीनों क्रोधों को एक. साथही उपशमावे* 
वो पूर्वोक्त रीति से उपशमाते हुवे जिस वक्त संज्वल के क्रोध की प्रथम स्थिति एक 
समय कम तीन आंवली वाकी रहे, उस वक्त अप्रत्याख्यनीया और प्रत्याख्यानीया 


'में मिलाबे, क्योंकि-फक्त वैन आंवाछि जितनाही क्रोधषका दल बाकी रहा है उस में 


॥ 


इन दोनों क्रोषका दल संज्वल के क्रोध में प्रक्षेप नहीं करना, संज्वल के मानादिक ' 


किसी भी कराते का दलका पृतद्‌ श्ह नहीं होता है, अथीत उस में दूसरी  पकृत्ति !। 
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के दलका समावेक्ष नहीं होता हैं. और उसकी दो आवली वाकी रहे तब तहां 
आगे विच्छेद होता है. और एक आवली वाकी रहे तब संज्वलका क्रोध का बंद 
उदय ऊदीरणा का विच्छेद होता है. और अप्रत्याख्यनी प्रत्याख्यानी क्रोध उपशांत 
होता है. तब ९८ श्रकृत्ति यों का उपश्ांत होवे. ' 

फिर संज्वल क्रोध की प्रथम स्थिति एक आंवालि का कादल और दो आंवालि 
एंक समय कम यहां बंधा जो ऊपरकी स्थिति का दल उसबविना सब उपशांत होता हैं 
उस के बाद जो संज्वल के क्रोध का प्रथम स्थिति का एक आंवी का दल सो से- 
ज्वछ के मान में स्तिवुक सेक्रम कर संक्रमावे. और समय कम दो आंवालि का ब- 
न्धका ऊपर की स्थिति का दल सो पुरुष बेद उपशमनाश कारके प्रस्ताव में उपाव 
बताया उसही तरह से उपशमावे, तथा अन्य प्रकृत्ति में संक्रमावें. यों समय सम दो 
आंवालि संज्वलन क्रोध की ऊपर की स्थिति उसे उपशमावे. यों मोहनीयकी १९ 
प्रकृत्ति योका उपशम हुवा. 

जिस वक्त संज्वल के ओधका वन्ध उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा, उस 
समय से लगाकर संज्वल के मान की दूसरी स्थिति में से दलको आकर्ष कर उसे 
प्रथम स्थिति कर वेदे, वहां उदय समय में तो स्तकोक प्रक्षेपत्ा है, और उस से दूसरे 
समय में असंख्यात गुण अधिक प्रक्तेप करे, यों समय २ अंसंख्यात गुणा अधिक 
चडता हुवा प्रक्षेप करे. सो यावत प्रथम स्थिति के आन्तिम समय तक.मन्नेप करे, 
प्रथम स्थिति करण के प्रथम समय से लगाकर - अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्याना- 
व्रण और संज्वल इन तीनों मानों को एक साथही उपशमावे. वो वैसेही ।जिस वक्त 
संज्बल के मान की प्रथम स्थाति समय कम तीन आवली का रहे उस वक्त पाहलेक 
हे मुजवदी संज्वल के मान में अन्य प्रकृति का पतद ग्रह न होने से उस वक्त पत्या- 
रझूयानादि मान का दल संखलकी माया मे संक्रमावै, ऐसेही अर्थात क्रोध की तरह ही 
मान के उपदशमानेकी विधि जानना. यों अम्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी मानकों उपशमा 
वे लव मोहनीय की २९ प्रकृत्ति का उपशम होता है. 

संज्वल के मान के वध उदय उदीरणा विच्चेद हंवे बाद संब्बल के मानकी माफि 

। करी एक आवालिक में उपशमावे. तव २२ प्रकृत्ति उपशमी और जिस समय में से- 
ब्वल के मान का वध उदय उदीरणा का विच्छेद होये उसके प्रथम से लगाकर सें- 
ज्वलकी माया की दूसरी स्थिति में से दलको आकर्ष कर पहिले कहे मुझ “प्रथम 
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स्थिति गत करके बेदे. उसही समय से लगाकर तीनों माया का उपशम करने, लगे 
वेभी मान की तरह एक आवली रहे संज्वलकी माया का वेध उदय उदीरणा वि- 
होवे उस समय अप्रत्याख्यानीय भ्रत्याख्यानीय माया उपश्ञांत होबे तब- 
मोहनीय की २४ प्रकृत्ति यों का उपशांत हुवा. - 
उस वक्त संज्वल की माया का प्रथम स्थाति गत एक आवली तथा समय 
कम आवालिकाद्विक में बंधा हुवा जो उपर की स्थिति गत दालिक उसको छोड कर 
वाकी रहा सब उपश्ाांत होवे. फिर प्रथम स्थिति गत एक आंवालेका को स्तिबुक 
सेक्रम कर सेज्वल के लोभ में सक्रमावे. और समय कम दो आवालिका बंधे हुवे द- 
लिक को पुरुष वेदमें उपर कहे मुजबही उपशमावे, थों संक्रमावं. फिर समय कम दो 
आपवालिका संज्वल की माया उपशांत होने तव मोहकी २५८ प्रकाते का उपश्ञांत हुवा. 
जिस वक्त संज्वल की माया का बंध उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा तदनं- 
तर दुसरे समय में ही संज्वल के लोभ की दुसरी स्थिति में सें दलका आकर्षन कर 
प्रथम स्थिति को रचे उस प्रथम स्थिति लोभ वेदनाद्रा के तीन विभाग दो प्रमाण 
से करे--उस में प्रथम त्रिभाग का नाम - अश्वकरणाद्रा ओर दूसरे त्िभाग का 
नाम - किट्टि करणाद्दा 
प्रथम अश्वकरणाद्दा त्रिभाग में वर्तता आत्मा पूर्व स्पद्धेक - में से दल गृह- 
ण कर अपूर्व स्पर्द्धक करें. उस स्पद्धकी उपरकी वगणा के रस विभाग से एक रस 
पिभाग ज्यादा या दो रस विभाग ज्यादा. रस विभाग सहित यों जावत सव जीवों 
से अनंतगुणा पर्यत से एक रस विभाग कम रसेपित कर्म स्कंध दल नहीं मिलता है. 


+ स्पद्धक का खख्प--जीव अनन्त कमे प्रमाणु से निष्पन्न स्कन्ध उसे कर्म पर्ण ग्रहण 
करता है, वहा एकेक कर्म स्कन्ध में नो सबसे जघन्य रस है उस के दो ।वमागकी केवल 
ज्ञानी भी कल्पना नहीं कर सकें. ऐसा बारीक छेदता हुवा सब जीवों को रस का विभाग 
देता है. और ऐसेद्दी बरोबरी के जघन्य रस के कर्म स्कन्‍्घ दल उसका समुदाय उसे वर्गणा 
कहते हैं, उस से एक रस भाग चडला कम स्कन्ध की दूसरी वर्गणा, उस से दो रस 
विभाग चडते कम स्कल्धकी तीसरी वर्गणा. यों एके रसः विभाग चडती २ वर्गणा 
करता अमभव्य से अनन्त गुणी आधैक और सिद्ध से अनन्त गुणहीन प्रमाण वगणा का सा 
मुदाय उसे स्पद्धक॑ कहते हैं, 
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अथीत सब जीवों से अनंत गुण रस विभाग में आधिक 'रस सहित जो के स्कंपका 
दल होवे, ऐसे स्कंध के समुदाय सो दुसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा जाणना. उस से 
एक रस विभाग जियादा कर्म स्कंध का समुदाय .सों दुसरी वर्मेणा, यों एकेक रस 
विभाग जियादा होते २ अभव्यसे अनंत गुण अधिक बगेणा होवे उस के समुदाय 
को दुसरा स्पद्धक कहना. योंही फिर सब जीवों .से अनंत गुण अधिक रस भाग 
पिलानेसे कर्म स्कंधके समुदाय की तीसरी स्पद्धकय्यों वो भी पूर्तोक्त अभव्यप्त अनंत 
गुण, अनंत बर्गणासे स्पद्धेक होगे. ऐसे अनंत स्पद्धक का बंध जीवने पाहिले किया है. 
इसलिये इसे पूर्व स्पद्देक कहते हैं;ओर उसमेंसे दल लेकर उस दलको भकर्ष विशुद्धिके वत 
से अत्यंत रसहीन करके अपूर्त स्पद्धक करे. क्योंकि इस संसारण पारिश्रपण करते इस 
जीवने किसी वक्त वेध आश्रिय ऐसे रस स्पद्धेक नहीं करे. परंठु अवही विशाद्धिक वश 
हो करता है, इसलिये इस अपूुर्व रस स्पद्धक कहना. अश्वकरणाद्धा बीते वाद दूसरे कि 
ट्टि करणाद्रा में प्रवेश करे वहां पूर्व स्पर््धक से दुसरे अपूर्त स्पर्द्धक से दल लेकर उस 
रसकी किड्लि करे # उस किट्ठि करणाद्धाके आन्तिम समय में एकह्दी साथ अग्र- 
त्थाख्यानी और प्रत्याख्यानी यह दोनों लोभ को उपशमावे. और उस ही वक्त से- 
ज्वलके लोभकाभी विच्छेद होवे. और बादर संजरू लोभ की बंध उदय उदीरणाका 
विच्छेद होवे, तब आनियाद्ट वादर गुणस्थान का भी काल पूर्ण होंबे, यों नवमे गुण 
स्थान तक ७ भ्रक्नत्तियों से लगाकर २५ भप्रक्ृनत्तियों तक मोहनियका उपशांत होवे 
फिर नववे गणस्थान के अन्तिम समय में अग्र॒त्याख्यानी और पत्याख्यानी 
प्रकराति छोम की उपशमाये वाद देशवे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में २७ प्रकृ- 
त्ति का उपशम होवे. इस गुणस्थान का काल अतर मुद्ूर्त अमाण काहे- उस में प्रवेश 
किया हुवा जीव संजल के छोभकी उपरकी स्थिति मे स कितनी एक किट्टि आकर्ष 
कर उप्तकी पहिछी स्थिति पृक्ष्म सम्पराय अद्धा जितवी कर के बेंदे. ओर सूक्ष्म 
कैड्टि किया हुवा जो दझिक और संमय कम दो आवालिका वंधासों दर उसे उप- 





+ किला स्वरूप--जो पाहिले स्पद्धक से वर्गणा को ग्रहण कर २, अनन्त य़ुणा 
रस कमी कर २ वहूत दूर २ रखना. जैसे मिध्या कल्पना से-निसके १०० रस पैमाग 
हैं. अथवा एकोत्तरतो बीडोतरसो थे. उस के पांच पन्‍्दरे पीस रस विभाग ख़खे उसे 
किट्टि करण कहते हैं 
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शमावे. अन्तिम समय में संज्वल के छोभ का उपशांत' होगे, उसही वक्त-« ज्ञानावर- 
णीय की ५ अतराय की, ४ दर्शनावरणीय की, उँच गोत्र ओर यश कीर्ति इन१४८ 
प्रकात्ते यों के बंधका - व्यवच्छेद करे. उस वक्त वाद दुसरेही समय में उन- महात्मा 
ओको उपश्ांत कपायी कहे जाते हैं क्‍यों कि यहां ही मोहनीय की सर्व २८ही प्रक 
त्तियोंका सबतः उपशांत होता है. 

वो उपशांत कपायी महात्मा जघन्य से तो एक समय है| रहे, और उत्कुष्ठ 
अतर मुहूत पर्चत रहे. फिर तो जरूरही पतन को प्राप्त होते हैं. वो पतन दो तरह से 
होता है।-- एक भव से और दुसरा काल से. 

(१) जिसका आयु पृण्णे होजावें उसवक्त मनुष्य भवका क्षय होने से मरकर 
अनुत्तर विमान में देवता होवे. वहां प्रथम समय मेंही बंध सक्रमणादी आठों कारणों 
फिर उदय प्रवर्तावे. वो सीधाही इग्यारवे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान परही आकर 
ठेहरता है. परंतु दीच में के गुणस्थानोंको विलकुलही स्पशता नहीं है. और उपशम 
सम्यक्तसे पडकर उसही समयमें वेदक सम्यक्त्वी होताहै, सो भव क्षय पडवाइ जानना- 
और (२) श्ग्यारवे गुणस्थान का जो अंतर मुहूतत का काल है सो पूर्ण भोग कर ड- 
पर जाने के रस्ते के अभाव से वो वहां से पीछे पडे, हो जहां २ वेध उदय उदीर. 
णा की भकात्ति का व्यवच्छेद हुवा है तहांर से पीछा करता जिस तरह से चडेथे वे 
सीही तरह पीछा पड़े, वो पडते हुवे कोइ प्रमत होवे, कोइ आविराति होवे और कोइ- 
सास्व॒दानी होकर मिथ्यात्र में भी आते हैं. ु 

यह उपश्म श्रेणी एक भव में उत्कृष्ट दो वक्त करते हैं, परंतु जो दो वक्त 
उपशम अणी करते हैं वो निश्चय से उस भव में क्षपषक अणी नहीं करते हैं, परंतु ए 
क्‌ वक्त उपश्म श्रेणी कर दूसरी वक्त क्षपक अणी करलेवें तो कुछ ना नहीं है. 
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२ ६४६ प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा राहण खण्ड. ».3 
४ क्षपक - श्रेणी. ” 


क्षपक श्रेंगी में प्रवर्त ने वाले महात्मा मनुष्य की-आठ बषे से आधिक क्‍ 
बज्ञ वृष नारच संघयण, शुद्ध “यान वेत, अविराति-देश विरति-प्रमत संयाति अग्रमत 
सयती इन में से कोइ भी होवो, परंतु इतना विशेष कि-जो केवल अप्रमत सैयाते ही 
होवेते पूर्वके जानकर होने, और छक्त ध्यान उपगत होवे. और दूसरे सब धम ध्यान 

पगत होते हैं. ऐसे जीव शुभ योगमें वतते क्षपक अणीका आरंभ करते हूं, वो प्रथम 
अनंतान वाधि चौककी विधयोजना कर खपावे, इस विसयोजना करनेकी विधि पाहिले कह 
आये हैं वैधदी जाणना तदनंतर-तीनों मोहनीयको फ्षपाने प्रवते होवे. वहां यथा प्रदत्ति आ- 
दि तीनों करणों पाहले कहेवैसीही तरहसे करे. परंतु इतना विशेष जो अपू्े करणके 
पाहले समय सेही अनुदिन मिथ्याल और मिश्रका दल वो उदय वन्त सम्यक्त्व मोहनीय 
में गुण सक्रमण कर संक्रमावे, और उन दोनों का उद्बल अथीव संक्रमण करना शुरु 
करे, उत्त वक्त भथमतो बड़े २ जो स्थिति खण्ड हैं उन्हकों उबेले. उस से दुसरा 
स्थिति खण्ड बहुत कम उबेले. उस- से भी तीसरा वहुत कम उवेले यों अपूर्व. करण 
के अतिम समय पर्यत उबेलना करे. इस में जो अपूर्व करण के पाहिले समय जो स्थि 
ति का सचावन्त होंवे उस से अपख्यात गुण कम स्थिति का सत्तावंत होवे 
तदन्तर दुसरे समय में आनिद्वति करण में प्रवेश करे, वहां भी स्थाति घाव आदि 
सर्वे पूर्वोक्त विधि प्रमाण ही कर ते हैं. आनेद्यत्ति करण के प्रथम समय में दशन 
चिक का भी देशोपशमना निद्धति निकाचनाका व्यवच्छेंद करे; वहां प्रथम समय 
से दशन मोहनीय विकरकी स्थिति सत्ताका घात करता २ सहभ्रों गण स्थिति खण्ड 
गये बाद, वाकी जिस वक्त असओ पदेन्द्रिय की स्थिति सत्ता सामन स्थिति रहे 
फिर उतनेद्दी स्थिति खण्ड के सहश्रों गम गये वाद चौरिन्द्रिय की स्थिति समान 
सत्ता रहे, फिर उत्तनेही स्थिति खण्डके सहश्रों गम गये बाद, तेन्द्रिय की स्थाते स- 
मान सत्ता रहे, फिर उतने ही स्थिति खण्ड के सहक्रों गम गये बाद वेन्द्रिय की 
स्थिति जितनी सत्ता रहे. फिर भी उतनेही स्थिति खण्ड के सहश्रों गये वाद पल्यो 
पम॒ के असंख्यातंवे भाग भमा्णे दर्शन विक को स्थिति सत्ता रहे, तदन्तर तीनो द- 
इन मेोहनीय का भी पत्येक एकेक संख्यातव्रा भाग छाड कर बाकी की से स्थिति 
खपावै तदन्तर फिर भी वाकी छोडा हुवा संख्यात भाग का एक सख्यात वा भाग 


५ अत न किम क कम. 3220 बला ब अर ऋचा 








7 





$६ म॒क्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. १३३ ३३ 


छोडकर बाकीकी सब स्थिति की घात करता * स्थिति घात के बहुत सहश्र अति- 
क्रमें उसवक्त मिथ्यात्व के असेख्यात भाग का खन्‍्डन करे और मिश्र मोह तथा स 
म्यक्त् मोह का संख्यातवा भाग का खण्डन करे. उस के वाद यों बहुत स्थिति 
खण्ड गये बाद, जिसवक्त मिथ्यात्त का दल आंवालिका मात्र रहे, और मिश्र मोह 
तथा सम्यकत्व मोह का दल पल्योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाणेही रहता है 
. अब स्थिति खण्ड के दल को खण्डन करने की प्रत्येक विधि कहते हैं :-- 
खणष्डन किये हवे ऐसे मिथ्याल के दल उनका मिश्र और सम्यक्ल दोनों में प्रश्नेप 
करे, और मिश्रका दलतो फक्त सम्यकत्व मेही परक्षेप करे, और सम्यक्त्व का दर 
सम्यक्त अपने नीचे की स्थिति में प्रक्षेप करे, उसके वाद जो मिथ्याल का दल 
आधालि मात्र रहां है. उस भी स्विवुक संक्रम कर सम्यक्ल में सक्रमावे. तव मिथ्या- 
त्व क्षीण होवे. उसके बाद मिश्र का तथा सम्यक्त का असंख्याते भाग कर के उस 
के खण्डमें बाकी एक भाग रक्खे. फिर उस के भी अध्षेख्यात भाग कर एक भाग 
वाकी रक्खे. और सर्वों का खण्डन करे. यों कर ते २ कितनेक स्थिति खण्ड गये 
बाद, मिश्र मोहनीय एक आवालिका मात्र रहे, उस वक्त सम्यक्ख मोहनीय की स्थि 
ति सत्ता आठ वर्ष प्रमाण की रहे उस वक्त निश्चय नय के मत से तो सर्व विंध्रोंका[ 
नाश हो गया ! इसलिये इसे दर्शन मोहरीय का क्षपक (क्षायिक) सम्यकत्वी) कहना 
तदनन्तर-फिर भी सम्यकत्व के स्थिति खण्ड को अंतर मुहूते प्रमाण उकेरे 
उसका दर उदय समय से आरंभ कर सर्व स्थिति सत्ता समय २ संक्रमावे, उस में 
भी उदय समय सव से थोडी सक्रमावे. उस से दूसरे समय असंख्यात गुण अधिक 
उस से तीपरे समय अलंख्यात गुण आधिक, यों समय २ अधंख्यात गुण आधिक २ 
सेक्रमाता २ इस गुण श्रेणी के मस्तक पर्यत जाणना. उसके वाद ऊपर तो वि- 
शेष २ होन जहाँ रूग स्थिति का अतिम समय होवे वहां छग संक्रमावै, यों अंतर 
मुहूत २ प्रमाण अनेक स्थिति खण्डों को उकेरता है. ओर निक्षेपण भी करता है, वो 
स्थिति दल में सक्रमाता द्विचरम स्थिति खण्ड पर्यत जावे. उस द्रीचरम स्थिति खण्ड 
से अन्तिम खंड असंख्यात गुणा करे; वो आन्तिम स्थिति खण्ड जिस वक्त उकेरे 
उसे क्षपक््‌ कृत करण ऐसा नाम कहना. इस कृत करणाद्वा में वतता ऐसा जीव, 
किसी पूर्व आयुका बंध किया होतो वो आयु क्षय हुवे मरकर चारों गति में की कि 
सी भी गाते में अवतार लेलेता है. और लेब्या के बिषे पहिले तो शक्ल लेश्या में था 





और वर्तमान में तो अन्य हलकी लेश्या में जावे, इसलिये सप्तक क्षय का शुरु करने 
' बाला प्रस्थापक “होकर मनुष्य निष्टापक होता भी चारों गति में का जाव कहा है, 
और जो पूर्व बंधे हुवे मनुष्य वाला क्षपक अणी शुरु करे, ओर अन्नतान वेधि चीः 
कडी को खपाकर फिर मृत्यु होणे के संभव से श्रेणी से विरमें तो भी अनंतान व॑ं-. 
वि का वीज भूत मिथ्यात्र है उसका नाश हुवा नहीं इसलिये फिर भी कदावित॒ 
अनंतान वेधि सजीवन करते प्राप्त होवे. परंतु जिसने मिथ्याल का क्षय किया है वो 
मिथ्यात्व के विनाश से फिर अजंतान वंधि का वंध नहीं करे. क्योंकि बीज विना 
अक्र की भ्रात्ति नहीं होती है. और इन सातों प्रकात को क्षय कर जो चढते पारे- 
णाम में म्॒त्यु भराप्त होवे तो अवश्य देवगाते मेंहदी उत्पन्न होवे. और जो पतीत परि- 
णाथी होंबे तो अनेक प्रकार के परिणामों के सभव से जैसे परिणामकी विश्ञाद्धि में 
प्रवर्तता मरण करे तैसी गाति में जावे, और जिस ने पूर्व आयुका बंध किया है, ऐसा 
जीव जो उस वक्त काल करे नहीं तो भी सात प्रकृत्ति के क्षयसरे निश्चय उन के वैसे 
हि परिणाम रहे, परंठु आगे की दुसरी चारित्र मोहनीय की प्रकृत्ति खपानेका उद्यम 
करे नहीं. और क्षौण सप्तक पूर्वायु बंध के सबवसे मक्ति नहीं पावे. तो भी तीसरे 
अथवा चौथे भव में तो जरूरही मोक्ष पावे; क्योंकि जिस ने देवायु या नरकाय का 
चेध किया हो तो यो देवता अथवा नरक का भवकर वहां से मनुष्य होकर तीसरे 
भव में मोक्ष पावे. और जो मनुष्य अथवा तिथेच का आयु वध किये वाद सम्तक 
क्षय करे, वो नियमा से असंख्या वर्षायतका बंध करे. (परन्तु जिसनें अवल संख्यात 
वर्षायु के स्थान में जानेका वन्ध किया हो तो वो सप्तक का क्षय नहीं करता है.) 
और यो मरकर 'निश्वय से युगालियाही होवे. ओर वहां तो भव प्रत्यय निश्चय से दे- 
वायुकाही वंध है, इसलिये वो देवगाति मे जावे, और देवगाति में भव पत्यय सम्यक्त्व 
होने के सबब से मलुष्याय काददी वन्ध करे इसलिये वहां से चवकर मनुष्य होवे, ओ 
र वहां फिर आयुर्वन्ध करे नहीं, फक्त चारित्र शहणकर वाकी रही २१ चारित्र मो- 
हनिय की प्रक्ृत्ति का क्षय कर माक्ते पद प्राप्त करे इस अपेक्षासे क्षायेक सम्यक्ली 
चौथे भव से मोक्ष प्राप्त करता है. 
( इन सातों प्रकृत्ति का क्षय तो अविराते सम्यकू दृष्टि गुणस्थान में ही होता 
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और जो आय विना बन्षे क्षपषक अ्रेणीका आरंभ करे तो वो अवल इस सप्त- 
के का क्षयकरे तो वो नियमा से अनुपरत परिणाम वन्त--चढते परिणाम से आगें 
चारित्र मोहनीय की प्रकृत्तियों को क्षपान उद्यम कर, तवब--यथा प्रवात्ते आदि ती 
नी करणों ( उपशम श्रेणी मे कहे मुझवही यहां ) करे. यहां अश्रमत गुणस्थान मे य 
था प्रवृत्ति करण, अपूर्य करण गणस्थान भें अपूर्व करण और आने ग्रात्तिवादर गण. 
स्थान में आन्द्ित्ति करण करे. वहां अपूव करण में स्थिति घात आदि कर अप्रत्या- 
ख्यानी चोकडी और पत्याख्यानी चौकडी की आठों कषायों को ऐसी तरह सेखपा 


थे कि-वो आनिदात्ते करणाद्धा के प्रथम समय मेंही उस कषायाहक की पल्योपमके 


अध्षरू्यातवे भाग प्रमाण मात्र स्थिति वाकी रहे. फिर-थाण द्विवेक, नरक द्विक, ति 
यैच द्विक, पाहली चार जाति, स्थावर नाम, उद्योत नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण नाम 
नरगाते और तिंयेचगाति तत्पायोग नाम कम की १३ प्रकृत्ति, तथा पूर्वोक्त थीणाग्दि 
त्रिक सो दशनावरणी की यों सव *६ प्रक्ृतत्ति यों को उद्बल ना संक्रमकर 
प्रति समय उवेल २ जब पलयोपप्र के अ(रूयातत्र भाग जितनी सी स्थिति वहां रहे 
तब उन १६ मकात्तियों को प्रतिस्मय वन्धती हुई अन्य प्रकृत्ति में गुणपक्रमण कर से 
क्रमा + कर क्षीण करता २ आजिक्षात्ते बादर गुणस्थान के संख्यातें भाग गये वाद 
बाकी एकदी भाग रहे तब उन सब भ्रक्ृत्तियों का क्षय करे. 

(यहां आचार्या के दो मत है:--(१) अग्रत्याख्यानी चौकडी ओर प्रत्या- 
खंयानी चोकदी जो पहिले खपानी शुरू करी थी परन्तु अभीतक क्षय हुइ नहीं. उप्त 
के शैच में पहिलेदी उन १६ प्रकृत्तियोंका क्षय किया, और (२) यह १६ भक्षत्तियों 
का क्षय करती वक्त ही बच में उन आठों प्रकत्ति का क्षय कर दिया ऐसाभी कि 
तनेक आचार्योका फरमान है.) 

आठ या शोले कयवाय खपायेशद अन्तर मुददत में ५ नो कपाय और संज्वल 
की चौकी का अन्त करण करे, फिर नपुंत्तक वेद की ऊपर की स्थिति वाला दर _ 
उंवेऊने की विधि सेही खपाना शरु करे, वो अतर घुटूते भे उब्रेछता * पल्योपम के 
अतक्यात्रे भाग प्रमाण जब स्थिति रहे तब वेधतो हुई प्रकृत्तियोंथें उम्तरका दल गुण 
पक्रमकर संक्रमावे, यों करते अतर मुधूतेमं उतका सर्वतः नाश होवे. फिर वो नपुंसक वेद 
फी नीचे की स्थिति का दल जो नपुंसक बेदके उदय में श्रणीका भारंभ किया हो 
तो वेद २ कर खपावे, अन्यथा तो आउजछी मात्र रहें तव उसे उदयव॒॑न्त वद्यमान प्रकु 


बे अकाल मय कक 5 अटल 3) 
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त्तीमें स्तिवुक सेक्रमकर संक्रमावें यों नपुंसक वेद क्षय किये वाद, अन्तर मुद्दते में 
स्री वेदको भी ऐसी तरह से खणावे. फिर हांस्थादे छेओं प्रकृत्तिका एकही वक्त में, 
साथही क्षय करीना शुरू करे, उन नों कषाय का उपर की स्थितिकी दरू पुरुष बेंढ 
में पतद गृह न होवे इसलिये उस का पुरुष वेद में संक्रम नहीं करता हुवा सज्वल के 
क्रोध में पुववोक्त रीति से संक्रमावे. यों कर ने से अन्तर मुहू्ते में उंन छेओं नो कषाय 
का क्षय होते, उत्त ही समय में पुरुष वेद का वन्‍्ध उदय ऊदीरणा का विच्छेद हेवे 
और एक समय कम दो आवीका वन्धाथा जो पुरुष वेदका दल वो छोडकर वा- 
की सब क्षय होते. उस समय में अवेदक होवे. यह पुरुष वेद में अ्रणी करे उसकी 
विधि कही, और जो नप॒तक वेद में अर्णी का प्रारंभ करे बो थो पहिलेही खिबेद औ- 
र नपुंसक वेद दोनों का एकही वक्त क्षय करे, उस क्षय के समयमें हीं पुरुष वेदका 
वन्‍्धादिका विच्छेद होवे. उसवक्त अवेदक हुवा परुष वेद का और हॉस्यपटक का 
एकही वक्त में क्षय करे. 

और जौ स्त्री वेद के उदय में भणि आरंभे तो पाहले नपुंसक वेदखपावे उ- 
सके क्षय की वक्तही पुरुष वेदके वन्धादिका विच्छेद .होवे फिर नपुंसक बेद ओर हां 
स्‍्य पटक का एक वक्तमें क्षयकरे. 

और जो पुरुष बेदमें श्रेणीकी आरंभकरे तो वो पुरुषबेदी क्रोधकों वेदेता हुवा | 
क्रोधके वैन विभाग करे--९ जो घोडे के कान के जैसे छोटे छोटे पुद्वलो के खण्ड 
करे इसालये उस्ते अश्वकरणाद्धा कहते हैं. २ उस रसरहित दल को कूट २ कर कि- 
छिकी तरह अत्यन्त सूक्ष्म करे उसेदूसरा किट्टि करणाद्धा कहना. ३ वो किट्टि कर- 
णाद्धा किये वाद उस किडि को वैदे उसे तीसरा किस्विदनाद्धा कहीये. उस में से 
प्रथम अश्वकरणादा में वता हुवा समय २ में अनन्त अपूर्व स्प्ट्क सज्वलकी चौक 
दी के अन्त करण की ऊपर स्थिति में करें; अर्थात्‌ सज्वलंकी चौकडी के अन्तकर 


णकी उपरकी स्थिति के प्राति समय अनन्त अपूर्व स्पद्धक करे. (स्पर्द्ध करन की विधि 


पाहिले कही वैसीही जाणना) और इस अश्वकरणाद़ा में वतेता पुरुष वेदका भी समे- 
य कम दो आवालिका रूप काल कर के क्रोध में गुण संक्रमण कर के संक्रमाता हुवा 
अन्तिम समय में सर्वतः संक्रमात्रे. यों यहां पुरुष बेद का क्षय होवे. और अखकरणा- 
द्वा की भी समाप्ती हुइ.. फिर किीड्े करणाद्धा में प्रवेश कर संज्वलकी चौकडी की 
ऊपर की स्थिति गत दलिक की किट्डि कर, वो कीट परमार्थ से तो अनन्त है, वो 





न 
$६ मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. कटे... २७ 
भी अस्पनज्ञों को समजाने स्थूल भेद की अपेक्षा-अप्तत कल्पना से एके क कषाय की 
तीन २,कल्पना कल्पनी तब, १३ किट्टि होते, येह तो क्रोधसे क्षपक अणी आरंभे उस 
आश्रिय ' कहा. लक, 
और जो मानोदय में श्राणे प्रतिपन्न होंवे तो उसे उद्बलन अनेक प्रकार की वि _ 
घिकर ऋ्रेधका क्षय कियेवाद वाकी रही तीनो कपाय की ऊपरोक्त विधिते ९. किश्टि 
करे, और जो माया के उदय में श्रागिकां आरंभ करेतो क्रोध और मान इन दो... 
नों-को उद्लन विधिकर खपाने से वाकी रहो दोनों कषाय की ६ किश्किरे, जो 
लोभके उदय में आरगिका आरंभ करेतो क्रोध मान माया इन तीनों को उद्वलन विि- 
कर उवेलकर खपावे, वा्ी रहे एक छोभकी हो ३ किश्टि करे, यह किश्लि करने की 
पोधि कही. क बा ल्‍ 
यह. किट्टि करणाद्वा पृ हुवे वाद किट्िवेंदना अद्धा में प्रवेशकीया हवा जो क्रो- 
ध में श्रणीका आरंभ करे तो वोक्रोध वध दूसरी स्थिति में रहा हवा प्रथम किट्टिका द- 
लिया दूसरी स्थिति में ७ आकर्ष प्रथम स्थिति गत करके वो जहां तक एक समय अ- 
थिक एक आंवीरदे वहां तक वेदताहे. फिर उसके अन्तर समयमें ऊपरकी दूसरी 
स्थाते में रहा हवा दूसरी किडे का दल उसको आकर्षकर प्रथम स्थिति गत कर के 
बोमी एक समय अधिक एक आवशी रहे वहां तक बेदे. फिर ऊपर की स्थिति तीस- 
री किट्टि के दल को आकर्षकर प्रथम स्थाति गत कर वेदताहै. यों तीनो किट्टिविद- 
नाद्ठा में ऊपर की स्थिति के दालेक को गण संक्रम कर प्राति समय असंख्यात गुण 
बूद्धि युक्त सज्वल के मान में प्रक्षेप करे, यों तीसरी किट्टि के आद्वोंके आन्तिम समय 
में सज्बल के क्रोधक बन्ध उदय ऊदीरणा का साथही व्यछेद होताहै. और स- 
त्तामें भी ऑन्तिम समय कम दो आवालिका वधा हुवा दल रहा है उस सिवाय दुसरा 
नहीं है. क्यो कि सब प्रक्षेप मान में होगया है। उसे आगे के समय में मान की दूस 
री स्थिति में से प्रथम किश्कि दल आकर्ष कर प्रथम स्थिति करके अन्तर मुहूर्त तक 
बेदते हैं. वहां जो क्राधका दल बाकी रहा है उसे एक समय कम देशआवालिका गु 
णश्षक्रम कर संक्रमावे और अन्तिम समय तो सर्वे संक्रम कर संक्रमावे. अथोत यहां 
क्रोध का क्षय हुवा. * 
योंही मानकी प्रथम किट्लि का दल प्रथम.स्थिाते में किया हुवा है उसे बेदते २ 
एक समय आधेक एक आवलडी वाकी रहे तव फिर दूसरे समय में मान की ऊपर की 
हा 
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स्थिति का दल आकर कर प्रमथ स्थिति गत कर ऐसेही बेदते २ समयाधिक आवढी 


वाकी रहे. तदन्तर समय में मानकी ऊपर की स्थिति की तीसरी किट्रि कादलआ 
कर्ष कर उसको प्रमथ स्थिति गत कर जहां तक एक समयाधिक एक आवालेका मात्र 
रहे वहां तक वेदे. तब उसके अन्तिम समयमें मानका बंध उदय ऊदौरणाका एकही व 
क्त में विच्छेद होंवे. और सत्तामे एक समय कम दो आवालिका बन्धा हुवा दल रहे. 
क्यों कि वाकी रहा हवा दल माया मे प्रक्षेप कर खपाया है. 

तैलेही माया का दूसरी स्थिति गत की प्रथम किट्टि का दल उसे प्रथम स्थि- 
ति गत कर अन्तरमहूत पर्यन्तवेदे. उसमें जो वाकी बचा हुवा मानका दल रहाथा उ- 
सको समय कम दे। आवालिका गुण संक्रम कर अन्तरमहूत पर्यन्‍त माय में सक्रमावे. 
और अन्तिम समय तो सर्व संक्रम कर संक्रमावे, तब मानका क्षय हुवा. और मायाकी 
भी प्रथम किटि कादल बेदते समयाधिक आवालिका मात्र रहे तव तदन्तर समयमें आगे . 
की दूसरा स्थिति किट्डि दल को प्रथम स्थिति कर के समय कम आवली रहे वहां त 
क वेदे. तदन्‍्तर समय में दूसरी स्थिति गत रहा हुवा तीसरी किंट्रि का दछ्षिक उस- 
को आकर्ष कर प्रथम स्थिति गत कर के वेदे. थों पूर्वोक्त रीतिसे माया की किश्टि के 
दल को बेदता * आन्तिम किट्रि का दल प्रथम स्थिति गत कर वेदते हुवे. तव समया 
धिक आवालिका मात्र रहे, तव मायाका वन्ध उदय उदीरणा का व्यच्छेद हुवा. फक्त 
एक समय कम दो आवाले सत्ता में रहा है. दाकी के सव को संज्वलू के छोम में मि 


ल्या है 
फिर संज्वल के लोभकी ऊपर की स्थिति के प्रथम किट्टि का दल आकर्ष कर 


प्रथम स्थिति गत करके अन्तर मुद्द्तेमें बेद ताहै. वाकी रहा समय कम दो आवीलक 
संज्वलकी मायाका दल उसको अन्तर मुहूर्त पर्यन्त गुण संक्रम कर छोभमें संक्रमावत्ते अतर 

मुहूत के अन्तिम समय में सर्व सक्रम कर संक्रमावे. उस वक्त सेज्वल के छोभकी प्रथम 
किटि का दल भी समयाधिक आवालिका जितना रहे. तदन्तर समय में संज्वल के 
लोभके ऊपरकी दसरी स्थिति की दूसरी किट्रिका दल खेचकर प्रथम स्थिति गत क 
र के वेदते २ आगे की तीसरी किट्टि के दल गृहण कर के उसकी सूक्ष्म ? किट्रिक 
रे. वोशी जहां तक दूसरी संज्वल के छोभकों किद्िका जो प्रथम स्थिति गत किया 

उसकी समयाधिक आवालिका मात्र रहें वहां तक करे. उस समय मेंही संज्वलके ठो- 
भ्‌ का वन्ध विच्छेद होवे. और वादर कपाय का आर ऊदीरणा काभी विच्छेद हो- 






























आकप कर प्रथम स्थिति करके बेदे, उसे सूक्ष्म संम्पराय कहते हैं. पाहिले जो ती 
सरी किध्टि की वाकी रहो आवालिका की अन्तिम किश्ि रहीं है वो सर्व वेदता हु 
वा पाप प्रकृति यों में स्तिबुक सक्रम कर सक्रमावे, तव लोभकी प्रथम किश्शि की वाकी 
रही सब आवलिका सो दूसरी किट्टि के दल में संऋभावे ओर दूसरी किह्टि की सब 
आवालिका तीसरी कि के दल में सेक्रमा कर बेदे. 

अब छोभकी सृक्ष्म किट्रिका दल और पूर्व समय कम दो आवालिका बढा हुवा 
दल उसकी प्रति-समय स्थिति घातादिक कर के बेदता हुवा सूक्ष्म सम्पराय अंद्धा 
के संख्याते भाग जावे और एक भाग वाकी रहे वहां तक खपावे. अब जो एक सम- 
य रहा है उसे संज्वल के लोभ की सव अपवर्तना करणे से अपवर्त कर » अथीत 
संज्वल के छोभकी स्थाति ओर रसको कर्म कर के बाकी सूक्ष्म सम्पराय अद्धा जिं- 
तना रख्खे. अब वो लोभकी अपवर्ती हुई स्थितिकों वेदता २ संज्वल का छोभ समया 
घिक आवली मात्र रहे वहां तक जावे. वहां इसकी ऊदीरणा हो-विराय पाकर फक्त 
उदय करंकेशी बेदते हैं. वो अन्तिम समय तक जानना. और अन्तिम समय में ५ ज्ञा- 
नावरणी. ४ दर्शनावरणी, ५ अन्तराय,१छंच गौव श्यशःकीर्ति. इन १६ प्रकृत्ति का 
वन्ध विच्छेद होताहे. और मोहनीय के उदय का ओर सत्ताका भी विच्छेद होता है. 


नीय विना, दूसरे सव कर्मोका-स्थिति घात रसघात-ग॒ण्रणी-गुण संक्रम यह पु्वो- 
क्त विधिंसद्दी इस क्षीण कषाद्धाके संख्याते भाग जादे वहां तक परवर्तेि. ओर बाकी ए- 
क भाग रहे तब-« ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणी, « अन्तराय, और २ निद्रा यों 


» अपवतना का खरूप:---जो-कमे की स्थिति रस का घटाना अथातू सज्वलू का श्थिति र 
स घटाकर बाकी सूक्ष्म सम्पराय जितना रक्‍्खे, अभी भी सूक्ष्म सस्पराय अद्भा अन्तर मुहूर्त नि- 
तनी रही है, उस वक्त मोहनीयके स्थाते घातादि पांच पदार्थ निवर्ते, परन्तु अभीतक दूसरे क- 


मां का शश्वाति घातादिक प्रवता तहै, यहा जो कम की स्थिति तथा रसका घटाना उसी का अ- 
पवतेना ” कहना, 


ध्ः् मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थांन रोहण अंदीशतद्वारी. ,४ ३९ 
बे. और अनिबाते वादर गुणस्थात के काल कांभी विच्छेद होवे. इन तीनों का सा- 
यंही विच्छेद होताहे 

उसके आगे के समय में लोभकी सूक्ष्म किश्कि दल ऊपरकी दूसरी स्थिति में 


2! 


संज्वल के लोभका सर्वाश क्षय किये बाद-क्षीण कषायी हुवे, उनके भी मोह ' 








च्त्त्ततत्त्न्न्तच्चन्च्चच््््श्ख् ््ं्््ल_ल_ससल्ल्कि+फ््िििो-2_. 
४? कह प्रथम अर्थ काण्डका-मथम्त मूल द्वारा रोहण खण्ड, 2२2, 


के 





प्रकृत्ति की सत्ताकी स्थाति सबे अपवरत्त मान से अपव॒र्तन कर अथीत-घटा कर 
क्षण कषाय के अद्गधा जितनी करे, परन्तु निद्रा द्विक की स्थिति स्वरुप की अपेक्षा से 
एक समय कप्र करे, और कर्म-रुपते वरावर होथे. सो कपाय अछा अभीभी अन्तरमु- 
हू्त प्रमाण है. उस वक्त उन १८ प्रकृत्तियों के स्थिति घातादे विराम पावे. परन्तू 
जो दूसरी वाकी रही स्थिति है उसके स्थिति घातादे कायम है. इन १८ प्रकृत्ति की 
उदय उंदीरणा करके बेदते ९ एक समायधिक आवडी मात्र वाकी रहे वहां तक वे 
दे. फिर ऊदीरणा से भी विराम ( निद्ाति ) पावे. उस वक्त एक आवडी मात्र फक्त, 
डदय करके ही वेदते हैं. वो भी क्षीण कपाय के द्विचरम * समय पर्यन्त फिर उस 
द्वि चर्म समय में--छत्नस्त (ढकी हुई) अव स्थामेंही निद्रा ओर प्रचछा कानाश क- 
२-सत्ताकी अपेक्षा, से क्षय होवे, फिर-५ ज्ञानावरणीय, ४ देशेनावरणीय «अन्तरा- 
य इन १४ भअक्रात्ति क्रा छन्नस्त अवस्था के आन्तिम समय में'घ्रांत करे. .. ...'€ 
यों इन १४ प्रक्त्रिका क्षय होतिही दूसरे समय में व्यवहार नय के मतानुसार 
सयोगी केवडी भगवन्त होते हैं | ओर निश्चय नय के मतानुसार तो उसही समय में के 
वछी गिनेजाते हैं ! उस्त केवल ज्ञान रुप महादिव्य जगत-चक्षकर लोकालोक के सके द्र- 
व्य क्षेत्र काठ भाव और भवों को सर्वाश कर देखते जानते हैं. इस वक्त जो पर 
मे पण्योत्मा जीव तीयकर गौत्र का उपाजन कर के आये होते है उनके यहां #अष्ट प्र- 
तिहाय, १४ अतिशाय, २५वाणी गुण. इत्यादि गुणों की पराप्तीः्होत्ती: है. यह सामान्य 
केबली के नहीं होते हैं. यह जघन्य तो अन्तर मुहूर्त पर्यन्त उत्कृष्ठ देशकणा ( 4 
वर्ष कम ) क्रोड पुर्व पर्यन्त भूमण्डल में सुखंसे विहार करके सत्य धर्म को पूर्ण मका- 
शञर्में छाते हैं 
इन केवल ज्ञानी भगवन्तों में से जिनके आयु कम थोडा होवे और वेदनीय क 
4 अधिक होवे तो ८ समयमें समुदघात हो वो कर्म वरोवर होजति हैं. समुदधात हंवे 
वाद अन्तर घुहते वाद व उत्कृष्ट 5 महीव बाद मुक्ति प्राप्त करतई ओर वह॒त से केबली 


भगवन्त विना स मुद घात कियेही माक्ति प्राप्त कर तेह 
फिर दोनों प्रकार के केवडी भगवन्त भी भवोप ग्रही कर्मों के क्षय करने के 





3९ अन्तिम समय के पहिले के समय को “ ह्विंचरम ” कहा जाता हैं # सामान्य केवली के 
और तीथैकर के फक्त इन गुणों की ही न्युन्याधेक तहैं वाकी तो से गुण बरोबर होते हैं, 


९. न्‍न्‍जन्‍न्‍लनसिसननननानननततततततततततततततततततततसतततसतततत हट 
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अत्यन्त अग्रकम्य. परम निंज्जेरा का कारण ऐसा शुक्ृध्यानका 
तीसरा पाया ध्याते हुवे योगोंकां निरुंधंन करना झुरु कर तेंहें. प्रथम वादर वचन जोग 
का निरुधन करने को प्रवर्ते. वहां वादर काया योग कर के वार्दर मन योग का औ- 
र सुक्ष्म मन योग कर के बादर वचन योग को रुंधन करे. फिर सूक्ष्म कांया योग कर 
वादर काया जोग का रुंधन करे. फिर उसही कर के सूक्ष्म मन जोग का रुंधन करे, 
फिर सूक्ष्म बचन जोग का रुंधन करे. फिर सूक्ष्म काया जोग का रुंधन करते सूक्ष्म 
क्रिया अप्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान के तीसरे पाये करके उदाशैक शरीर के अन्दर 
रहे हुवे प्रदेशों के छिद्रों को आत्म प्रदेशों को घन रुप कर पूर्ण करे ( खंड्ड--बुरे ) 
तब दो भागके प्रदेशों घन होने से मूल शरीर से तीपरे भागके जितनी अवधेहना उ- 
न आत्म प्रदेशों की घन रुप होकर रहजाती है. इसही ध्यान में प्रवर्त ते हवे स्थिति 
घातादि कर सयोगी केबठी गुणस्थान के अन्तिम सपय॑-एक आयुष्य विना वाकी 
के वीनों कर्मो को अयोगी गुणस्थान की अवस्था है वेसे स्थिति वनन्‍्त करे; परन्तु इत 
ना विशेप-जिनकर्मों का अयोगी गुणस्थान में उदय नहींहैं, उन कर्मों की स्थिति स्व 


रुपापेक्षा करके समय मात्र कम करे. कम स्वरुप की अपेक्षा से अयोगी अवस्था 
जितनी केर. । 


उस अयोगी केवली गुणस्थान के अन्तिम समय में। २ ओदारिक द्विक, ४ ते 
जस-कार्मण शरीर, २० छे सस्थान, १९ प्रथम संघधण १५ वर्ण चतष्क, १८ अगुरु 
लघु नाम, १७ उप घात नाम, २१८ पराघात नाम २० छुम-अशुभ विद्ययों गाति. २१९ 
प्रत्यक नाम, २२ स्थिर नाम, २र३े आस्थिर नाम, २४ शुभ नाम, २५ अशुभ नाम, २६ 
निर्माण नाम, २७ सुसख्वर नाम, २८ दुस्तरर नाम २९ उदास और २९ दोनोवेदनी- 
य में की एक वेदनीय, इन ३" प्रकृत्ति की उदय और ऊदीरणा का विच्छेद होता 
है, तब दूसरे समय में अयोगी केवली होते ६; यहां फक्त पंच लघु, अक्षर (अ. इ. उ. 
क्‌. ऊ.) उचार करने में मितना काछ लूगता है, उतने काछ तक रहते हैं, इसस्थान 
को प्राप्त होतेही व्यपरित क्रिया--अग्रतिपाती नामें शुक्त ध्यान का चोथां पाया प्राप्त 
होता है. 

इस गुणस्थान में स्थिति घातादि कुछभी नहों हैं, फक्त जितनी उदय वबाति प्र- 
क्ृत्ति है उनको वेदता हुवा-खपावे. और जिन भकृत्तिका उदय नहीं फक्त सत्तामें हीहे 
उनके दलिये उने स्तिबुक संक्रम कर उदयवाति भकात्ति में सक्रमा कर वेद २*कर खपा- 











क्छ् मक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. %# ७१ 
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४२ पक प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड >कूछ 











हि कभी 


बे. यों अयोगी गणस्थान के द्वि-चरम समय पर्यन्त कर ते. 
अब यहां जो स्वभावसे प्रकृत्तियों का नाश होता है उनके नाम;--२ वैक्रय 
आहारक - शरीर, ४वैक्रय आहारक बन्धन. ६८ वैक्रय आहारक संघातन. ८ चैक्र- 
य आहारक अगोपांग. ९ देव गति, १० देवानु पूर्व्यी, यह १० भ्रकृत्तियों देवगति 
के बन्ध की वक्त में वन्ध ती है? इसलिये इने देवगाति सहचारीणि कही जाती है. 
इनका भी द्विचरम समय में नाश करते हैं. फिर ३-औदारिक - तेजस - कार्मण यह 
तीना शरीर, < इन तीनों का वन्धन, ९ इन तीनों का सघातन, १५ छे खंघयण, 
२"छे संस्थान,२२ औदारिक अगोपांग, २६ वर्ण चत॒ष्क, २७ मतुष्यानु पूर्व्यी, २८ 
पराघात नाम, २९, उपधघात नाम३०अगुरुलघ नाम, ३२ शुभा शुभखगति, ३३ प्रत्येक 
नाम, ३४ अपर्याप्ता नाम, ३९ उश्वास नाम, ३६ स्थिर नाम, ३७ आस्थिर नाम, 
३८ शुभनाम, रे५ अशुभनाम, ४० सुस्वर नाम, ४९ दुस्वर नाम, ४२ दुर्भग नाम, 
४३ अनादय नाम, ४४ अयशर्काति नाम, और ४५ निरमीण नाम. यह ४५ प्रकृत्ति 
योंका यहां उदय नहीं होने से द्विचरम समय में इनका भी विच्छेद होता है. 
अब द्विचरम समयमें खपाया "जो साता असाता में का एक वेदनीय २ मनु- 
प्यायु, ३ मनुष्य गाति ५पर्चेन्द्रिय की जाति, ५ बस नाम, «६ वादरनाम, ० पर्याप्ता- 
नाम, ८, सुभग नाम, ९ आदेय नाम, १० यशरकीर्ती नाम, ११ उंच गौत यह १९ ही 
प्रकृत्ति मनुष्यगति सहगत है, अथीव मनुष्यगाति में यह प्रकृत्तियों जरूर पाती है, 
इसलिये मनुष्य शरीर के साथ इन १९ प्रकृत्ति का उदय तो सामान्य केवली प पा 
ता है, और १२ तीर्थंकर नाम सहित २२ प्रकृत्ति का उदय तिथ्थेकर में पाता है, इन 
१२ प्रकूत्ति का चउदवे अयोगी केली ग्र॒णस्थान के अन्तिम समय में सवांश क्षय कर 
त हैं. “कृतस्ल कर्म वित्र मोक्षो मोक्षः”” अथीत-सब्व कर्मों के वन्धन से सुक्त होना- 
छूटना उसीको मोक्ष कहते हैं. यों क्षपक श्रेणी प्रातिपन्न मदात्माने अनुक्रम से सर्व 
कर्मोका नाश करते हवे चउदवे गुणस्थान के आन्तिम समय सर्व कर्माश रहित होते 
उसही वक्त वो मोक्ष हुवे समजना. 
सूत्र-पूर्ष प्रयोगाद - आविद्ध कुछाल चक्रवद, 


$सड्रत्वाद - व्यपगतलेपा लाम्बुवद, 








>- 
४ मुक्ति सोपान-भी गुणस्थान रोहण अदीशतेद्वारी. श& ४३ 


बन्ध छेद , एरण्ड बीज वद , 
तथा गति परिणामच - 5मिशिखावच्च ॥| 


मूद्धे गच्छत्या लोकान्तात्‌ ॥ तलारथ सूत्र. अ. १० ॥ 
. अथीत- “तदनन्तर” उन कर्मो के सवांश से छूटे वाद-(१) जैसे - कुम्भार 
का घ॒माया हुवा चाक, छोड़ें वाद भी पूर्व के प्रयोग (धक्के) से बहुत काछूतक घूमा 
(फिरा) करता है, तैसाशि अनादे से परि भ्रमण करने का जो जीव का स्वभाव क- 
में भाव करके हो रहाथा सो उन कर्मों से छूटे बाद भी मुक्ति स्थान में जाने तक की 
गमन क्रिया करता हैं. तथा वहुत काल से मुक्ति गमन के लिये तप 
संयमादे किरिया कर रहे थे उस प्रयोग से मुक्ति में जाते हैं. 
(२) जेसै-मद्दी से छाया हुवा तुम्बा पानी में डूबा हुवा सो वो मद्दीका का 
लेप गलनेसे उस संगत से रहित होने से सत्र स्वभाव से पाणी के उपर अन्त में आ- 
कर ठेहरता हैं, तैसे ही आत्मा रूपतम्बा जो कम रूप मद्ठी से लेपाय हुवा संसार स- 
मुद्र में डूब हुवा था वो अनेक - अकाम सकाम निजरा रूप पाणी के प्रयोग से गल 
ने से उस बजन से मुक्त हो हलका हुवा लोकान्त में मुक्ति है वहां जाकर ठेहरता है, 
(३) जैसे गोहे-डोडे में (फलमें) एरंडी का बीज वन्धा था वो फल नसूक कर गेहा 
फटतेदी एरंड धौज उछलकर उपर जाता है, तैसेही आत्मा कम रूप वन्‍्ध से छूटतेही 
उपर को उछलता - जाता है. और (४) जैसे आग्ने से प्रज्वालित मशाल को जो कभी 
उलटी भी कर दी तो भी उसकी ज्वाला (झाल) उ६-उची दिशाकोदी स्वस्वभाव से 
गमन करती है, तेंपही संसार में झुकाने वाले कम रूप पवन का अभाव होनेसे आ- 
त्मा सस्रभाव कर उद्दे-मोक्ष को जाती है. हि 
प्रश्न-जो आत्मा का बन्ध से छूटे बाद उर्दू गमन करनेका ही स्वभाव है तो 
फिर मेक्षस्थान में जाकर अठक क्‍यों जाती है! ठेहर क्‍यों जाती है! आगे को क्‍यों 
नहीं गमन करती है! 
उत्तर-“ धर्मास्ति काय अभावात्‌ ”-अथौत्‌ जैसे मछलीको गमन शक्ति में 
पाणी की सहायता से है, तेसेही आत्मा ओर पुद्लों का गमन धर्मास्ति काय नामक 
लोक व्यापी एक द्रव्य की सहायतास है. अथीत धरमौस्तिके सहायसे ही आत्मा और 
पहल गमन कर शक्ते हैं. उस ध्मास्तिका छोकाग्रके आगे अछोक में अभाष- नास्ति 
५३ 
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बे. यों अयोगी गृणस्थान के द्वि-चरम समय पर्यन्त कर तेरे. 
अब यहां जो स्॒भावसे प्रकृत्तियों का नाश होता है उनके नाम+--२ वैक्रय 
आहारक - शरीर, ४वैक्रय आहारक वन्धन. ६ वैक्रय आहारक संघातन. ८ पैक्न- 
य आहारक अगोपांग. ९ देव गति, १ देवानु पूर्व्यी, यह १० प्रकृत्तियों देवगति 
के बन्‍्ध की वक्त में वन्‍्ध ती है? इसलिये इने देवगाति सहचारीणि कही जाती है. 
इनका भी द्विचरम समय में नाश करते हैं. फिर ३-औदारैक - तेजस - कार्पण यह 
तीनें! शरीर, ६ इन तीनों का वन्धन, ९ इन तीनों का सघातन, १५ छे खंघयण, 
२१छे संस्थान,२२ ओदारिक अगोपांग, २६ वर्ण चतुष्क, २०७ मतष्यानु पूर्व्यी, २८ 
पराघात नाम, २९, उपधघात नाम३०अगरुलूघ नाम, २२ शुभा छुभखगति, ३३ प्रत्येक 
नाम, ३४ अपर्याप्ता नाम, ३९ उश्वास नाम, ३६ स्थिर नाम, २७ आस्थिर नाम, 
३८ शुभनाम, ३९ अश्ुभनाम, ४० सुस्व॒र नाम, ४१ दुस्वर नाम, ४२ दुर्भभ नाम, 
४श१ अनादय नाम, ४४ अयशर्कीति नाम, ओर ४५ निर्माण नाम. यह ४५ प्रकृत्ति 
योंका यहां उदय नहीं होने से द्विचरण समय में इनका भी विच्छेद होता है. 
अब द्विचरम समयमें खपाया *जो साता असाता में का एक वेदनीय २ मन॒- 
प्यायु, ३ मनुष्य गति ४पर्चेन्द्रिय की जाति, « बरस नाम, ८६ वादरनाम, ४ पर्याप्ता- 
नाम, ८, सुभग नाम, ९ आदेय नाम, १० यशकीर्ती नाम, २९ उंच गौत यह १९ ही 
प्रकृत्ति मनुष्यगति सहगत है, अथीद मनुष्यगाति में यह प्रकृत्तियों जरूर पाती है, 
इसलिये मनुष्य शरीर के साथ इन १९ प्रकृत्ति का उदय तो सामान्य केवली में पा 
ता है, और २९ वीर्थकर नाम सहित ९३ प्रकृत्ते का उदय तिर्थंकर में पाता है, इन 
५२ प्रकृत्ति का चडदवे अयोगी केछी गुणस्थान के आन्तिम समय में स्वांश क्षय कर 
त है. “कृतस्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष+” अथीत-सर्व कर्मों के वन्धन से मुक्त होना- 
छूटना उसीको मोक्ष कहते हैं. यों क्षपक श्रेणी प्रातिषत्न महात्माने अनुक्रम से सर्वे 
कर्मोका नाश करते हवे चडदवे गुणस्थान के आन्तिम समय सर्व कर्मोश रहित होतेहें 
उसही वक्त वो मोक्ष हुवे समजना. 
: सूत्र-प्रवे प्रयोगाद - आविद्ध कुछाल चक्रवद, 
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$ मुक्ति सोपान-भी गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. शऋृूछ रे 


बन्ध छेद , एरण्ड बीज वृद , 
तथा गति परिणामच - 5म्रिशिखावच्च ॥| 


तदन्तर मूर्ध गच्छत्या लोकान्तात्‌ ॥ तलार्थ सूत्र. अ. १० ॥ 

- अथीत- “तदनन्तर” उन कर्मों के सवाश से छूटे वाद-(१) जैसे - कुम्भार 
का घ॒माया हुवा चाक, छोड़ें बाद भी पूर्व के प्रयोग (धक्के) से बहुत कालतंक घूमा 
(फिरा) करता है, तेप्ताशै अनादे से परि भ्रमण करने का जो जीव का स्वभाव क* 
में भाव करके हो रहाथा सो उन कर्मों से छूटे बाद भी मुक्ति स्थान में जाने तक की 
गमन क्रिया करता हैं. तथा बहुत काल से 'मक्ति गसन के लिये तप 
संयमादे किरिया कर रहे थे उस प्रयोग से मुक्ति में जाते हैं. 
(२) जेतै-मद्दी से छाया हुवा तुम्बा पानी में डूबा हुवा सो थो मद्ठीका को 
लेप गलनेसे उस संगत से रहित होने से सत्र स्रथाव से पाणी के उपर अन्त में आ- 
कर ठेहरता हैं, तैसे ही आत्मा रूपतम्वा जो कम रूप मद्दी से लेपाय हुवा धसार स- 

मुटनं ६ डूब हुवा था वो अनेक - अकाम सकाम् निजरा रूप पाणी के प्रयोग से गल 
/ने से उस वजन से मुक्त हो हका हुवा लोकान्त में म्राक्ति है वहां जाकर ठेहरता है 
(३) जैसे गोहे-डोडे में (फलमें) एरंडी का बीज वन्धा था वो फल सक कर गोहा 
फटतेंद्दी. एरंड वाज उछलकर उपर जाता है, तैसेही आत्मा कम रूप बन्ध से छूटतेही 
उपर को उछलता - जाता है. और (४) जैसे आग्ने से प्रज्वालित भशाल को जो कभी 
उलटी भी कर दी तो भी उसकी ज्वाला (झाल) उ-उची दिशाकोदी स्वस्वभाव से 
गमन करती है, तेतही संसार में झुकाने वाले कम रूप पवन का अभाव होनेसे आ- 
त्मा स्स््रभाव कर उई-मोक्ष को जाती है 

प्रश्ष-जो आत्मा का वन्ध से छूटे बाद उद्दे गमन करनेका ही स्वभाव है तो 
फिर मेक्षस्थान में जाकर अठक क्यों जाती है? ठेहर क्‍यों जाती है! आगे को क्‍यों 
नहीं गमन करती है! 

उत्तर- धर्मास्ति काय अभावात्‌ ””-अथौत्‌ जैसे मछकीको गमन शक्ति में 
पाणी की सहायता से है, तेसेही आत्मा ओर पुदुलों का गमन धर्मोस्त काय नामक 
लोक व्यापी एक द्रव्य की सहायतांस है. अर्थात धर्मीस्तके सहायसे ही आत्मा और 
पूहूछ गपन कर शक्ते हैं. उस धर्मास्तिका लोकाग्रके आगे अलछोक.में अभाष- नास्ति 
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कम बीज तथा दग्धे। नारोहाते भवाइरः ॥<॥ 
अर्थीत-जैसे दग्ध किया-अग्ने कर जछा हवा वीज से अकूर का प्रादभोव 
होता है. अथोत-जले हवे बीज से अकूरा नहीं फूटता है, ऐसशि संसारके.वीज 
भूत सर्व कर्मो रूप बीज भस्प भरत होंनसे वो जन्म रूप यो किसी प्रकारकी व्यापी- 
दुःख रूप अकूर उत्पन्न नहीं करसकते है. जिस से सिद्ध परमात्मा सदा काछ अचल 
और अव्याबाघ हें क्‍ 
'छोक-संस्तार विषया तीत॑ । मुक्ता नाम व्ययं सुखम्‌॥ 
अब्या बाध मिति प्रोक्त । परम परमार्षिभिः ॥ २० ॥ 
अथीव---वो मोक्ष स्थान में सस्थित रही हुई आत्मा-संसार के सर्व विषयों सें पर 
-अथीत शरष्ठ और अव्या वाघ अर्थात-सर्व प्रकार की वाधा ओसे रहित, अनन्त का 
ल तकही न्युन्या धिकता राहित एकसी ही वनी रहती हैं, ऐसे निरुपम--अत्युत्तम 
रुख के भक्तदी ५. 
(५) पांचवा--लक्षण द्वार का अर्थ. 
ऐसी तरह से जो अनुक्रम से गुणस्थाना रोहण करते ह-जों जों आगे २ के 
गुणस्थानों में बढते जाते हैं, त्यों त्यों उनके आत्म गुण भी अधिक्यता विश्वद्धता को 
लेते हवे ब्रद्धि होते हैं. वो गुण कौन से और कैसी तरह बृद्धिपाते है, यह स्वरुप द्‌ 
शीने के बासते पांचवा वा “लक्षण द्वार” कहा गयाहै. 
प्रथम मिथ्यात्र गुणस्थान के लक्षण में जो शाखवसे अन्यन्य ग्रन्थों से संग्रह क 
र के मिथ्यात्व के ३४ भेद लिखे गयहें जिसका अर्थ. 
(३४) मिथ्यात 
सामान्य प्रकार से मिथ्याल के दो भेद--९ अव्यक्त [मिथ्यात्र. और २ 
व्यक्त मिथ्याल्र, 
१ अव्यक्त मिथ्याल सो--जैसे चन्द्रहांस्य मदिरा का सेवन करने से मनुष्य 


डंडे. $ क्र अथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारो रोहण खण्ड, शछ 
होने से आत्मा आगे को नहीं जा सकती है. वहां ही लोक के अन्त में स्थिरी भूत 
' होकर ठेहर जाती है. ' ः श 
_ 'छोक-दग्बे बजे यथालम्ते । प्रादुर्भवाति नाइरम। 
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ही होतादै,तैसेही सूक्ष्म निगोद से लगाकर असच्नी तियेच तक तो यह एकद्दी मिथ्यात् 
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/$६ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण- अदीशतद्वारी. #३ ड्द्‌ 
वे भान हो मूर्रछित हो पड जाताहै.. उसे अपने पराये अच्छे बुरेका कुछभी भान न- 


निश्चय से पाता है, और वाकी के दंडको के जीयों में से बहुत से जीवोंगे यह मि- 
थ्यात्र में पाताई. इस मिथ्याल॒ के वशमे पढेहवे जीवों ज्ञानावरणी आदि कर्मों का आति 
तीजत्र रस चन्द्रहोंत्त मदिरा जेसा मारिगमने से वो धरम अधर्म पुण्य पाप अच्छा बुरा इ- 
त्यादे कुछभी नहीं समझते ह. फक्त सुख दुःख रुप होती हुइ वेदना बेदने सिवाय दू- 
सरा कुछभी ज्ञान उनमें न होनेध अव्यक्त मिथ्यालरी कहे जातेह 

. (२) “व्यक्त मिथ्याल” सो-जेसे-किसीको पीलीया का रोग होने से वो श्वेत 
वस्तु को भी पित ( पीली ) देखताहै. तेश्लेहि यह मिथ्यात्व एक सन्नी पचेन्द्रिय मेंही 
पाताहै, इसमिथ्यात्वके वच्य में पे जीवको कर्मरुप पीलीये के रोगसे ग्रासित हुइ वि- 
प्रीत वाद्दे कर सब पदार्थों विपरीत-उलटही भाष होते है. सत्य को असत्य, असत्य 
को सत्य; न्‍्यायको अन्याय, अन्यायको न्याय, इत्यादि सब उलट जानते-श्रद्धतेह. सो 
व्यक्त मिथ्यात्वी. आगेजो मिथ्यत्वके भेद किये जावेंगे उन सवोंका समावेश इसमें होताहै. 

मुख्यत्व मिथ्यात्व के पांच प्रकार भी कहे हैं।--- 

(१) “अभिग्रह मिथ्यात्व”” सो-जो जीबों-हट ग्राही-कदाग्रही होते हैं. वो अपने. 
ध्यान में जो बात जची सो सव सच्ची, वाकी की सब झूठी जानते हैं, कैसेभी सद्नेधष 
-सदुपाय से उने समजाने कोइ भी समर्थ न होवे. और थो सत्संग भी इसही दरके मा - 
नहीं करतेढे, कि रखे उन ज्ञानी महात्मा के पात्त जाउंगा तो मेरी श्रद्धा पलट देवेंगेरे 
कभी कोइ उनको उसके धर्मकी अस्तत्यता भी वतादेवे तो थो सीधा यह उत्तर प्रदान 
करें कि-इस मजब में ऐसे २ विद्वान श्रीमान छोक हैं सो वो क्या यूर्खहें ! वश-हमारे 
आगे यह पंचायत निकालाहो मत करो ! ऐसा जो गद्दभ 'पंच्छग्रही # कीमाफिक- 
दुराग्रही होगे सो अभिग्रददी मिथ्याल्री. 


के किसी एक अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारीने फजर होतेही अपने पुत्र से कहा 
कि तू आगे चलकर दुकान लगा! में मी पीछेसे आताहु. परन्तु याद रखना कि-“पाहिले ग्रा- 
हक को खा्ी मत जानदेना.” यह हुकम पुत्र प्रमाण कर दुकान पर आया दुकान लगाइ. 
उस वक्त-एक गद्भेने आकर अनाज सें मुह डाल. तब दूसरा दुकान दार उसे भगाने लगा, 
तब वो वाणक पुत्र सतप्त हो बोला कि-खबर दार ! इसे भगाना नहीं, खालेनदो, फिर हिं. 


त्त्तत्तननचचचचचचचकचचचववच्वतसललल्ससससति 5८८ 








को 


__ फै// प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल ट्वारो रोहण खण्ड, 


(२)४अनाभिग्रह मिथ्यात्वी”-यह हट ग्राही तो नहीं होताहे. परम्तु भोला-नि- 
बुद्धि-असमझ होता है. यह सब-देवों को सब गुरुओं को सब धर्मोको सब धर्माव ल- 
म्बियों को एकसा जान ताहे मान तांहे. सब को वेदन नमन करे. सबकी सुनेः परल्तु 
भाव भेद कुछ समझे नहीं. जेसे कुडछी सब पक्कानों मे फिर आबे परन्तु किश्षीके स्वा- 
दका उसे ज्ञान नहोवे तेसे. इस सत्यासस का निर्णय करने की कुछभी दरकार न- 
हीं होती है, पूछे स्षे जवाव देताहै कि-सब मजवोंमें बडे २ विद्वानों पण्डितों हैं वोक्या 
सव मूर्ख हैं ! अपन को इस झगड़े में-पठने की कुछभी जरुर नहीं है. हमारे भावतो 
सब अच्छे हैं, सब को. मानगे पूजेंगे-जिससेही हमारी आत्मा का-उद्धर हेजाविगा. ऐ 











सात्र समझ लेंगे. कयोंकिं मेरें बाप का हुक्म है किदपाहिले ग्राहक को खाली नहीं जानंदेना 
यों सुन सब लेकों हसने लगे. और उसे समझाने लगे कि-गद्भे को माल खिलाने का तेरे. 
बाप का हुकम नहीं है, यह प्राहक नहीं है ! परन्तु वो तो एकही मंज्जुर नहीं करे. .इत- 
ले में तो गद्धा पेट भर कर चला, तब वाणिक पुत्र बोला कि-माल खाया जिसके कुछभी 
तो दाम देजाबो | इतना अवाज सुनंतेही मार के डरके मारे वो गद्धा भगने. छुगा, उसके 
पीछे वो वाणिक पुत्र भी। भगा और गद्धकी पुच्छा खूब मजबूत पकडली..उसवक्त गद्भेने उस 
वाणैक पुत्रके छाती में मुहपर पेरों में छत प्रहार करने शुरुकैये, यह बिठम्बना उस की दे- 
खी कितनेक दयालु मृहस्थों जबर दस्ती कर पुच्छ उसके हाथ में से छोडाने लगे. परम्तु वो 
छोडे नहीं. कहताहै कि-क्या में मूल हू ! जो मुफत में माल खाने दूंगा | यों उसकी अ- 
नोखी मूख्वता का अवलोकन कर सब लोक चुपचाप ख्वस्थान बैठे, और वो वाणिकपुत्र के; 
अड्गम जबर प्रहार लगने से मूर्छित हो परव॒श्य पुच्छ छोड पडगया ! उस वक्त उसका बाप 
मी आगया, और दूसरे के मुख से अपने पुत्र के मूखता के हाल सुन बडाही लजत हुवा 
पुत्र को उठा दुकान में लाया. और कहने लगा कि-रेमूर्ख ! गद्गेकी माल खिलाने का 
ने कब कहाथा ! पुत्र बोला कि-गंद्धेको मत खिलाना ऐसाभी तो नहीं कहाथा, तुमारा हु- 
उठाने उतना कश्सहा तो मी मुझे मूर्ख बनाते हो ! वश, जानी तुमारी अक्नल, यों सु 
न वापजी भी चुपचाप होंगये !! भवार्थ-ऐसीही तरह से जो आमैम्रह मिथ्याल्री होते हैं, वो 
शास्त्र के और सदगुरुओं के बचनो का अर्थका अनर्थ कर उनके जोगसे अनेक दु।ख-क- 
प्र भुक्त ते हुवे भी उसका त्याग नहीं करतेह, वो गर्भ पुच्छेग्राहा वाणिक पुत्र की माफिक 
निन्दनीय और दु",खी होते हैं । 
0 कक 3 कप वन अल सम पट 
































__ मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अंदीशंतद्वारी. कटे ४४७ 


| सा जो होताहै सो अनाभिग्रही मिथ्योल्वी// - | * ॥ | 
(६)“अनाभे निवेशिक मिथ्यात्व/ सो-किसीको संत्सेगतके प्रसादसे, सत्शास्र 
के श्रवन पडन से, या सत-चंलन व॒रून वोले सत्पुरुषों के दशन से; अपना मान नी 
य मजब अन्तः करणम सक्षात असत्य-झूठ प्रातिमाष होने लग जावे. परन्तु मिथ्या 
मेहके प्रवक्लेदय कर उस ग्रहन क़्रिये-हुवे असत्य मत का त्यागन नहीं करसके! और 
श्रीवोतराग के मारे को सत्य पथ्य तथ्य न्‍्यायरुप जानता हुवा भी ग्रहण नहीं कर स 
के !! विशेषत्व-मिथ्यानराग में मतवाला बनकर अपने असत्य पक्ष को स्थापन कर- 
ने, वीत्राग का न्याय पन्थ का उत्थापन करने-सत्शास्रों के कथनोंको छोपे गेपिउ - 
त्थापे या विपरीत प्रगमावे, उत्सूच्न की परुपणा से-या कपोल कल्पित खोटे ग्रन्थों रा- 
स चोपाइ आदि की रचना रच, वेचारे भोले जीवों को भरम रुप फासमें फसा कूमा 
गैमें लगांवे, सन्‍्मागे छोडावे. अपडूचे अन्य अनेकोकों डूबावे, ऐसी तरह जो फूटी ना 
वा का सड़ाती होवे सो आभिनेवेशिक भिथ्यात्वी 
दृष्ठान्त--श्रीपा नाथ भगवन्त के कितनेक # संतासीया साधुओं गोशाले के 
मत में मिलकर श्रीमहावीर श्वामीजी की निन्‍्दा कनरे लगे, तव श्रीमहावीर श्वाभी के 
आवको ने उनसे पूछा कि-आप श्रीपावनाथ भगवान की परुषणा को भी जानतेहों 
और श्रीमहावीर श्वाभीजीकी परुषणा को भी जानतेहो. तैतेही गोप्ताछाजी की परुप- 
णा को भी जान गयेहो. इन तीनों में से सत्य परुपना किनकी है सो फरमाइये ! तब 
वो साधुओं बोले कि-हां हम जानते हैं, मेध्ती परुषणा श्रीपाशवनाथ भगवान की थी 
वेद्धीदी परुपणा श्रीमहावीर श्वामीजी की है;; परन्तु हमने जो श्रीगोशालाजी का पक्ष 
धारन कियाहै, इसालेये हमारा वश पहोंचेगा वहां तक हमतो इस मतकी स्थापना कर-- 
नेमें ओर महावीरके मतकी उत्थापना करनेमें कच्चाम नहीं रक़्लेंगे!! हमदुगाति से नहीं 
ररतेहें, यह सुनेतही आ्रावको उनके मिथ्यामोहका प्रवल-उदय जान चुपचाप उठकर 
चलेगये ! ऐसे मिथ्याहट ग्रादी जीवों को अभिनिर्षेशिक मिथ्यालरी जानना. 
(४)"सशयिक मिथ्यात्र”सो-कितनक पृण्यात्मा जीव श्रीजेन धरममको तो पाये 
हैं, परन्तु सत्सड़ और सत्शासत्र के पठन के अभाव से तथा कितनक संत्सेग और स- 
त्शाख़का पठम करभी अपनी दुबद्धि के ( मोहकी प्रवल ताके ) प्रभाव से. या अन्य 


# प्राति शिष्य-अथोत्‌-शिष्य के शिष्य को सन्तानाया कहते हैं, 
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मतावा लम्बियों की संगाते उनके ग्रन्थों का पठन कर-चीतराग प्राणित सर्त्कथन में से 
शाये वनते३-वैमलाते हैं, और असत्कल्पनां करते हैं कि सूह अग्र भाग जितनी थोडीसी 
जगह में कन्द के अनन्त जीवोंका समावेश, लक्खों योजन की अवधेणा, आचोनझन- 
हों में क्रोडों घरों की वस्ती, अनन्त सिंद्धहोते हवे भी ससारी जीवों की राशी का 
नहीं घटना, बगैरा. ऐेद्री कितनी वातों भत्यक्षतामें झूठी दशौती है. इत्यादि ऐसीवातों 
में तशय करें सो सशयिक मिथ्यात्र. ' मा थ 
दृष्टान्त--महा वेराग्य वन्‍्त जामछीजी साधु के शरीरमें अकसंमात्‌ महा वेद॑दी 
उत्पन्न होते शिष्यों को वीछोना करने का हुकम दिया, औरथोाडी देर वाद पूछा कि 
-* बीछोनां हुवा क्‍या ! ” शिष्याने कहां कि-कररदे हैं; यह सुनतेदी मन में विचा- 
र हुवा कि भगवन्त फ्माते हैं क्ि-“करेमाणे करे” अथीव-काम करना शुरु किया 
उसे कियादी कहना. और में यदवां म्रसक्ष देखता हुँ कि-करे माणे अकरे” अथौत- 
काम करना शुरुकिया उसे किया नहीं कहना, परन्तु काम पूरा किये वादही किया 
कहना, इसलिये “करे मांण करे” यह महावीर का वचन झूठा है. मिध्याल मोहोदय 
कर ऐसी शंका उत्पेन्नहों तेदी सम्यक्लका नाशकर किलविषी देवहुबे.यह संशय मिथ्याल. 
(५)“अनाभेाग मिथ्यल्व” सो-कर्मोंकी प्रवलता कर, वीज्रमोहके उदय, कर जो 
वो अज्ञान दिशा से चेंतन्य हो अवेतन्य रुप होरहे हैं, जिनको अपना पर का बिल 
कुछही भान नहीं है. ऐसे अजान अकज्ञादी चारों गाते के जीवों को स्वभावसे सहजही 
यह प्रिथ्यात् लूगता हे. 
और भी जैन ग्रन्थ में तीन प्रकारके मिथ्याल कहे हैं-* ल्थेकीक मिथ्यात्व, 
२ लोकोत्तर मिथ्याल. और ३ कूपरावचणी मिथ्यत्व. इन एकेक मिथ्यात्र के-९ दे: 
व. २ गुरु, और र धर्म इन तीनों से अलग २ तीन तीन मेंद्‌ करने सें ९ भेद होते 
हैं सा अछ्य ३ कहते हैं।-ा हु 
(१) “छोकीक देवगत मिथ्यात्र/'-जिनो में देव के-भगवज़-परमात्मा के जो 
गुणों है वो तो पावे नहीं. औ अनेक दुर्गुणों मत्यक्ष में देखने में आये या 
नुष्य को देवको या उनकी हूर्ती को देव करके-भगवाउ करके माह या छोकीक दे- 
व्‌ गत मिथ्यास्व कहा जाताहे; जेते-१ जिनके पास मालां-स्मरणा है, वो मत्यक्षदी अ 
ज्ञानी वा अत्पज्ञ देखोतेरें, क्योंकि-गिनती-संख्या ध्यान में न रहने सेही स्मरणा रक्जी 
जातीदे. ९ जो “अह अह्मसमी” अर्थीत्‌ हमही अ्मम्हदें, हमारी पूजा करने से मक्ति मि- 
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#& मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहणं अदीशतद्वारी. शूछ डर, 


लेगी, बगैरा अहदंता के भरेहुबे शब्दोचार करते हैं सो प्त्यक्षमंशि मधान्ध भाश होते हैं 
जो ब्रिसूछ खड़ चक्र आदि शस्त्र के धारक हैं वो पत्यक्ष ही क्राधाम से भज्व- 


लिंत भाष होतेहें 

(४) जो कहते हूं कि मेंही कतो हतोह, मेरे हुकम विन पत्ता भी नहीं हल स- 
कता है, मेही सब सामथ्य हूं बगेरा शब्दोंसे प्रत्यक्ष में अभा मानी देखाते हैं. ५ जो 
दगर बाजी ठगाइ करते है, छिपषकर या रुपददल कर दूसरे को छलते हैजैते मोह- 
थी का रुप बना भ्रस्मा सर को भस्म किया ऐसे मायावी गिनिजाते हैं.'« जो लोभ 
-छालती होवे. नारेल ढोदी जैसे निर्माल्य वस्तु के छोभ में पड शत्बुओं के नाश जै 
सा जुरूम कर डाले बगेरा, को छोभी कहते है. 9 यह मेरा घर कुट्ुम्बेह यह मेरे रा 
ज्य सेनाहै, यह मेरे ऋद्धि तिाद्धि है ऐसे समल्री को राजी कहते है. ८ तैसे यह मेरा 
देषी दुशमन, श्र निन्‍्दक है, इसका नाश होवे ! एसे भाव वाले द्वेषी शिनेजाते है 
९ जो शोक चिन्ता फिकर करते हैँ, हाय विछापात करते ह रोतेह, शिरठर कूटतेई, 
बगैर खो शोकीहं. ९१०जो कहते कुछही हँ ओर करते कुछही हैं. मनमे कुछही, ओर ब- 
ताते कुछह्दी ऐसे झूठ बोलने वाले. पापके हिताके शात्रों का स्थापन कर कुमत का 
प्रसार करते हैं. २९ दूसरे के वद्ध भूषण के हरण कती, ख्री पुत्नादि को भरमा कर 
उडाने वाले, इत्यादि चोरी करने वाले हो१ १२ रखे यह मेरेसे आधिक होजावे. मेरा 
राजपाट हरण करलेबे, इत्यादि मत्सर भाव धारण कर अपत्सरा आदि के पास सेउ 
नके तप का भड़ कराने वाले बगैरा सोमत्सरी कहे जांतेहँ, १३ संग्राम करने वाले, 
शीकार खेलने वाले, यज्ञ होमादि द्वारा-धर्मके नाम से मनुष्य पश् या किसी वस्तु का 
होम-हवन कराते वाऊे, भेत् बकरे सुर्गे आदिक॑ घातिकृसो हिंसक कहे जाते हैं. १४ 
स्स्नी के या परस्ी के लम्पटी, पत्नी ओर पशु के साथ भोग करने वाले, ऐस जवर 
कामी. घुप दीप पुष्फ फल सुगन्ध, शीतोपचार, उष्णापचारके कतो कराता. स्वृशरी 
र स्रकुटम्वादि के प्रेम में रक्त रासमंढल खलना, नाचना नचाना विषय राग गाना, 
ज्यों के पीछे मारे|+ फिरना. वाजित्र वजाना वज वाना. बगरे क्रिदा के करने वाले 
जगत जीवों को सुखी दु।खी करना. शरापया आशीवाद देना इत्यादि अनक दुर्गुण 
जिनो में पाते होवे, वो प्रत्यक्ष कुदेव के लक्षण हैं. एसे देवों को तरण तारण देख 
निवारण जानकर वन्दे पूजे सो लोकीक देवगत मिथ्यात्व. 





को 


(२) “लोकीक गुरुगत मिथ्यात्व”” सो-जिनों की आत्मा में गुरु के (साथ) के 
मम मल आल मीअ न मम लक आल मम हा वीक तल पलक ली 
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गुण पावे नहीं, ऐसा को गुरु करके मानेंसो गुरु गत 'िथ्यात्म. जेसे-जो-सचित्त (से 
औब) मद्दी-पाणी-आरि-हवा-वनस्पाति और, त्स (हलते चलते जीवों) इन छजीवों की 
कायका वधकरने वाले, चकारम कारादि' गायों असत्य बचनके बोलने वाले. बि- 
नादे वस्तु लेवें चोरी करने वाले, स्वश्लीया परेख्धी से गमन के करने बाले, धन था- 
न्‍्य चोपद दृषद आदे पारिगृह के रखने वाले, रात्नी भोजन के कतो, मादिरा मांस- 
कन्द-मूल इयादि अभक्ष वस्तु के मक्षण ऋरने वाले. गांजा तमाखू चडस भांग 
आदिनशा के सेवन करने वाले, स्नान मेजन तेल अतर सुरपा छापा तिलक बख्र भू- 
पणादे से शरीर को शोभा करने वाले, साफ नम्न रहे वारंगी बेरंगी अनेक तरहके व 
ख्र धारण करने वाले, मुंह मुडाना ज़ंटा बडाना, भभ्वूत रमाना इस्रादि अनेक रुप था 
रण कर ऊदर पूरना करने वाले. इयादि अनेक तरह के ग्रणाविना कोरा आउडम्बर- 
पाखण्ड रचकर जो गुरु तरीके जगद में पूजा रहें. उनको तरण तारण दुःख निवार- 
ण जानकर जो वन्दन नमन पूजन करेसो छोकिक गुरु गत मिथ्याल. | 

३ “ लछोकीक धर्म गत विध्यात्व ” - जो दुरगगीति में पढते जीवों को धर-पकड 
रखे - पढने नहीं देवे, ऐसा जो परम लक्षण धर्म का है सो जिस में नहीं पाता; है, 
फक्त-नाम मात्र धर्म हैं-जैसे देवालयादि वन्धाना, तीर्थ स्नानादि करना, धूप दी यज्ञ 
हवन द्वव आदे करना, फल फूल पत्र द्रोव कूपठ छाल आदि तोडना मोडना, पट 
मलमुर्गे भेंसादे जीवों का बंध, इत्यादि कर्मों में धर्म का मानना. तथा होली ण्खी 
आदि मिथ्या पर्वों का मानना. एकादशि आदे तप नाम धारण कर कन्द मूल पान 
पिष्नादे भोगवना. ऋतु दान कन्यादानादे देना, पंच घूनी तापना इत्यादि अनेक 
जो ढोंगी कऋत्वयों है, उसे तरण तारण दुःख निवारण जान पालना स्पशना सो छो- 
कीक धर्मगत मिथ्यात्व. 

४ “छोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व” सो 'मिन-तीर्षकर ऐसा नाम तो धारण कि- 
या, परन्तु जिनो में तीर्थंकर के गुण नहीं, गोशालाबद-उनकी तीर्यकर देव कर माने, 
धन पुर ख्री यश छूख की प्राप्ति के अर्थे-ग्रह दोष निवारन के अर्थ तीथंकरों का 
नाम स्म्रणादे करना इयादे इस लोक परलाकेके द्रव्यीक सखार्थ जो रीतराग तीर्थ 
करों का स्मरन बंदन नमन पूजन करेसो लोकोत्तर देव गाते मिथ्याल, 

५ “होकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व/--सों जैन साघुका लिग भेष तो धारण कि 
या, परन्तु साछुके गुण जिनों में नहीं पाते होवें. पांच महा त्रत पांच समिति तीन 
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गप्ि रहित होथें. छेही जीब काया का आरंभ करते होवे. इत्यादि अनाचारी होते 
उनकी गरु माने. तथा इस छोक परलोक द्रव्यीक सुखार्थ सुसाध ओंको .दान दे बंद 
न पूजन सत्कार सन्मानादि करे सो- छोकतर गुरुगत मिथ्यात्व 


६ “लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्र”” सो--जैन धर्म तो नाम है परन्तु जिनेश्वर 


के आज्ञानुसार जिस में करणी नहीं. देव गुरु धरम निमिन छेही काया का वध, धूप 
दीप फूछ पान फल का चढाना-भोगोप भोग लगाना, नाचना बजाना वंगेरा हो उस 
में धम माने. तथा इस छोक परछोक के द्रव्यीक सुखार्थ संवर करणी सामायिक पो- 
पा आविल उपवास अष्टमादि तप करे स्रो छोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व. 


७-९ “कृग्मा बचनी देव गत मिथ्यात्व” सो--हरी हरादे कुदेव को, कृपा 


बचनी गुरुगत भिथ्यात्व” सो-बाबा जोगी आदि कुगरुको, और “क॒प्रा बचनी धर्म- 
गत मिथ्यात्व”” सो-यज्ञ होम स्नान तीथेत्व वमगरे धरम क्रियाकों मोक्ष प्राप्ती की इच्छा 
से मानना वन्दन नमन करना इनहें मोक्ष दाता जानना सो कुआबचनी देव-गुरू- 
धरम गत - मिथ्यात्व. 


और भी--जिनेश्वर प्राणित शात्ररों में--१ ओछी-कमी, २ आधिकी-ज्यादा 


और ३ विपरीत-अनमिलती श्रद्धनाजानना. परुपना-कहना, और स्फशना कर 
ना सो भी तीन तरह के मिथ्यात्व गिने हैं ;--जैसे 


२ तीस गुप्ताचार्य ने आत्मा को एकही प्रदेशी मानी सो, तथा कतनेक मतादव॑ 


लम्बियों आत्माको - जवार के दाने जितनी, या दीपक पात्र या अग॒ष्ठ सामान ब- 
ताते हैं सो, और कितनेक-अपने पर आवेरेलो, तो वात को परीठेलो” इस कहवत 
मुजब शास्त्र के बचनों को लछोपेगोपे छिपावे या अन्य रूपमे पारिणामावे इसादि ओछी 
फरे सो परूपणा मिथ्यात्र, 


हे 


२ 'ऐसेही कितनेक कहते होकि”--एकही आत्मा सर्व ब्रह्मान्ड मात्र में व्या- 
पक (भरी) हुई है, तथा धर्म रक्षणार्थ शुद्ध उपकरण रखणे वाले साधु को पारियृह 
धारी कहना,'शास्र में श्री महावीर श्वामीके 9०० केवल ज्ञानी चले हैं और १८७३ 
तापस को केवल ज्ञान प्राप्त हुवा वतानां वगैरा सर्वज्ञ प्रणीत सूत्रोंसे आधिक परुपणा 
मिथ्यात जाणना 

३ ऐसेही कितनेक श्री सबेज्ञ प्रणिह शास्त्रों से विपरीत-अन मिलती प्रसक्षादि 
प्रमाण द्वारा मिथ्या जानाती बातों को जो सस माने मनावे-एसा कपोल कल्पित 
अर नस 5-+ 33% न न प +++---+#+# 7-7 >_.22 
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मन माने मत चलाने वाले ६ प्रकार के मत इस वक्त में प्रवत रहे हैं. जिनका सक्षे- 
पित वर्णन 4 - . बा 2 ३ 
(१) बोध दशन का - स्वरूप. के 
: , ब्रौध मत्ति-२ बुद्धि देव, २ संघ (उनके सर्व मतावरूम्बि) और ३ धर्म, इन 
तीनों को रत्न क्रय” मान ते हैं. तारा” नामक देवी को उन के शासन (मत) की 
रक्षक जानते हैं, इन के धर्म गुरुओं-शिर मुंडाते हैं, चरमासनपर बैठते है, धातु. रंग के 
वर रखते हैं, कमण्डल रखते हैं. उने मिक्‍्खु नाम से वोछाते हैं. यह जिस पात्र में 
भिक्षा छाते हैं, उस में जो पड़े उसे शुद्ध समजकर मांस का भी अहार करेते है. 
परन्तु अम्हचर्यादे अपनी क्रिया में बड़े द्रढ होते हैं, इन की चार शाखा ओं है +-- 
योगाचार, २ सोन्िक २ वेभाषिक और ४ मध्याभिक. 

बौध मतावलाम्बि के माननीय चार तत्वों;-१ दुःख, २ समुदाय, ह मार्ग, 
और ४ निरोध. इनका खुलासा इस्तरे ६ परिले-दुःख को पांच स्कन्ध रुप मानते 
-*रुप विज्ञान, रस विज्ञानादे निर्वेकल्प जो विज्ञाहे सो “द्ञानस्कन्ध” २ सुखा दुः 
खा अद॒;ख सुखा. यह “बेदना स्कन्ध” पूर्वोपार्नित कर्मों से हुवा वता तेहं. ३ स- 
विकल्प ज्ञान को “सज्ञा स्कन्ध” कहते हैं. ४ पुण्य अयुण्यादि समुदाय से संस्कार 
स्कन्‍्ध” मानते हैं. इसके प्रवोध से पूर्वानुभावका स्मरण होना कहते हैं. ५ प्रथ्वीधातु 
तैसेही रुपादे को “रुप स्कन्ध” कहते हैं. इन पांचों स्कन्धो तिवाय आत्मादे कोइ 
भी पदार्थ नहीं हैं और यह पांचोदी तत्व है सो निसभी नहीं रहते ४. इन की क्षी- 
ण २ में प्रवर्ती होतीशे रहती है, ऐसा कहते हैं इन दुःख तत्व के कारण भूत दूसरा 
समुदाय तलहो ताहें:-सो ऐसे है कि-जगव में राग द्वेप का समोह उतन्न होंता 
है जिंस से यह में हूं. यह मेरा है, यह दुसरे काहै यह दूसरा है, ऐसा जो भा- 








# कितनेक अज्ञ मनुप्यों जैन मत को बोध मत की शाखा जानते हैं, जिसका मुख्य 
सवव-जैन के चौवीसवे तीथैकर श्री महावीर श्वामी, और बरीध मत के स्थापक ढुद्ध देव यह 
हीनों सम काल में होने का; दथा महावीर खामी की ज्ञाती और पिताका .नाम बुद्ध देव 
जैसा होने का जाना जाता है, परूठु मैन के २३ अवतार दुध के पाहिले होगये हैं, इस 

. लिये जैन मत बहुत प्रार्चान है यह वात अब पश्चिमात्य बविद्वानोंने भी अनेक प्रमाण से छिं- 
द्वू कर बताई है. ह 
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व्‌ उत्पन्न होता है, सो समदाय तत्व कहाजाता है, इन दोनों तलों कोशि-संसार की 
प्रदयत्तिके हेत रूप मानते हैं. इन दोनों तलोंसे विपक्षीभूत-मार्ग और निरोध तत्वें, जि- 
स्‌ का स्व॒रुप ऐसाहे कि-सबे पदार्थों क्षीणमात्र रहकर नाश को प्राप्त होते हैं. कि-उ 
दीवक्त दूसरी क्षीण में उसके जैसेही दूसरे पदाये उत्पन्न होजांते हैं. पूर्व ज्ञानमें उत्प 
ज्न हुई वासना को उत्तर ज्ञान तक ठेरहनेकी शाक्ति है ओर क्षीणक परम्परा पूर्वक 
जो- मानसी पातीत-होता है उसका नाम मारे” है, ओर यह माही निरोध का कार 
ण है. अथीत-चित्तकी निक्ेश अवस्था सो निरोध है, और सोही मोक्ष है 
.. और भी वोधमति १२ पदाथ मानते हैँ।-श्रोत चक्ष घ्राण रस और स्पर्श, 
यह पांचों इन्द्रियों, और इन पांचों के पांच विषय यों १०, और चित्त तथा शब्दा 
यतन, इन १९ आयतनों की थी क्षीणीक मानते हैं. बौधमतिय-आत्मा को नहीं मा- 
न ते हुवे फक्त दूटा का अनुसन्धन ज्ञान क्षणों कोदी मानते हैं. इस से यह वात सि- 
द्ध होती है कि-क्षणा और को लगी. भोजन अन्य ने किया, और तृप्ति अन्य कोही 
आई. तैसेशे औषधी अन्य को दी, रोग अन्य का गया. ऐसेही अनुभव और को हु- 
वा, स्मरण और को हुवा, वन्ध अन्य के हुवा, और मोक्ष अन्य हुवा. तपादिक्केश कि 
सीने भोगा, और स्वर्गादि प्राप्ति किसी अन्य कोहुइ ! यह सब वातों प्रत्यक्ष में अ- 
न्‍्य मिलती हुए देखाती हैं. और राजी भोजन तथा मांस आदि अभक्ष का भक्षण यह 
प्रत्यक्ष में अर्पमहें इत्यादि अंगामिलते बनावस इसे विपरीत परुषणा मिथ्यालर कहा जाताहै. 


(२) नेयायिक दर्शन का स्वरुप । 
नैयाक माते-शिवको देव मानते हैं, गोतमामाने को गुरु मानते हैं, इन के 
धर्म गुरुओं बडी कोपीन पहनते हैं, कम्बल औहते हैं, जटा रखतेहें, जटामें लिंग रखते 
है, शरीर को भस्म रमाते हैं,बगरूमें तुम्बी और हाथ प्रें दन्ड रखते हैं, निस्स आहार 
और वनवास पसंद करते हैं, आतिय पूजा बडी प्रियलगती हैं, कन्द घूल फूछ फलादि 
का आहार करतेहें और कितनेक ख्री रखंतद, कितनेक नहीं भी रखतेहें, जो ख्री नहीं रखतेहें 
वो उत्तम गिने जाते हैं, बद्धवस्था प्राप्त होते कितनेक इंसदात्ति (नम्नपना ) धारन क- 
रते हैं, शिवजी सिवाय अन्य देव को नमन करने में पाप बताते है, उनके भक्तों 
नमी सिवाय! इस शब्द से नमस्कार करते हैं, तव वो “ नमो शिवाय ” इस शब्द से 
आशीदबीद देते हैं. इनों का. मुरूय उद्देश यह हैं, कि-किसीने भी १.२ वर्ष पर्यन्त शै- 
हम आम ह धंदिक्षा' का पालन कर्सलूया, फिरवो उसे छोड देवे तो भी मोक्ष पाता है. इनकी- 
:े्ननननभसभ न मन्‍ऊन्5््ऊतलसककल मा ्सननभननननन मम रममसाऋा++पत++++++-+++--------.:-/ 
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१ दब, २ पाशुपत, ३ महात्रव धर, और ४ काल मुख यह चार शाखाओं है. औ 
र॑ गॉतम माने ( अक्षेपदमाने) कृत- न्यायसूत्र.” उद्योत कर मुनिकृत न्‍्यायवृत्ति भा 
पा, सर्वज्ञकुत-न्यायसार वगैरा सूत्रों को यह मानते हैं 

नैयायिको-१अवल तो कहते हैं कि-सत्तायोग से सत्व है, और फिर कहते हैं 
कि-सामान्य, विशेष, समवाय, यह पदार्थों सत्ता के विनाही सत्तहे. २एक स्थान क- 
हा है कि-ज्ञान ज्ञान को आप जानता नही है, क्यों कि-अपने में आपही के क्रिया का 
पिरोध होता हैं, और दूसरे स्थान कहाँहै कि-इश्वरका ज्ञान आप आपको जानताहै, 
और स्वात्मा में क्रिया विरोध नहीं है. ३ आकाश को निरवयवी कह कर फिर कह 
ते हैं कि आकाश का गण शब्द है (तो अवयव बिना शब्दोत्पात्ति कहां से हुइ))सोभी 
एक देशमें श॒न्यता है सर्वतः नहीं है, और भी यह ९६८ पदार्थों मानते हैं, उसमें भी 
वहुत विरोध भाष होताहै. तेतेही इश्वरकों कर्ता यह मानते हैं,यह भी बडी विरुधता है. 
क्यों कि-जो कर्ता हैसो भुक्ताहे, और कृत कम फल भोगवर्नेश अन्य में ओर इखरमें 
क्या तफावत! तथा किसी भी वस्त॒की इच्छा होती है तब वो वस्तु निपजाताहै. और 
इच्छा है सोही दुःख है, अथीत-नन्यता सेही इच्छा होती है, जो इश्वर होकर ही दुः 
खी हुवा तो फिर इख्वर कायका ! इत्यादे सबब से विपरीत परुपक गगैने हैं. 

(३) वेशेषिक दशन का स्वरुप 

वैशेषिक मति का श्रद्धान विशेष कर नेयायिक माते जैसाही है, फरक फक्त 
इतनाही है कि-वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं, और कहते हैं कि-शिवजीने उलछका 
रुप धारण कर कणाद मुनिको वैशेषिक मतका स्वरुप बताया है, इसलिये इस मतका 
नाम “ औलुक्य ” भी है, यह-तर्कशास्त्र, वेशीपिक सत्र, प्रसस्तकर भाष्य, किरणा- 
बी, ढीलावती आदि* को मानते हैं. नेयायिक की तरह इन को भी विपरीत परुप 
जानना 

[४] सांख्य दर्शन का स्वरूप, 

सांख्यमति के-देव-नारायण, और गुरु-त्रिदन्डीये होते हैं. इन के धर्म गुरुओं- 
केपोन पहनते हैं धातुरड् के वद्ध रखते हैं, कितनेक शिरसुन्डात है, कितनेक शीखा 
रखते हैं, और कितनेक जग बढाते हैं, मृग चर्म का आसन रखते हें, फक्त ब्राह्मण 
के घर काही अन्नखाते हैं, जिस में कितनेक तो फक्त पंचग्रास (५ कब॒ल) मात्र खा- 
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करही संतोष करते हैं, और काष्ट की सुहपाति भी रखते है, इसका सबब यह ऐसा 
बताते हैं कि “ शवाशो च्छास से जो जीयों हिसा होती है वो इस से वचती है #“यह 
पाणीकी जीवामाकी यत्ना बहूत करतेहें, कहते है कि-“पाणीकी एक सूक्ष्म विन्दूर्भे से 
एकेक जीव निकरू कर जो श्रमर जितना बडा शरीर बनावे तो तीनों छोक मे समा- 
वे नहीं ! इतने जीव एकही विन्दू में हैं” ! और इनों में कितनेक एकेक महीने तक 
उपवासभी करतेहें. इनके मतकी माहिमा इनके “मठार शास्त्र” में ऐसे! तरह लिखीरै- 
'छाक-हंस विषच खाद मोदं।नियं अक्‍्तच भोगान यथा5भिकाम॑॥ 

यदि विंदित कपिल म॒तं । तत प्रप्स्यास मोक्ष सोख्य माविरेण ॥ 

पंच विंशति तत्बज्ञो । यत्र यत्रा श्रये रतः ॥ 


शिखी मुन्डी जटिवापि । मुच्य ते नाव संशयः ॥ 
अथीव-कपिल मुनिके फरमाये २५ तत्वों को जानने वाला फिर वो इंसे खे- 
ले खाबे पीवे सदा खुशीरहे. चाहे किसी भी आश्रम में रहे शिखा धारी हो या मु- 
ण्टित हो जैसी रुची होवे वैसार है, तो भी वो सवे उपाधी से मुक्त हो अल्प काल 
में मोक्षपाता है. इसमें संशयही नहीं है. 


सांख्यमत के माननीये २५ तत्वों का स्वरूप. 

9 प्रकृत्ति तत्व.-(१) सल गुण का सुख लक्षण, चिन्ह प्रसन्नता, प्रसाद-बु- 
द्वि-लाघव-आश्रय-अनाभिसंग-अद्वेष-भीसादि. सत्र गुण के कार्य-लिंग-आजव-मार्दव 
सय-शोच-लज्ञा-बुद्धि-प्मा-अनुकम्पा,-प्रसादादि. जिससे सुखेतपति होती है. उ््लो 
क निवासी देवताओं में प्रधानतासे सर गुणकी ही अधिक्यता है. (२) रजणो गुणक 
दुःख लक्षण है, चिन्ह-संताप-ताप-शोप-भेद-चलित चित्त-स्तंभ-उद्बेगादि. यह रजो 
गुण कार्य किंग-द्रेष-द्रोह-मत्सर-निनन्‍्दा-वचन-वन्धन-तपादिस्थान हैं. जिससे दृःखोत्प- 


# श्छोक--ते प्राणाद तु यातेन । आसे नेकेन जंतवः ॥ 


हन्यते शत सो ब्रह्म । न्णु माताक्षर वादिना ॥ 
अथ-मुखढके बिना श्वाशोश्वास लेनेसे व अणुमात्र शब्दोचार करने से ह 


जारो बम्हका ( हजारों प्राणीका ) नाश होता हैं 
आलम न अमन न कविता बी जज कक जल समर निज घर कक अमल मर 
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वि होती है. अधो छोक तिर्यचनरक में प्रधानता से रज़ो गुण अधिकय है. (३) तम 
गुण-मोहलक्षण, चिन्ह दीन पणा.. देन्य -मोह-मरण-अंसादन-वबीभत्सा-ज्ञान-गौंखारदे 
तमों गुणके काया लिंग है. अज्ञान-मद-आलस्य-भय-दैन्य-कृपणता-नास्तिकता-विषा-' 


द-उन्माद-स्वम्मादि तम्रो गुणके कार्यहैं, मध्यक्रोकके मनुष्योंमें प्रधानतासे तमो गुण अ- 
धिक है. इन तीनों गरुणोंकी सम अवस्थाको भ्रक्रत्ति कहते हैं; प्रधान, अव्यक्त, प्रक्र- 
त्तिके नाम है, यह भ्रकृत्तियों उत्पन्न और प्रलय राहित स्थिर होनेसेनित्य मान ते हैं. 
और अन्बय असा धारणी, अशब्दा, अपर्शो, अर॒सा, अगंधा, अव्यया, इन गुण मय 
अ्कृत्ति को कहते हैं.२ प्रकृत्तिसे महान नामे ढुसरा तल अलन्न होताहै, इसे बाद्दे भी 
कहते हैं. जिससे जड चैतन्य मनुष्य पशुका भेद माठुम पडता है. इस के-(१) धर्म, 
(२) ज्ञान, (३) वैराग्य और (४) एशवर्य, यह ४“ सालििक बुद्ध के रूप और (२) 
अधर्म, (२) अज्ञन, (३) अवेराग्य, और (४) अनेश्वर्य, यह ४ तामसी दाद्विके रूप 
यों ८ रुप हैं. ३ इस बुद्धि तत्व से अहंकार नामक तीसरा तत्व उत्पन्न होताहें. (अ- 
हकार से *६ गण उत्पन्न होते हैं) ४ स्पर्श, ५ रस, ६ प्राण, ७» चन्नु, ८ ओब, 
(इन पांर्चों को ज्ञानन्द्रिय कहते हैं, कक्‍्योंके यह अपने विषय को आप जानती है- 
४ बाय (गुदा), २० उपस्थ, (पुरुष चिन्ह स्री चिन्ह), १९ बच (शब्द), १२पाद(पग) 
१३ हाथ (न पांचों को कर्मेन्द्रिय कहते हैं, क्योंके यह काम देती है), ९४ मन(यह 
जब ज्ञानेन्द्रिय से मिलता है तव ज्ञान रूप वन जाता है और कर्मेन्द्रिय से मिलता है 
तव कमे रूप बनजाता है क्योंकि इस कि संकल्प व्रात्ते है.) १५ रूप तनमात से-शक्त 
कृष्णादि वर्ण, १८ रस तन मात्र से तिक्तादे रस १७ गन तन्माव से-सुरम्बदि 
गंव. शद्द तन्मातर से-मेज्जुलादे शब्द विशेष, १९ स्पर्शतन्मात-से-म्रद कठिनादे स्परश 
(यह १६ गुण अहंकार से होते हैं) २० रूप तन्मात्रसे-अभिकी उत्पत्ति होती है. २१ 
रततन मात्र से-पाणी उत्पन्न होता है, २२ गन्ध तनमात्र से-पृथ्वीं उत्पन्न होती है, 
२३ शब्द तन्मात्र से-आकाश उत्पन्न होता है, २० स्पर्श तन्माव से-वाय उत्न्न हो- 
ता है (यों ऊपर कहें पांचों तन्‍्माब से पांचों भूतों कि उत्पत्ति होति है) और २५ 
वा “अकती बिगुण भोक्ता” अथीत-अकती आत्मा विषय खुखादि के लिये पुण्यादि 
का कर्ता नहीं है, इसलिये अक्ती है, क्योंकि आत्मा वण मात्र तोडने समर्थ नही हैं, 
इसलिये कर्ता प्रकृत्ति ही है, क्योकि प्रकृत्ति में प्रवृत्ति का स्वभाव है. 'विगुण”-आ- 
त्मा-सलादि गण रहित है, क्‍यों फि-सल्ादि गण प्रकूति,का . धर्म है. “भोक्ता” 
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आत्मा भोक्ता भी नहीं है. परन्तु प्रकृत्तियों के वीकार स्‍्रत उभग्र -मुख दर्षपणाकार 


जो वृद्धि है उस में संक्रमण होनेसे निमंठ आत्म स्वरूप के विंषे सुख दुःख प्रति वि- 
म्वित होनेसे उदय मात्र भोक्ता कहलाता है. जैसे स्फाटिक मणी के पास जैते रख्र 
का पदाय होता है वैसेही रड्ग मय वो मणी प्रति भाष होती है, यह सांख्य के २५ 
तत्वोंका स्॒रूप संक्षेप में हुवा 

... सांख्य माति-सल रज और तमो गुण से.-जत्पत्ति मान ते हैं सो अन मिलतीहे. 
क्योंकि-गुनी से गुन उत्पन्न होते हैं, परंतु गुनसे गुभी की उत्पत्ति कदापि नहीं होती 
है; जैसे मगी से घटा बनता है, परन्तु घड़े से मह् कदापि नहीं बनती है. तैसेही आ 
त्माको अकर्ती अभोक्ता मानना सो भी शिथ्या है. क्योंकि आत्म शक्ति की सत्ता 
विनां किसीमी जड़ पदार्थों में वस्तु उत्पन्न करने की और घुख दुःख रूप कम फल 


बेदने की शक्ति नहीं हैं. इत्यादि सबब से यह भी विपरीत परुपक भिने जाते हैं. 


(५) मीमांस दरशनका स्वरूप 

पीमांस मत का दूसरा नाम “ज/मैनीय” भी कहते हैं, इनके देव बम्हा, और 

गुरु वेदों कोही मान ते है, अन्य किसी को भी गुरु नहीं मानते हैं. इन के धर्मोवल 

म्वियों-सांख्यमाते की तरह हौ-कोइ एक दन्डघारी, कोइ तिदंड धारी होते हैं, धातु 

रड़ के घस्र पहन ते है, मृगचम के आसन पर बैठते हैं; कमन्डल रक्खते हैं, शिर म॒- 

नहाते हैं, यज्ञोपवित को तीन वक्त धोकर पानी पीते हैं, शूद्र जातिका अन्न नहीं खा 

ते हैं, अपन को 'सन्यस्त” कह कर बोलाते हैं, ब्रम्हको अद्वेत मानते हैं, और सब 

शरीर में एकदी आत्मा मार्नेते ओर आत्मा में रुय हो जाने कोही मुक्ति मान ते 
हैं. अन्य-पुक्ति की नास्ति बताते हैं 

. मीमांस मत की दो शाखा है-९ पूत्र मी मांस और उत्तर थी मांस. इन में 

पूष धीमांसी तो बहुतकर गृहस्थाश्रमीदी रहते हैं, और उत्तर भैमांसी ओंकी -४ शा 


+ 'छोक-एक एवहि प्तात्मा | जूते भूते व्यवाधितः ॥ 
एकथा बहुधा चेव । दृश्यते जल चन्द्रवत ॥ | 
. अथोत्-जैसे पांनीके भरे हवे अनेक घडों में एकही चन्द्रमाको प्राति विम्ब अलग 
२ दिखता , ततही एक परमात्मा स्व आत्मा में व्याएं हुमे हैं. 


७६८ 
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खा हैः--१ त्रिदन्डी, सशिखा, २ ज्म्दसूत्री, हे ग्रहत्यागी, और ४पारिगृही, इन[में- 
एकही वक्त पुत्र के घर में भोजन कर ने वाले, कुटि में रहने वाले, इने कुटिचर! 
कहते हैं. २ पूर्वोक्त लिंग य॒क्त विप्र के घर का निरस आहार करने वाले, नदी के 
किनारे रहने वाले, को बहुदक” कहते हैं. ३ त्रम्ह म्ृत्र, शिखा सहित, कपायव्र, 
दन्डधारी, ग्राम मे एक रात्री और नगर में तीन रात रहने वाले, ब्राह्मण के घर में 
धूम्र रहित आगे हो तव भोजन करने वाले, तपश्चर्यासे शरीर को सुकाने वाछे, जो 
देशों देश फिरते रहते हैँ, उनको हंस” कहते हैं. इन को जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है तव चारों वर्ण के घर का आहार कर ते हैं, और शरीर विलकुछ अशक्त हो जा 
ता है तव अनसन कर देह त्याग ते हैं. और ४ वेदान्तक एकाथ्यायी को परम हूं 
स” कहते हैं 

यह कहते हैं कि-/हिंसा गाशथ्य॑त” अर्थात जो हिंसा-इन्द्रियॉंकोी ओर व्यश्न- 
पोषने को की जाती है वो हिंसा गिनी जाती है.“्परन्तु वेदोक्त-अश्वमेघ, गौमेध, नर 
मेध, अजामेध, मधु सपर्क, और पिन्र ताप्ति के लिये जो हिंसा की जाती है वो हिसा 
नहीं गिनी जाती है. और इनही के वेदोंकी स्प्राति में ऐसा लिखा है ;-- 

'छोक-श्रय॒तां धर्म सर्वेस्वं । श्रुवा चेव धायतां ॥ 
आत्मानः गतिछझलाने । परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

अर्थात-धर्म श्रवण कर धारन करने का येही सार है कि-किसी आत्मा के 

भी प्रातिकूल (दुःख प्रद) कृतव्य कदापि नहीं करे! ८ 
'छोक-अन्धे तमासे मजाम । पशुभिययें यजा महे ॥ 
हिंसा नाम भवे धर्मों । न भूतोन भाविष्याति ॥ 

अथीत-वबेदान्ति का केंथन हौकी-यज्ञ न्रिमित पशुका वध करने वाला अन्ः 
और तामसी मनुष्य है, क्‍योंकि ईसा करने से धर्म न कदापि नह॒ुवा ओर न होगा!! 
तथाच तंत्व दर्शिन। पठन्ति+-+ 

'छझोक-देवो पहार व्याजेन । यक्ञ व्याजेन वाथवा ॥ 


प्नन्ति जन्तुब्‌ गत घ्रणा | घोरान्ते यान्त दुरगीति ॥ 
अथीत-देबों की तप्ति के नीमत और यज्ञ के निमित जो पशु का वध करते 
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कक मुक्ति सापाने-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. ू& «९ | 
वो घोर (अति दुःख मद) दुर्गाते में जाते हैं. ऐसे बहुत से दाखले दया धंम की- 
पृष्टि के उनोके शात्रोंमें होते हंवे भी यज्ञ और पिव्ादि ,निमत हिंसा करनेमें दोष न- “ 
हीं मानते हैं. वल्के धर्म मानते हैं. इसालेयें यह भी विपरीत प्रूपक मिथ्यात्वी गिने हैं | 


(६) चार्वाक दशन का स्वरूप. | 
चार्वाक मत का दूसरा नाम नास्तिक मत भी कहलाता है. इन के न तो कोई ' 
देव है, और न कोइ गुरु हे फक्त कोई २ देवीको मानते हैं. इनके शास्र में 
ऐसा लिणा है :-- 
छोक-पृथ्वी जले तथा तेजो । वायु भूत चतुष्टयम'॥ 
आधारो भ्रूमिरे तेषां । माने वक्ष जमवही ॥ १ ॥ 
प्थव्यादि भूत संहत्या । तथा देह पीरेणतेः ॥ 
मदशाक्तिः सुरांगे भ्यो । यद्ध तद्ध चिदात्मानि ॥२॥ 
अर्थ-प्ृथ्वी, पाणी, अग्नि और वायु इन चारों भूतों के आधार सेही से ओ- 
शिंदे, और जैस-गुठ मह॒वा पाणी और आश्ने इन चारों के संयोग से मादिरा ( दारु ) 
नामक पदार्थ उत्पन्न हो उन्मादका कती होताहै, वेसेही उपरोक्त चारों भ्रूतों के संयो 
ग से आत्माजीव उत्पन्न हो अनेक चेष्टा करता है. ओर इन चारों के वियोग से या 
विनाश से आत्माका भी विनाश होता है. इन चारों भ्रूतों शिवाय इस' जगत्‌ में दूस- 
रा कोई पदार्थ है ही नहीं। न कोइ जीव है; और न कोइ पुण्य पाप है, तो फिर पु- 
ण्य पाप के फल भुक्त ने के लिये नरक और स्वगतो होवेही कहांसे! ऐप कुवोध से 
यह छोको निडर बन मांस मादिरा परस्ती या माता भप्नि को भी सेवन करनेमे चूकते 
नहीं है. और इनोंने बारे महीने में उत्तम दिन कायम किया है उस दिन एकान्त स्था 
न में यह सब भेले हो सख्ती को नम्न कर योनी पूजते हैं, और भोग भी करते हैं. इन 
की वाम मार्ग काचली मार्ग आदि उपशाखाहै, ऐसा व्याभचारी मत तो पत्यक्षद्द 
सर्व धर्म से विरुद्ध घिपरीत परुषक देखीताहै. किंवहु. 
और भी ठाणांगजी म्र॒त्र में २० प्रकार के मिथ्यात्व फरमाये है. १“धम्म अ 
धस्म सन्ना” अथाव-धर्म को अधम श्रद्धे तो मिथ्यात्र. आचारा्भ सूत्र के प्रथम श्रु 
त्कन्ब के चोथे अध्याय में फरमाया हैं।--- । 
५ | 
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सूत्र-जेय अतीता जेय पड़प्पन्ना जेय आगमिस्सा 
- अरहन्त भगवन्तो ते सब्बे वि-एवं माइक्खान्ति 
: एवं भासन्ति एवंपण्णवन्ति एवं परुवेति-सब्बे 
पाणा सब्बे घुया सब्वेजीवा सब्बे सत्ता-णहन्तव्वा, 
ण॑ अजवेयव्वा, णंपरिधातव्वां, णपरिता वेयव्वा, 
ण॑ उद्दबयेव्वा,-एस पम्मे सुद्धे णितिए सासए, 
समेचलोयं खेयन्नेहि पवेतित्तिं 
अथ-सुधर्मा शववामी फरमाते है कि-अहो- जब ! जो तीथंकर भगवन्त-गये का 
ल में हुवे, वंते मान में है और आवते काल में होंगे उनसबों का एक यही फरमानहै 
कि-“सर्व प्राणी ( बेन्द्रिय तेन्द्रिय. चोरीन्द्रिय ) सर्वभ्त ( बनस्पाते ) से जीव (प 
चेन्द्रिय) और सबे.सत्व ( पृथवी-पाणी-अप्नि-हवा )-इनको मारेनहीं, परिताप उपजावे ' 
नहीं, बन्धन में डाले नहीं, उपद्रव्य करे नहों, किसीभी तरहसे कदापे किंचित मात्र 
दुःख देवे नहीं, सोशि दयामय धर्म शाश्वत सनातन है; ऐसा खेदज्ञ(पर दुःख के जा- 
न) श्री जिनेश्वरों भगवन्तों का फरमान है 
ऐसे दयामूल शुद्ध पवित्र धर्म को अधर्म श्रद्धे सो द्रव्य से धर्म अधर्म श्रद्गान 
हुवा, और निश्चय में आत्म स्वभाव ज्ञानादि गुणों से रमणात से जो धर्मोत्पत्ति होती 
है, उसे भूल पुदुलानन्द जड पदार्थों से धर्मोत्पात्ति समझे सो धर्म अधर्मसंज्ञा मिथ्यात्र. 
२ “अधम्म धम्मसन्ना” अधर्म को धर्म श्रद्धे, अथोव्‌ यह नाव अनादे से अ. 
धर्म मार्ग में रमण कर रहा है, इसलिये अधर्म मार्ग में सहज रुची होतीहे, उस स्वभाव 
का प्रेरा हवा हिंसा आदी पांचो आश्रव के सेवन में-अश्वमेघादि यज्ञों में, हिसेके पू 
जा, तीर्थत्लानादि.. या वकरीईद जैसे क्ृतब्यो में धर्म माने सो अधर्म धर्म सज्ञा मिथ्यात्व 
३ साहू असाहू सन्ना” कितनेक भोले जीवों साधके गुणों से विछकुलही अ 
वाकिफ होकर सव मनुष्यों जेसेही साध ओ को जानतेई-साथ्व संसारी के भेद भाव में 
नहीं समझें, तथा जगत्‌ में सत्पुरुष तो थोड़े हैं, और पाखण्डियों मुडचीरे बहुत हैं, उ 
नकों देख उनके जैसेही-शान्त दान्त ज्ञानी ध्यानी तपी जपी आदि गुण सागर मानि 
बरों को समझते हैं, तथा कितनेक कुमत पक्ष में तने हुवे अपने पश्षेके (सम्मदायके) 
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साधुओं को छोड कर और अन्य सब साधुओं को असाथ्ु समझते हैं, ऊपरोक्त गुण 
संपन्न मानिवरोंकी निंदक रुप्पक भगवन्त के चोर आदि कहेसो साधु अप्ताधु सज्ञा पिथयत्व 

४ “असाहू साहू सत्ना “-अर्थाव-असाधुको साधु श्रद्धे जैसे कितनेक कुछ 
परापरा से चले आते मत में फसे हुवे साधु के गुण अवगुण जासने की बिलकुल ही 
दरकार नहीं रखते हुवे सारंभा, स्परिशही, विषयी, कपायी, अंहस्थ जेसेही कृत- 
व्योंके करन वाले मन्त्नादि से भमरमाकर, सरापादे से डराकर जो पेट भराइ कर ते 
हैं. मरथ्या अठम्बर बढ़ाते हैं. ऐसे ढोगी धूतारों को जो साधु माने सो असाधु साधु 
सज्ञ मिथ्यात्व. 

' “५ “जीव अजीव  सन्ना”-अथीत-जीव को आजीव श्रद्वे, नैसे कितनेक चार 
वाक-नास्तिक मतीयों-पंच भूत वादीयों, प्रथव्यादे के संयोग से ही जीवोत्पात्ति 
और भूतोंके वियोग से जीव की नास्ति कहते हैं. कितनेक अद्वेतवादी अनेक जीवोंसे 
भरे हुवे इस विश्व में फक्त एकही आत्मा व्यापक वत्ताकर सब जीवों की नांस्ति कर 
ते हैं: कितनेक अरंख्य जीवोंका पिण्ड जो मईी पाणी आमने हवा है ओर अनन्त 
जीवोंका पिण्ड जो वनस्पाति है, इनको निर्जीव मानते हैं, कहते हींके यह तो भोगोप- 
भोग के लिये स्रभावेक ही उत्पन्न हुवे हैं, ऐसे ही कितनेक, कीडी मकोडी आंदि 
प्रत्यक्ष में हलन चलन करते हवे कोही निर्जीव बताते हैं. ऐसे ही कितनेक जैनीयों 
भी सूका अनाज बिंगेरे में निर्जीव-आवित्त सज्ञा धारन कर ते हैं, सो सर्वे जीव अ- 
जीव सज्ञा मिथ्यात्र जानना. 

६ “अजीव जीव सन्ना”-अथीत्‌ अजीवको जीव माने, जैसे कितनक धातु 
पाषण वद्ध काष्ठ आदि की बनाई हुई मूर्ती को साक्षात मनुष्य या पश्ठ तुल्य समंज 
ते हैं. देवता के वैक्रिये किये पुष्पादि को सजीव कहते हैं. इत्यादि जो श्रद्रे सो अ- 
जीव जीव सज्ञा मिथ्यात्व. 

७ “मर उमग्ग सन्ना”--अर्थात-मार्ग को उनमार्ग श्रद्धे, जेसे ज्ञान, दर्शन 
चारित्र, तप, दान, शील, क्षमा, दया, शरलता, निर्लॉभतादि जो सौधा सत्य मोक्ष 
का मार्ग स्वज्ञ ने प्रकाश किया है. उसे संसार परे भ्रमण करने का कारण वतांवे 
बगेरा श्रद्धेसो मार्ग उन्माग सज्ञा मिथ्याल 

उमग्ग मग्ग सन्ना/--अथौत उन्मागे को सन्माग्ग श्रद्धे, जैसे-क्रिडा कितु- 
हल लीछो नाचना गाना वजाना यज्ञ होमादे करना, इत्यादि धूम धाम को मोक्ष ' 
सम क पर अमन पक न्‍० न 3.7 


६३ फ्रस्पथम. अर्थ-काण्डकाअथम पूछ. द्वास्न रोहण खुप्ड, हू 
मार्ग समजे सो उन्मार्ग को सन्‍्माग सज्ञा फरिध्यात्तव. ... -० -. - 2... 
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“रुवी अरुवी सन्ना/-अथीत्‌ रूपी वस्तु को अरूफ़ माने, जैसे प्रमाणु-पु 
हूल, कर्म बगणा, वायु काय आदे रूपी पदार्थ होकर भी दाष्टि गोचर नहोनेसे अरू- 
पी माने सो मिथ्यात् 

२१९ “अरूबवी रूवी सन्ना/-अथोत्‌ अरूपी पदार्थों को रूपी माने, जैसे धर्मास्ति 
काय आदि पंचास्ति काय जो अरूपी है उने, रूपी कहे, सिद्ध भगवन्त जो- अबर्ण 
अगंधादि गुण संपन्न हैं. उनको रक्त वर्णादि को स्थापना करे, जो जीवों मोक्ष प्राप्त 
हो अरूपी अवस्था धारण करी है उन्हे पुन; अवतार धारण कर रूपी हुवे बतावे 
आकाश जो अरूपी है उसे शब्दादे गुणमय कहे. परमात्मा जो अरूपी है, उन से 
श्राप्टि रूपी की उत्पात्ति कहे, बगेरा अरूपी को रूपी सज्ञा मिथ्यात्व 

और भी ७ भकारके मिथ्यात्र जैन ग्रन्थोंमें कहे हैं सोः-+ -...., 

१ “आविनय मिथ्यात्व/-अथीत-श्री जिनेश्वर के, सदगृुरुओं के, शाद्रों के। 
वचनों को उत्थापे; भगवन्तको भी भूले-चूके बतावे; चतुर्विध संघका ज्ञानी ध्यानी 
तपी जपी त्यागी बैरागी इत्यादि गुणवन्तों की निन्‍्दा करे-अवर्ण वाद बोले, इत्या- 
दि आवैनय करे सो मिथ्याल 

२ “अशातना मिथ्याख”--अथौतव--*२३ अश्ञातना करे, गुणोवृद्ध, वयोवृद्ध 
मान्यवन्त सत्पुरुषोंका सत्कार सनन्‍्मान नहीं करे. संताप उपजाबे, या ताडना तजना- 
दि आशातना करे सो मिथ्यात्व 

३ “ आकिस्या मिथ्यात्व/-अथीत्‌-कितनेक तो आत्मा को आक्रिया ही मा- 
न ते हैं, अथीत-आत्मा न तो शुभाशभ कर्म की कर्ता है और न भुक्ता है, और कि 
तनेक आत्मा साधन का उपाव जो यम नियमादि क्रिया की जाती है. उसे ज्य॑थ-निर्थ 
क वताते हैं. कितने फक्त एक ज्ञान सेही सिद्धी मानते हैं. क्रिया का; साफ. निषेध 
करते हैं. बंगेरा यह सब आक्रिया वादी मिथ्यात्वरी में गिने जाते हैं. ५ *+ 

४“अज्ञान मिथ्याल”-अथीव-जहां अज्ञान है वहां नियमासे मिथ्याल होतादी है 
क्योंके अज्ञानी धर्मो धर्व-शभाशुभ कृतव्योंको और,उनके फलसे आवैज्ञ रहकर, फक्त 
अन्यके देखा देखी क्रिया करते हैं, और फक्त उत्त क्रिया से ही मोक्ष मानते हैं. यह 
ज्ञन का निषेध करते है, इसलियें अज्ञानी मिथ्याली हैं 
“परिवर्तन मिथ्यात्र-अधीठ-प्तम्यक्ली तो हैं, परन्तु खुशामदी:ःसे 5 मा 0 | 
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न्‍-ज मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. २६४ ३ 


लंच वश हो मिंथ्याली के मिरथ्याकंत॑न्यों में संहाय करना मिथ्याल्रीयों से मिलकर 
रहना. मिथ्यार्ायों के जैसे कृतव्यों करना, सो पारि वतन मिथ्यात्त. 

६ “परिणाम मिथ्याल”-अथीत-व्यवहार में तो सम्यकत्न का पान कर ते 
हैं, परन्तु अभ्यन्तर में मिथ्यात्व मोहका उपशम न होने से परिणामों से मिथ्यात् 
का सेवन होता है सो पारेणाम मिथ्यात्व. 

“. ७ “प्रदेश मिथ्याख/+--अथोत-नो अनादे काल से मिथ्यात्व के दलिये 
खीर नीर की तरह आत्म प्रदेशों के साथ पिल रहे हैं. वो क्षायिक सम्यक्त्व की 
प्रापि होनेसे ही दूर होते हैं. जहां तक क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति न होवे वहां तक 
प्रदेश मिथ्यात्व गिना जाता है. (इसकी सत्ता इस्यारत्रे गुणस्थान तक पाती है 
क्योंकि वो पडवाइ हो मिथ्यात्व तक आजाते हैं) ु 

यों शास्घों और ग्रन्थों के आधर से मिथ्यात्व के ३४ भेद लिखेगये हैं. यह 
लक्षणों जिनों में पाते होबें. उन्हे मिथ्यात्री जानना 

दुसरे और तीसरे गुणस्थान का अथे मूल मुझबही समझना कुछ विशेष न हो 
नेसे न लिखा 


चोथा अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान के लक्षण:--- 
जीवादि- नव ततों के द्रृब्याथिक आर पर्यायायैंक नय कर बताया निश्चय 
और व्यवहार कर द्रव्य से क्षेवसे कालसे और भाव से जाने सो कहते हैं;-- 
“जीव तलल”--सदा जीवता रहे, चेतना लक्षण युक्त; दक्ष द्रव्य प्राण 
और चार भाव प्राण का धारक, प्रदेश आत्मक, ज्ञान दर्शन स्वभाव. द्रव्यार्थिक नय 
से निस. पर्योयाविक नय से आनिस, परिणणी द्रव्य, व्यवहार नय से कर्म का कर्तो 
और भोक्ता, निश्चय नय से शुद्ध चिंतत पर्याय का कर्ता, निज स्वरुप का भोक्ता, 
उदयीक भाव के मिलापक रूप, छम्मस्तके चेष्ठादि लिंग गम्य, केवली के प्रयक्ष श- 
रीर प्रमाण. अरूपी सो जीव द्रव्य, और (१) द्रव्य से निश्चय नय के मत से 
से एक रूप हैं, व्यवहार नय के मत से-नरक तिय्च मनुष्य देवादि में अनेक रूप॑ 
धारण करते हैं. (२) क्षेत्र से सब जीवो असंख्यात प्रेदशा छोक व्यापी हैं. (३) का- 
से निश्चय नय के मत से धोव्य आनादि अनन्त, ज्यवहार नय के मतसे चारों गति 
में शरीर धारण की अपेक्षा उत्पात व्यय होताही रहता है जिस से, सादी सास्त हैं. 
(४) भाव सेननिश्चय' नय के मत से सब जीवों पारेणामिक भाव में-अपने २ स्वभाव 














कि 








हु को 
४ क्वछ सथम अथ काण्डका-प्रथम यूल द्वारा रोहण खण्ड, फू. 
प्रवृतते हैं. और व्यवहार नय के मत से संसारी जीवों शुभाशुभ भाव में प्रीण 
अरे 
रह 
२ “अजीव तलल”--सदा निर्जीव रहे, जड लक्षण, प्रमाणड आत्मक पुटुछ? 
प्रदेश आत्मक, धमोस्ति आदि तीनों द्रव्य- द्र॒व्याथिक नय से नित्य, पर्यायार्थिक नय 
से अनित्य, घट पयादि रूप पलटता रहे, परिणामिक द्रव्य, और (१) द्रव्य से-धर्मा 
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स्तिके द्रव्य का चछण सहाय गुण, अधर्मास्तिके द्रव्य का स्थिर सहाय गुण, आ- 


कास्तिके द्रव्यका विकाशदान गुण, काल द्रव्य का-पर्याय परावर्तन गुण, पुहल 
दरव्यका पूण गलन. (२) ब्ले्रसे-धर्मीस्ति अधर्मास्ति और पुद्ठाछारिति छोक व्यापक, 
अधंख्या प्रदेशी, आकाश लोकालोक व्यापक, अनन्त प्रदेशी. काल ज्यवहारसे अढार्‌ 
द्वीप-संमय क्षेत्र व्यापक वर्तनसे सब छोक व्यापक अगदेशी, (२)कालुप्ष द्रव्य नय की अपे- 
क्षासे तो पांचों ही द्रव्य अनादि अनन्त. ओर पयोय से-देश प्रदेश आश्रिय या अगुरू 
लघु आश्रिय धर्मौस्ति अधर्मास्ति उत्पाद व्यय आश्रिय काल, पूर्ण गलन आश्रिय या 
स्कन्ध परमाण आश्रिय पदुल सादि सान्‍्त है. (४) भाव से-चारों द्रव्य तो वर्ण गेध 
रस स्पश रहित हैं, और पुहुल वर्णादि सहित है. 

३ “पुण्य त्”--किये कृतव्यों का पुन; शुभ फल दाता सो पुण्य, सखदा 
ता लक्षण, पुद्कालिक पदाय, आत्मोन्नाति कर्ता. साता वेदबीय आदि शुभ प्रकृत्ति का 
भोगवना सो द्रव्य पुण्य, दान दयालुता, सराग संयम, शुभ परिणामों की प्रवर्ती 
सो भाव परय, और (१) द्रव्य से-पुण्य के ४२ भेद. (२) क्षेत्र से-पण्य पद छोक 
व्यापी, (३) कालुसे-अभव्य आश्रिय संतति अनादे अनन्त, भव्याश्रिय अनाद सां- 
त, (४) भाव से ९ पकार से पुण्य उपाजन होवे 

४ “पाप तत्व”--जो अवज्न॒ति दिशा में आत्मा को प्राप-पटके सो पाप, दु- 
ख दाता लक्षण, पढ़ाठिक पदार्थ, मिथ्याल्ादि कर्म प्रकृत्ति सो द्रव्य पाप, मिथ्यला 
दि के उदय से उपहत मरझीन परिणाम सी भाव पाप और (१) द्रव्य से भोगवने 
के ८२ भेद, (२) क्षेत्र से-पाप पुदल छोका व्यापी, (३) काल से-अभव्याश्रिय अना 


दि अनन्त, भव्याश्रिय अनादि सान्त, (४) भाव ४-१८ प्रकार पापा पा्ज 


५ “आश्रव तल्”-कर्म पहुछ आनेका भाग सो आश्रव पुढुलिक प्रणाति रूप, 
डदाथेक भाव की प्रणति रूप सो भाव आश्रव, तसनिमित रूप कर्म दलका आग- 
मे सो द्रव्य आश्रव. और (१) द्ब्य से दण्य पायादि रूप दालेक का संचय करना 


>--०--------------आ--एफ7्फस्मनथ-कफस ऊसससससससससससललसससलललललललसलतत 
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सो, (२) प्लेत्र ध-लोक जव्यापि, (३) काल से-अभव्याश्रिय अनादी अनन्त, भव्या- 
श्रिय अनादि सान्‍्त, (४) भावाश्रिय-पुन्य पापका उपाजन करमा सो आश्रय 

<६“पवर तत्व/”-आते हे कम पुदुले को रोक देवे-आत्मा को ऊूगने न देवे 
सो सबर, आत्म परिणती रूप, निरुपाथि लक्षण, क्षायिक क्षयोपशमादि भाव रूप, 
भाव संवर, उस निमित प्रवर्तीसों द्रव्य संव॒र,ओर(१) द्रव्य | संवरके ५७ भेद, (२) 
क्षेत्र से चडद॒ह राजू लोक (त्रस नाल) प्रमाण. (२) कालस्न-क्षायिक भाव आश्रिय 
सादे अनन्त, और क्षयोपशामिक भाव आश्रिय सादि सान्‍्त, (४) भाव से अपने 
स्व॒रुप-ज्ञानादि गुणों में रमण करना सो सम्पर. 

७ “'निज्जैरा तलल”--आत्मा से सम्बन्ध पाये हुवे कभे पुदुछों का झड़ना सो 
निज्भरा. संयम तपादि जनक भाव सो भाव निज्मरा, ओर उससे जोजो कर्म पुदूल 
आत्मासे दूर हुवे सो द्रव्य निम्जरा. ओर (१) द्रव्य स-निज्मरा के १२ भेद, (२) क्षे- 
ब्रसे-चउदह राज लोक (ब्रस नाल) प्रमाण. (३) काल से-सादी सान्‍्त. (४) भाव से 
सब इच्छाका निरुंधन कर सम भाव में प्वतेन होते सो निर्जरा 

< “बन्धय तल्व”-शुद्धात्म गुणों के प्रतिकूल जो कपाय विषयादि गुणों है उ- 
नसे आक्ष कर जो कम पलों का आत्मा प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होंवे सो बंध. कर्म 
को ग्रहण करन रूप जो चिक्कणाप्त लिये सत्ता है सो भाव बन्ध, उसके जोग से जो 
कम के दलीकोका जमाव होकर ठेहरे सो द्रव्य वन्ध, और (१) द्रव्य से बन्ध के 
चार प्रकार, (२) ज्षेत्र स-छोक प्रमाण, (३) काल से-सादी सान्‍्त, (४) भाव से राग 
ट्वेष अज्ञनता रूप चीक्कास सो बन्ध. 

(९)“बोक्च त्ल”-समू् कर्मों का नाश कर आत्माका छूटकारा होना सो मो- 
क्ष. कम पइलों के दूर होने से स्वानुभवर होना सो भाव मोक्ष, जिपानुभव से कर्मोंके 
वन्धन से छूटना सो द्रव्य मोक्ष, ओर (१) द्रव्य से मोक्ष साधन के ४ कारणों, तथा 
केवल ज्ञानी सो द्रव्य मोक्ष. (२) क्षेत्स-अढाइट्रीप प्रमाण, (३) कार से-सर्व सिद्धों 
आश्रिय अनादि अनन्त, एक लिद्ध आश्रिय॑ सादि अनन्त, (४) भावते सर्व कर्मों से 
निम्ुक्तदों सिद्ध क्षेत्र में जो सिद्ध भगवन्‍्त अनन्त ज्ञानादि गुणयुक्त विराजते हैं सो 
भाव सोक्ष 

यों यह नवों पदार्थो-द्रव्यायिक नय से नित्यहें, पर्यीयार्थिक नयेत आनित्य हैं 

| निश्चय नय से अभिन्न हैं, व्यवहार नय से भिन्न हैं, सामान्य नयमें एक, विशिप नय 
._ 


| 
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से-अनेक, जान नये जैय, क्रिया नयसे-हेयोपादेय, पररंपर सा पेक्षा, अनन्त' घमी 
त्म कर्यंचित-उत्पन्न, कर्यचितद्वि नष्ट, कथाचैत ध्रोज्यः यों विरुप एकही समयमें श्रद्ध 
और भी इने नय निश्षेपे प्रमाणं आदि द्वारा जिनेन्द्र प्राणित सूबानुसार अ्रद्धने की रु 
ची रक्‍्खे सो चतुथ गुणस्थान वर्ती धर्मात्मा जानना 
सम्यक्ली के ६७ लक्षणों का अथ मूल प्रमा्णंही जाणना. 
पांचवे गुस्थान के लक्षण. 
“आ्रावककी ९९ प्रतिमा.” 
आये-श्रावक पदानि देव । रेकादश देशितानिय पुखतु ॥ 
स्वगुणाः गुणेः सह । संत्तिष्टन्ते कम विदृद्धा ॥ १ ॥ 
अर्थ-श्रीजिनेश्वर भगवन्त ने श्रावकों को गुणब्वाद्वे करने के इग्यारे स्थानक 
फरमाये हैं, उनमें श्रावकों प्रवर्त तेहवे जों जों योग्यता को प्राप्त होतेहें, त्यों त्यों पीछे 
के गुणों में कायम रहते हुवे आगे को गुणों की बाद्धि करते जाते हैं. , 
आयौ-दंसण वय साझाइय । पोसह सचित्त राह भक्तेय ॥ 
बेभारंभ परिग्गह । अणुमण उदिद्व देश विरदोय ॥२॥ 
अर्थ-उन १९ स्थानक के नाम-शसम्यकत्व, २ अत, हे सामायिक, £ पौष 
ध, ५ रात्रिभोजन त्याग, ६ साचैत त्याग, ७ ब्रम्हचर्य < आरंभ त्याग, ५ परिग्ृह 
याग, १० अनुमातेि विरत, और ११ उदिष्ट विराति-देशविराते. इस प्रकार से अनुक्र 
में गुणों वद्धि करते हैं 
आगे इन १९ ही स्थानक कोंका अलग २ विस्तारसे खरूप कहत हूँ।-- 
आर्या-सम्यंग दब्शन शुद्ध । संसार शरीर भोग निर्विएण ॥ 
पंचग़रू चरण झरणं-। दशनिक स्तत्त्व पथ भृह्य ।। ३ ॥ 
अर्थ-देश विराति-आवक का पद प्राप्त करने का अब्वलही पंक्तिया सम्पक्त् 
है, जिसका विस्तार से वर्णन चौथे गुणस्थानमें कियागया है. उनगुणों संयुक्तही नी 
व्‌, इन पश्मम गुणस्थान में प्रवेश कर यहां सम्यकत की विशेषश्चद्धि करते हैं. अ 
धीत-संसार से शरीर से और भोगों से विरक्त भावी होते हैं. संसारिक कुटम्वको 


| 


/ 
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 सातों शीलों के पांच २ » आतिचार हैं सो अनुक्रम से आगे कहते हैं।- 


“तब और अतिचार” 

२ “थुलाओ पाणाइ वायाओ वेरमणं”! अथीत-बढेजीवों जो हलते चलते प्रय- 
प्ष॒ में दृष्टि गोचर आते ऐसे निरपराधीको जान कर देखकर दोकरण और तीन जो 
ग कर घात करे नहीं. इस वतके ५ आतिचारों:-बन्ध वध च्छेदा-तिभार रोपणा-न्षपा 
ना निरोध” अथीत-मनुप्य पशु पक्षी आदे किसी भी तस जीवों को-* मजबूत ब- 
न्धन से बान्ये, २ चादूकादे से मारे, रे अवयव-या चर्मका छेदन करे, ४ शाक्ती से 
ज्यादा काम लेवे, और ५ खान पान का निरोध करे- तो इस ब्त में दोष लगता है. 
ऐसा जान इन ९ कार्मोंको नहीं करे. 

२ “थूछाओ मूसा-वाया ओ वेरमण” अथोव-स्थुल बढ़ा झूठ-जिस से राजा 
का दन्दका और लछोकों का रिन्‍्दाका पात्र बनें ऐसा झूंठ दो करण और तीन 
जोग से नहीं बोले, इस ब्॒त के ५ आतिचारों:--“मिथ्योप देश रहोभ्यार्यान कूट 
लेंख क्रिया-न्यासापहार-साकार मन्त्र भेदा।/--अथौतं-१ खोट-झूठा उपदेश देवे, 
२ गुप्त कर्म प्रगट करे, ३ खोटा खत लिखे, ४ अन्यका द्रव्यादि छिपावे-दबाबे,और 
५ चुगली करें, तो इस ब्रत में दोष लगे. ऐसे! जान यह ५ काम त्यागे. 

३ “थूलाओ आदैज्ना-दाणाओ वेरमण”” अथोत-बडी चोरी जिससे राजके दन्ड 
का और लोकों के निन्‍्दा-अविश्वास का पात्र बने ऐसी चोरीका दो करण और तीन 
जोग से त्याग करे. इस ब्रत के. ५ आतिचार+--स्तेन' प्रयोग तदाहतदान विरुद्ध 
राज्याति क्रम, हिनाधिकमानेान्मान, प्रतिरुपकव्यवहारा४” अथोत-१ चोर को स- 

हाय देवे, २ चोरका माऊ लेवे, २ राजा की आज्ञा उल्लघे, ४ तोले मापे , कम _ 
ज्यादा! सुख, और « तत्माति रूप वस्तु (हलकी) मिलाकर देवे, तो इस वत में 
दोष लग, ऐसा जान इन ५ कामोंका त्याग करे. 


» त्याग की वस्तु को--श्भोगने की आभिलाषा करे सो आतिकरम, २ भोगवने कोलिये 
गमन करे सो ब्याति कर्म, ३ भोगवने को ग्रहण करे सो अतिचार, और ४ भोगव लेबे सो 
अनाचार, इन चारो प्रकर के दोषो में से पाहिले के दोप्रकार के दोषों तो ग्रहस्थ को सहज 
लग जातेहेँ और उनकी निवाति पश्चाताप व प्रतिक्रमणादि से हो जातीहै, परन्तु, तीसरा दोष 
तो बिन प्राय.श्वित-ठृश्न होता है, इसलिये यहां जरतों के आतिचारोही दशशीये गगेहैं, 


छल लज्लडज््जननह मल 
७० प्र अथम-जर्थ काप्डका-प्रयम मूल द्वारा रोहण खण्ड. शूट 

४ “सदारा संतोसत अवसेस मेहुणाओ बेरमणं”” अर्थाव-जिप्त स्लीका 'पाणी 
(हाथ) ग्रहण किया है, उसे सतोष उपजे उस उपरान्त, संर्वथा मैथुन सेवन करने का 
एक करण तीन जोग से त्याग करे. इस शत के ५ आतिचार/--पर विवाह करणे 
लवारिकापरि मृहीता-5परिगृहीता गधना-नद्ग क्रीडा काप्र तग्ाभे निशा” अर्थीत- || 
२ दुसरे का विवाह करावे, २ पाणी गृहण की हु छोटी उम्पर की स्ली का सेवन 
करे, हे स्त्री बिता पाणी गृहण (लग्न) की हुई का सेवन करे,-४ योनी लिवाय दुस- 
रे अगो से क्रीडा करे, ओर ५ भोग में लुब्धता रक़्ले तो इस बत में दोष लगे. ऐसा. 
जान इन ५ कर्मों का त्यागे करें. ॥ 

५ “थूछाओं परिशहाओ वेरपगं”--अवीत--रह्थूछ वडी इच्छा से निवृत्त 
धन धान्य आदि की मर्यादा करे कि इतने उपराब्त द्रव्य एक करण तीन जोग से 
नहीं रक़्श्गा, इस वृत के ५« आतैवार;-- प्षित्र वस्तु हिर्ण्य सुवण धत धान्य दा- 
सी दाप्त कुग्य प्रमागाउतिक्रमा” अथीत्‌-१ खेत घर आदि भूमिका, २ चान्दी सोना 
दि धातु का, ३े धन (नाणा) धान्य (अवाज) जादि द्वव्यक्रा, ४ दासी दाप आदि 
पनुष्योंका, और ५ जो घरादि के अनेक कार्यों में वस्तु वापरने में आवे उसका 
प्रभाण एक करण तीन जोग कर (मर्याद) किया है, उससे, आधेक मस्तु रक्खने से ' 
इत् बूत भें दोव छगता है, ऐवा जात अधिक रक््खे नहीं. 

६“दिशी प्रमागग्रत'-अयीत-पूर्व,वश्चित, दाक्षेण, उत्तर, और नींची ऊची इन 
छेओं दिशा में गमन कर ने का ( जानेका $ प्रमाण एक करन तीन जोग करें 
इस्त वृतके ५ आति चार।-- ऊरश्वरीवास्तिग व्यतिक्रम प्षेत्रवद्धि स्पृत्यान्तरा धानानि”? 
अर्थात्‌-१-२-३-ऊंची नीची तिरछी (चारों) दिशी का जो प्रमाण किया है उसके 
आगे जाबे. ४एक दिशीके क्षेत्रका प्रमाण दूसरी दिशीमें मिलावे. ओर «याद दास्ति 

' जलने से याद न आते वहां तक आगे जाबे तो इस दूत में दोष छगता हैं, ऐसा 
| जाव ५ कार्मों का त्याग करे. जा ग 
. ७ “उपभोग परिभोग परिमाण द्रत”-अयोत्‌्-आहार आाददे जो वस्तु एकही 
वक्त भोगवर्णे में आवे सो उपभोग, और वच्चादे वारस्वार भोगवण्णे में आवे सो पारि 
भोग इन दोनों प्रकार की वस्तु की जावत्‌ जीव पर्यन्त भोगवर्णे का प्रमाण(मर्यौंदा) 
एक करन तीन जोग कर करे. इस शत के « आतिचार;--- सचित्त सम्बन्ध सम्मि- 
श्रा भिषव दुःपकाहारा”” अ्थीत-१ जिसका स्ाग किया ऐसी साचेत्त (सजीव) वस्तु 
जि््िज्य््लल्लस्न्स्त्स््ल्ल्म्न्न््ल््म्न्न्म््न्न्स्न्न्न्च्स्च्चच्च्नच्चसस्च्चल्प्स्सस्सस्चिस्तत 4 
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सा छत कल ऋण + 
___ # मुक्ति सापाने-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. छू ७१ 
का, २. सचित्त मिली हुई आचित्त वस्तु का, रे मिश्र वस्तु का,४नशेकी (केफी) वस्तु 
का, और ५ पूरी पकी. न होवे एसी वज्तु का या पक कर विगड़ गई हो एसी वस्त 
की ,भागवने से इस बूत में दोष लगता है. ऐसा जान इन पांचों प्रकार की वस्तु 
का त्याग करे. 


न्‍ 


की और भी इस बूत के.धारक २५ कर्मदान यागते हैं. 
अंडर वन शकट भाटक स्फोट जीविका । 

दन्त लाक्ष रस केश विष वाणिज्य का निच ॥ 
' यन्त्र पीड़ा निलान्छन मसयाति दोषण तथा । 


दव दान सर* शोष इति पद्म दशत्यजेत्‌ ॥ 
अथीव-आग्रि के आरंभ का, २ वन कटाने का, रे गाडे आदि वाहन बेचने 
का, ४ वाहन भाठेदेने का, ५ दांतोका, ५ छाखका, ७ प्रथव्यादे फोडनेका, 
रसंक, ९ केश (पश्षु) का, १० जेहर का, *१ यन्त्र (मीलों) का, ९२ अग भेग कर 
ने का, २३, दासादे का, १४ वस्तु जलाने का, और १५८ निवाणों से पाणी नि 
काल ने का. यह ९५ प्रकार के ज्यापारका भी त्याग कर ते हैं 
' ८ “अन्नत्य दन्ड विस्माण दृत*-अथीत-जिस से अपना या दूसरे का झुछ 
भी मतलब निकलता न हो ऐसे अनथ दन्ड (पाप) कामों का एक करन एक जोग 
से त्याग करे, इस द्रत के ५ आति चार:--कमन्दर्प कोर्कुच्य मौखर्य्या समीक्ष्याधि 
करणो - भोग परिभोगानर्थ क्यानि”-अथोत्‌ १ काम जागृत होवे ऐसी कथा करे, 
२ अगकी ऊचेष्ठा करे, ३ व्यथो प्रराप करे (विना काम बोले) ४ पाप कारी वस्तु 
का संयोग मिलावे, और ५ भोगोप भोग में दृद्धि करे, तो इस वृत में दोष छगता 
है, ऐसा जान पांचों कार्मो का त्याग करे. 
ऐसी तरह से, दूसरी ब्रत पातिमां में ऊपरोक्त आठों ब्र्तों को धारण कर, उन 
कै जो जो जतिक्रों कह हैं उनको सर्वथा प्रकारे टाल ते-त्यागते हुवे: शुद्ध पालते 
हैं; सो द्रत धारी दूसरे पक्तिये पर प्वत ने वाले देशवाति (आवक) कहे जाते हैं. # 





# देखौये उपशक दशांग शासत्र आणन्दजी आदे १० ही श्रावको ने भगवन्त की सामप्यं 
आर्टेही व्रत घारन कियेहें सो, 
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ऐसी तरह से वृत अतिप्ा, में प्रवते. ते जब द्र्तों में निश्चछात्मक बन जाते. हैं, 
और आपिक वैराग्य की कृद्धै होती है, तव सरई द्राति (साधुपना) लेने को अतर्र् 
हे. साधु पनेकी वाना चने के वास्ते, तीतरी सामायिक्र प्रतितरा धारन करते हैं. 


चतुरावर्त तितय । श्रतुः प्रणाम स्थितों यथा जातः । 


सामागैको द्वि निषय । ख्रियोग शुद्ध खिसन्ध्याममिव॥५॥ 
अथीत-सम-प्मगाव, आय-आबे, इक-जिप वक्त. अयीत-जिमप्त वक्त अ- 

पनी चित्त दात्ते की सम भाव में श्रवृती होवे सो सामायिक्र वृत यह द्रव्य तो सावध 
(हंतक) जोग (मन बचन काया) से और भाविक राग द्वेष से निव्रते, सम भाव 
में प्रवृत्तिका इस की आराधना करने के वास्ते कमर से कम एक मुह्॒त (४८ मिनीट) 
काल तक का प्रमाण वन्धा है, ओर विशेष तो आपनी इच्छा होवे वहां तक इस 
बूत की आराधना श्रवक् जब कर सकते हैं. सामायिक्र व्व आराबन कर ने की 
विवी इस मुजब होक्रेः-जहां छेही कायका आरंभ विक्रम श्रवत दीन ने होते ऐसे 
एकान्त स्थान में, इयो पन्‍य सोचन पूर्वक जाकर यत्रा पूर्वक ग्रदस्थ का जो लिंग 
(भेष-कपड़े) हैं, उप्ते छोडकर, साधु के जैसे पहर ने ओढने के वस्ध की प्रति लेखना 
कर-धारन कर, पूजनी-गुच्छक से जमीन पूज, एक पट वस्र चेत रंग का एकही 
मनुष्य सुख से बैठ सके एसे आंतन को उिछा-मुहपाति मुख॒पर वान्ध, देव गुरु को 
तिखुत्ता के पाठ से वंदना कर, इतनी धर्म क्रिया करते किसी प्रकार की विराधना. 
हुई हो उसकी निव्ात्ति अर्थ-इर्यावही का सूत्र रूप पाठका उच्चारन कर, उस दोषकी 
विश्वुद्धि के लिये-तप्तच्री का सूव पाठ कह, कायत्सर्ग (कायाओो एक स्थान .स्थिर) 
कर, मन में इर्यावदी सूत्र का अर्थ का चिन्ताव॒त कर, लो पापके पश्चत/प पूर्वक का 
युत्सर्ग की समाप्ति कर, दोष निव्ठात्ि की खुशाली के लिये चौबीस्तत्र (लोगस्प्त का) 
सूत्र कहे. सामायिक्र वृत धारन करे, फिर नीचे बैठ डावा छुटना ऊमा रक्त कमल 
डोडी बत दोनों हाथों को जोड गोडे पर स्थापन कर तीन आवर्तन युक्त - अईईन्त 
को घिद्धफ़ों और गुरुकों नमुत्युण सूत्र से स्तवन कर, ३२ दोष राहित + तीनों यो- 





श्र 
+ दशमन के दोष:-१ सामायिक कीवैधी और फलका अजान होवे. २ सामायिक कर 
कीर्ती-यशः:की वाछकरे. ३ “करूँगा सामाइ तो होवेगा कमाइ” इत्यादे इसलेक के लाभ- 
की इच्छा करे, ४ में वडः धमात्माहूं शुद्ध सामायिक करने वालाहूं इत्यादि गरकरे, ५ राजा 
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को रक़्ख, शास्त्र अ्रवंग पठन मनन स्मरण स्तवन आददे धर्म ध्यान में रमण करे- 
जिते सामायिक वृत कहते हैं. “योग दुः भ्रणि धानानादार स्पृत्य लुपस्थानानि”- 
के बचन के और काया के योगों को दुप्राति ध्यान-खोंटे कार्यों में पर- 
वृताबे. आदर रहित सामयिक करे, और सामायिक स्प्रति-यददास्ति भूल जावे तो 
सामायेक में आतिचार लगता है-ऐसा जान इन पांचों दोषों से साफ दूर रहकर 
सामायिक करते हैं. 
... ऐसी तरह की शुद्ध सामायिक कमसे कम एक फजर एक दे पहर के और 
एक श्याम को यों तीन तो जरूर ही करे. ज्यादा करने का अवसर - वक्त मिलेतों 
लाभ को गमावे नहीं! 
ऐसीतरह से तीसरी भूमीका में प्रदत ते हुवे जब श्रावकजीको कुछरे आत्मा- 
नु भवका अनन्द चख ने का एक प्हर के अवकाश में जो मजह प्राप्त होता है, उस 


शेट कुटम्ब आदिके डर से सामायक करे. ६ सामरायैक्‌ के फल का नियाणा करे, ७ सा 
मायिक के फू का सन्देह करे (होगाकी नहीं! ) ८ क्रोध मान माया लेम के वश सामा 
यिक करे. १९ गुरु महाराज का और धर्मोप करण का बहुमान नहीं करे. १० दूसरो का 
अपमान का चिन्तवतन करे. 

दश बचन के दोषः-शझूठ बोले, २ विनविचारा बोले, ३ श्रद्धाका मड्ढ होवे ऐसाबचन 
बोले,४ असम्बन्ध-अन मिलता बोले, ५नवकार मन्त्रादि सूत्रका पूरा पाठ उचारन नहीं करें, 
६ छेश उत्पन्न होवे ऐसे मर्मिक्‌ बचन बोले. 9 ठद्वा-मस्करी-हॉसी कितुहल करे. ८ स्त्री- 
की भोजन की, देशकी. राजाकी, चोरकी, आरंभकी इत्पादे विकथा करे. ९ दूसरे की 
निन्‍्दाक़ेर-अबरण बाद बाले-और १० सूत्र पाठ आदि गडबड कर जल्दी पूरा करू. 

बारह काया के दोष:--१ अयोग्य आसन से बैठे २ आश्थिर आसन से बैठे. ३ दृष्टिकी 
चपलता करे. ४ पापके-ससार के कार्मो करे, ५ भौतादे का टेका लेकर बैठे. ६ बास्म्बार 
शरीर को सकोचे प्रसारे, ७ आल्श्य-प्रमाद करे, ८ अगमरोडे-करडका करे. ९ शरीर का 
मैल उतारे ३० (चिन्ताके आशनस बैठे-११ निद्राल्थि. और १२ वैयावच्च करावे-हाथ पांव 
दबावे, . - मु 

यों १०मनके, १० बचनके, ओर १२ काया के सबामैल ३२ दोर्षों राहित जो सामायेक क 


रेसे शुद्ध सामायिक कही जाती है. 
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ही मजह के रसीले बने, वो मजह अंधिक बिलसने की उत्कृन्दा जाग्त होती है, उसे 
तृप्त करने आधिक काल. परमार्थिक हति में गुजार ने चौथी भूमि का 'पौषध” नामक 
है, उप्त में यथा विधि से प्रवेश कर ते हैं सो* कहते हैं।- 
श्र रु ९ 
पवादेषु चतुष्वी । मासे २ स्वशाक्ति मनी गह्या ॥ 


प्रोषध नियम विधायी । प्रण घिपरः प्रोषधानशन ॥६॥ 
अथात-जो स्वात्माको ज्ञानादि बिरतों की यथा विष आराधना कर और 
छेही जीवों की काया को अभय दान देकर पोषते हैं-पाल ते हैं-तप्त करते-हैं, उसे 
पौषधवुत कहते हैं 
यह पौषध ब्रत सामायिक टृत की माफ़ि कही. यत्ना पूर्वक एकास्तः स्थान 
सुकुमल पूंजणी से पूंज चार हाथ ,लम्बा और एक हाथ चौड़ा विछोना 
प्राते लेखकर विछावें, मुहपाति मुखपर बान्ध कर; हाथ में रज्जहरण ग्रहणकर-लघु 
भाती, वडी नीति, पित आदि के लिये भोजन और स्थान की.. प्रति लेख स्वासन 
पर सामायिक व्रत में कही हुइ ।विधी झूजवबं प्राति लेखना के दोष की निवात्ति के।लि 
ये र्यावहदी सूत्र” कायत्सर्ग आदे करे. फिर-पौषध ब्त” ग्रहण करने के लिये 
यही विधि कर षोषध ग्रहण करे. फिर थोड़े से थोड़े चार पहर्‌.विशेष ययेच्छा प्र- 
माणे १८ दोष रहित आत्मा + ध्यान में काल गुजारे. 

# वच्ध पात्र स्थान आदि में कोइ जीव,लन्तु होवे उनको सूक्ष्म दाश्से देखकर उन्हे तक 
लीफ़ नुहेवे, ऐसी तरह से एकान्त में स्थापन करे उसे प्रातेलेखना कहते हैं, 

+ पोपषद के १८ दोष पोषा के पाहिले दिन बर्जना चाहीये-कल पोषा करनाहे इस लि- 
येही-आज. १ स्लान करें २ अन्नह्म (मैथुन) सेवन करे. ३ पोषा के ननिमितहा सरस और 
ज्यादा आहार करे. 2 पोषाके निमित वच्नर धोबावे. ५ शरीरकों सिणगारे, और ६ वच्न रंगावे 
[ यह ६ काम पोषाकिये के पाहिझे दिन करे तो दोप लगे ] और पोषालिये वाद:-१ अ- 
ब्राते ( जिसने सबर सामायिक न कियाहों उस) का आदर सत्कार करे, बैठने को विछोना 
देवे, पेयावच्च करे, २ अपने-शरीर की विभूषा करे. केश-वाल, सबरें, वस्न सजावे, बगैरा, ३ 
अपने भरेर का या दसेरे के शरीर का मेल्टतारे, '४ अधिक निद्राल्वें-अथातृ-पेषेमें दिन- 
को तो सोनही नहीं चाहिये. और रात्रिको-पहला छेला प्रहैर छोड बीचके दोप्रंहर से अधि 
क ।नैद्रा लेव ५ गोछा रजुहरण आदिसे शरीर को पृंजे ,ब्रिनाही- खाज कुचरे, ६ ब्लीयकि 
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इस ब्रत के ५ आति चारे ;-- “अप्रत्यवेक्षिता 5प्रमाज्जितो-त्सर्गादान: संस्त 
क्‍ _क्रमणा-दर स्प्रत्यनुप स्थानानि”” अयोत-बैठने सोने का स्थान वद्ध लघुनीतिका 
भाजन भूमीका आदि जोजो वांपरें ने (उपयोग) में आवे, उन को-१ शाष्टि कर देखे 
नहीं, २ पूंजनी कर पूजे नहीं: तेते हों, ३ बिना देखे बिना पूंजे हाथ पग आदि श- 
रीर विछोना सकोचे प्रसारे, पूजगीयादि उपकरण ग्रहण कर, ४ अनादर से-वेगार 
टालने जैम्ता कूत्तों में वहुमान-पूज्य दाष्टि रहित पौष करे, ओर ५ पौष कर के पौषाकी 
स्प्रति-शुद्धि भूल जावे, जिस से पौषा के अयोग्य कृतव्यों को समाचरे तो पोषा में 
दोष लगे. ऐसा जान पांचों काम वजते हें 
उत्सग मार्ग में उपरोक्त विधि प्रमाणें कम से कम एक महींना में छे पोषेत्तो 
जरूर करे;-दोना अष्टमी के दो आठ पेहरके ओर चडदश पृर्णीमां का दो तथा च- 
उदश अमावास्या का दो बेला करे के शोलह प्ेहरका पोषा करे. ओर ज्यादा बन 
आवैतो बहुत अच्छा न 
अपवाद मागे में-जो चारों अह्र का त्याग कर प्रति पूर्ण पोषा कर ने की 
शक्ति नहीं हो तो, देशावकाशिक व्रत, ऊपर की पोषे की विधि माफ कही धारण 
' कर, निरारभ|निर्मेमल्न-ब्राति से प्वर्तें, इस वृत में जो तिव्रीहार के पच्मखाण पूर्वक उ- 
पवाप्त वृत धारण करे तो-पाउुक-निर्जीब उष्ण आदि पार्णी ग्रहण करते हैं. और 
रोग या वृद्धावस्थादि प्सड़ से इतनी शक्ति न होते ते। भिक्षा वृत्ति से निर्दोष आ- 
हार लाकर उपाश्रय (धर्म स्थान) में भोगवत्ते हैं, या आहार निपजे वाद आचिन्त कि 


पिणगार की राजाओं के युद्ध आठे की ! भोजन आदे निपजाते वित्री तथा उनके स्वाद 

देश देशान्तरें के रिती र्राज की, विषय भोगकी निनन्‍्दा-कथनी, इत्यादे बीकथाओं 
केरे 9 बिना प्रयोजन, बिना बोलाया दोबात करते होने उसबीच में. निर्थक, चुगली, इ- 
त्यादे विन अवसर से बचन बोछे. « लेने देने की हिंशाब व्यापार, तेज मन्दी, इत्पादे वा 
ते करे. (, ससारी सम्बन्ध नाते मिलवे-सगपण जीडे. १० अपना शरीर, या झ्लीया- 
दे का शरीर अनुराग दृश्से निससे,तो. ११ जिसके पास सचित वस्तुहो या मुहढके 
बिच बातें करताहो उसके साथ बातों करे, और १२ “होंसी. मस्करी रुदन सोक करे, 
यों ६ पहिछ के और १२ पीछे के मिलके १८ दोपों होते हैं, जिनको ठाल कर जो पोषा 
करेतहै सो शुद्ध पोषा कहा जातहै. ह 


॥| 
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' सीभी गृहस्थ के घर को जा फ्राशक आहार पाणी का जोग बने वो, या 
आदि दुकान से संधि निपजा हुवा मोल गृहण कर के भी भोगव लेते हैं. परन्तु इन 
' ६ दिनों में संसारिक सर्व प्रकार के कार्मों से अलग रहते हैं. 
यों चोथी भ्रूमीका में प्रवृतते जब अडोल वात्तेबन्त वनते हैं, और आधिक 
वैराग्य की इद्धि होती है तव तप और धमम की आधैक शृद्धि करने वास्ते पांचवीं 
“नियम! भूमि का में प्रवेश कर उपरोक्त नियमों युक्त नियमों में विशेषता करते हैं. 
आर्य-अन्नं पान खाद्य । लेह्ां नाश्राति यो विभावययां ॥ 
सचरात्रि भ्वाक्ति विस्तः। सलवेप्वनु कग्पमान मनः ॥ 
अथोत-प्रथम उपसेक्त ६ दिनों से भी आधैक तप धमम की' वाद्दि करने के 
लिये विचार कर ते होकी-खाते २ अनन्तान्त काल व्यतीत हों गया जगत के सर्व 
पदार्थों अनन्तान्त वक्त भोगव आपा, तो भी आभितक ताप नहीं आई, और एक 
दम सब खान पान छोड़ूं ऐसा अवसर तथा शाक्ति भी नहीं, इसलिये महा अनथंका 
हेत॒ अन्धा खाना-रात्रेको अन्न पाणी पक्कान मेवा तंबोल फल़ादे से: पदार्थों को 
भोगवने (खाने) के जाव जीव पर्यन्त त्याग करे, जिस से वारह महीनें में छे> महेने 
के तपका फल प्राप्त कर सकें! और शरीर की ममत्व घटाने-अश्ञाविे निवाि उपरां- 
त सर्व शरीर के स्नान का, हजामत करा ने का, इन्द्रेयो निग्रहार्थ-दिन को अब्नम्ह 
(पैथुन)|सेवनका, और थोती की दुसरी छांग ढगानेका इन पांच कार्मोका त्याग करे. 
यों फंचवी भूमीका में तपकी वृद्धि और ममत्व की हानी करते २ जब विप- 
योंका निग्रह करने मन पर पूरा कादु पुगाने समर्थ बने, तव छठी अम्हचर्य भूमिका 
में प्रवेश करते हैं. 
आयो-मल बीज मलयोनि । गलन्मर्ल परत गन्ध वीमत्सं ॥ 
पश्यनं गमनंगा ,। द्विस्मति यो बह्मचारिसः ॥ 


+ अोक-यः रातो स्वतः आहार । वर्जयाति समेधरय ॥ 
तेषां पक्षोप वासेन | फल मांसेन जायते ॥ 
अथीत--जो एक महीने तक रात्री को सर्व आहार पाणी भोगवने का त्याग 
करता है उसे-एक महीने में १८ उपवास का फल प्राप्त होता हैः--महा भारत- 
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अर्थीत्‌-देखतेही घिनता-सग की उत्पन्न कर ने वाली, पीरू रुद्र पत्र कर पू- 
रेत, दुगन्धा ऐसी ख्लीकी योनी का सेवन और नव तथा इस्यारे द्वारों से सदा अछ 


ची का झरना ऐसे शरोर से आलिगन में सुख का मानना यह प्रत्यक्ष अज्ञनताका 


दशक, ओर असंखझ्य असल्नी मनुष्य तथा नव लक्ष सन्नी मनुष्यों का घमशान कर 
ना यह महानिदेयी--अधर्मी कृतव्य, ऐसा मैथुन को महा अधम--अनर्थ पाप का 
हेतु जान सर्वथा प्रकार से त्याग कर, + नव बाड़ विशुद्ध त्रम्हच्यवत का स्त्रीकार 
करते हैं 

ऐसी तरह से से ब्म्दरर्य भूमीका में प्रवर्ती करते विना अन देखाते हुवे 
जीवों की हिशा से निदते तो फिर देखाते हुवे स्थावर जीवों का भी भोग क्‍यों कर- 
ना! ऐसा करुणा सिन्धु हृदय जब श्रावकजी का होता है. तर सातवी साचेत त्याग 
भूमीका में प्रवेश करते है 


आर्या-मूल फल शाख शाखा । करीर कन्द प्रासन बीजानी ॥ 


नामानि योनि सोय॑ । सचित्त विरतो दया मूर्ती ॥७॥ 
अथोव-दया मूर्ती श्रावकजी विषय वासना रहित हुवे पुनः उधर सनकी पवृ- 
त्ति न होते ओर अनाथ स्थावर जीवों को अपने कर्मों कर पीडाते हुवे देख अन्त: 
करण में ' रे! उत्पन्न होगे तब उन के भोगोंसे अपने शरीर को निवार ते हैं. अथीत 
विनापका अनाज भाजी फल फूल पत्र निमक मिरच या पाणी आदि सर्व सचित्त 
पदार्थ खाने का सोगन करते हैं. ओर आगे आदि शास्र से निर्जीव हुवा अन्न शाख 
पाणी आदी के भोगल्ले क्षुप्रा तृपा वेदनीकों शान्त कर दया धर्मके आराधक बनतेहें 
ऐसी तरह जब अपना शरोर जो अपनी आत्मा को सुख के साधन रूप था 
उसके लिये-ही आरंभ कर ने की वरात्ति करी तो फिर जो मतलबी-स्वजन प्रजनन 
है. उन-के लिये आरंभ कर व्यय कर्म वन्धन क्यों करना! ऐसी दयामय वैराग्य पूर्ण 
उरभीयों उछल ने लगे, तब उनको शान्त करने आठवी आणारंभ” प्रतिमा स्वीकार 
करते हैं 
+ बैकार उत्पन्न करे ऐसो-३ स्थान, २ दर्शन, ३ कथा, ४ आसन, ६ श्रवन, ६ 
चिन्तन, ७ अहार, ८ व्शिषाहार,-और ९ सिणगार, इन ९ कार्मो को त्याग नेसेही शुद्ध 
ब्रह्मचर्यत्रत पलताहै - 
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आर्या-सेवा कृषि वाणीज्य । प्रमुखदारंभतो व्युपारमाति ॥ 


पू्णातिपात हे तोयों । सब्वारम्भ भी निवृत्तते ॥<८॥| 

अथीत्‌-इस संसार में-कर्म भूमी मनुष्यों के क्षेत्र में तीन तरह के कर्मों कर 
उप जीवी का चलाते हैं;।--१ हथीयार वान्धकर-क्षत्री सिपाइ प्रमुख, २कृपी-खेती 
वाडी कर, कृषान प्रमुफ ओर ३ मसी-लेख कर वाणैज्य व्योपारी प्रमुख इन तौनों 
कर्मों में बहुदा छे जीवों की काया का घात का प्रसद्र आता है, और इस पाप क- 
मों कर उपाजन किया हुवा द्रव्यका हिस्सा कम कर्तांसे भी अधिक स्वजन आदिके 
भोगोप भोग में रूगता है, तथापि उन पाप कर्मों का समपूर्ण फल भोगवने का अ- 
घिकारी तो वो कर्ता ही होता है. अथीत द्रव्य का हिस्सा लेने वाले वहुत हैं परन्तु 
कर्मों का हिस्ता लेने वाठा कोइभी नहीं है? ऐसा जान श्रावक जी परार्थ भी आर॑- ' 
भछेददी कायकी हिंसा का. त्याग कर निरारंभी बनते हैं. अपने अर्थ और पराये क- 
दापि किंचित मात्र हिंशा नहों करते हैं. 


यों स्वार्थ और परार्थ हिंसा से निवृत कर जिनका हृदय दया कर कोमल 
बन गया है, वो फिर उन के सन्मुख होते हुवे कुटारम्भ को दृष्टि कर देख सकते 
नहीं हैं. अर्थात्‌ अपने सन्मुख होते हुवे घातकी कृतज्यों को देख उनका हृदय ऋद 
न करने छगता है, तव वो घात की कृतव्य न दृष्टटियम आवे, और न उनकृतव्यांका 
आदेश करना पड़े, ऐसा पाप से बचने रूप अपना आत्म साधन करने के लिये न- 
चधी पेसारंभ प्रतिमा का खीकार करते हैं।-- ; 


आर्या-वाह्मप दश सु वस्तु | ममत्व मुत्सृज्य निर्मम स्तः॥ 


स्वस्थः संतोषः परः । परिचित्त परिग्रही द्विततः ॥%॥ 
अथीव--निरारंभी और निष्परिग्रही वाति का मजाह भोगवने के लिये आरं- 
भ और परिग्रह से युक्त जिसे अपना घर मान रक्खा था उस स्थान का त्याग कर, 
शरीर के रक्षणार्थ कुछ बख्र वरवन आदि ग्रहण कर वाकी का सव - दश प्रकार 
का वाह परिग्रह की ममत्व मृच्छाका त्याग कर - धर्म स्थान - उपाश्रय में जाकर 
निवास करते हैं. और ऊपर जो आठों भूमीका,में.ओत्म धर्म साधन की किरिया व- 
ताइ है उसका पालन अन्तः करण की स्थिर वात्ति कर करते हैं. ज्ञान दर्शन च- 
३ 55333: 3303 लक न पट कट नर 
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रिता चरित रूप धर्म से आत्मा को पोष॑ंते हुवे - ज्ञान के ध्यान में सदा निम्न 
रहते हैं. कोइ भी किसी प्रकार की आराभिक सम्माति मांग ने आबे या अपने 
शरराथ कदापे आरंभी काम करने का किनी को आदेश नहीं देते-हाकी तुम 
अमुक प्रकारसे यह कार्य करो, आरंभी कार्य में मोन धारण करते हैं. क्षुधा भाप्त 
हुवे आपने स्व॒जन के घर में जो भोजन निपजा हो उसे भोगव आते हें. सदा धम्म 


ध्यान में काल गुजारते हैं. 
जो निजार्थ और पराथे आरंभ करना और कराना इन पापों से निवृत्त ते हैं. 
उन की पाप कार्यों में सहज अरुची उत्पन्न होजाती है. अर्थीत-- फिर उनको पा- 
पारंभी वो उत्पन्न हुवा काम अच्छा नहीं लगता है. तब अनुमोदन-अच्छा जानना 
और व्याख्यान करना इस से निबृत्ति करने दशवी “ उदिष्ठ कृत प्रतिमा ” धांरण 

करते है।--- 
आयो-अजुमती रारंभ । व परिग्रहे वेहिकेष॑ कम सुवा ॥ 
नास्ति खलु यश । समाधीर नुमाति विर्तः मन्तव्य ॥१०॥ 
अथीत--उपरोक्त भ्रूमीका में दर्शाये मुप्नन आत्म साधन करते २ जब मनपर 
' पूरा काबु जमाता हैं, तब मनकी सांरभी कार्य के अन्मोदन से सहज निवृत्ति होतीहे, 
वो - अथीत--घर के और परके, आरंभी और सर्परिग्रही जो कार्मों सुनने में 
: देखने में जानने में आई हुई बातों की, तथा आरंभ से निपजी हुई वस्तु आहार व- 
स्रादि जो भोगव ने में आवे उन फी-परसंस्या-गुणानु वांद करने से-मन कर उस 
कार्य को अच्छा जान ने से निवृतते हैं. आप हाथ से आरंभ करते नहीं, दुसरे के 
पास कराते नहीं, और उन के वास्ते किसी ने कुछ आरंभ कर कोई वस्तु निप- 
जाई होवे तो वो उसे ग्रहण करते नहीं-भोगव्त नहीं. शुद्ध निर्दोष फासुक वक्त सिर 
जो आहार पाणी वस्घादे मिल जावे, उसे ग्रहण कर धमोय शरीर का निर्वाह करे 
सदा आत्मानन्द में तक्लीन वने रहते हैं. ु 
ऐसी तरह प्रवृत्ति करते जब मन पर पूरा कबू पहोंच गया, तब निश्चय हो- 
गया कि-अव में साधु वात्ते - मुनि धर्म का सुख से निवाह कर पार पहोंचा सकूंगा 
ऐसा निश्चय होते प्रथम साधु धर्म को अजमाने इग्यारामी “समण भ्लए” प्रतिमा में- 
साधु तो नहीं परन्तु साधु जैसे, (नकली साधु) बनते हैं. 
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भेक्ष्याशन स्तपस्य । चत्कृष्ठ अल खण्ड घरः ॥१श॥ 

अथीव-पम्रण भ्रृत बनने के लिये श्रावक गृह लिंग (ग्रहस्थका रूप दर्शक 
वख्र का) त्याग कर, चोल पट्ट पहन ते हैं, पछोवडी चहर ओडते हैं, मुखपर मुहपाति 
वन्धते हैं, उघाडी दन्डी का रजुहरण डावी वगलछ में दवाते हैं, काष्टपाव-झोली में 
स्थापन कर इयो सामिती पूर्वक स्वज्ञाती के घर में भिक्षार्थ जाते हैं. ४२ दोषों रहित 
शुद्ध-आहार ग्रहण कर उपाश्रय में आकर ममत्व-मूच्छो राहित फक्त धर्म बाद अर्थ 
शरीर को सशक्त टिका कर रखेने विल में सप प्रवेश करे त्यों स्राद नहीं लेते भोगव 
ते हैं. इच्छा होते ग्रामानुग्राम बिहार करते हैं, क्षपा तृपा-शीत-ताप-ताडन-मारन 
आदि सब परिसहों को सम भाव सहन करते हैं. शिरके दाडी मूछों के वालों का 
लोच करते हैं. यों आत्मा को निडर बनाते हैं. फक्त यह साधु नहीं है, ऐसी पहचा- 
न अन्य को होने के वास्ते शिरपर शिख्रा (चौटी) रखते हैं, इनको कोइ साधु' जान 
नमस्कार करे तो आप खुछा कह देते हैं कि में साधु नहीं हूँ-में तो समण भूत प्राते 
माका वाहक आवक हूँ. इस प्रतिमा के धारक उत्कृष्ट आवक कहलाते हैं. “ 

श्रावक उपरोक्त २९ गुण श्रेणी की व़ाद्द के कर्म से आत्म शाक्तिको अजमा _ 
ते ज्यों> वैराग्य की वृद्धि और आत्म की शाक्ति प्रवल होती जाती है त्ों त्यों वडते . 
हुवे सांघु भूत वन जाते हैं. 

इन इग्यारे प्रतिमा में कहे हुवे स्थान के किसी भी मध्य के स्थान का नीचे 
के स्थान में रहा आवक आराधन करे तो कुछ हरकत नहीं. परन्तु ऊपर चडे हुवे 
श्रावक ते नीचे के स्थान के गुणों में पूक्त पर्णे काय रहते हैं. किसी भी गुण की 
नुन्यता कदाएे नहीं करते हैं. 

इन एकादश श्रावक की पाड़िमा में आवक के इस्यारे ढर्तों को सपने का 
वरणन का समावेश हो गया है. और वारवा जो आतित्थ सम विभाग /बृत है, अर्थात्‌ 
तिथी (दिन) के नियम विन जो आचिन्त्य भिक्षार्थ साधु गृहस्थ के घर में' प्रवेश कर 
गद्ध आहार गृहण करते हैं. उन के भोजन की वक्त अपने सन्मुख माप्त हुवे आहार 
का हिस्सा करना. अरथीत-भोजन करती वक्त हमेशा विचार फरे कि जो इस वक्त 
कोइ साधु आजाय तो इस भोजन में का इतदा हिस्स्न-उन्र के पावर में डाल को 


५ 
<० प्र प्रथम अथ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, छ8 । 
॥  आर्योा-गृहतों मुनिवत्‌ मिल्वा। गुरूप कृष्ठ ब्रतानि पासिह्या ॥ 
' अल 2 किशधिन कलर लक जल की हल अत मी अत के जल 
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बनू! और उसवक्त साधु आवेतो उलट भावसे दान देवे, ऐसे दानाथि श्रावकफे इस 
वृत के आराघन निर्मित ५ आतिचार बजेने चाहीये;--“झ्चित्त निक्षपा-पिधान पर- 
व्यपदेश मात्सयी काछातिक्रमा ;-अथीत-जो वस्तु फ़ासक-निर्देष-साधु को देने जै- 
सी होवे उसे सचित्त वस्तुपर रक्ख, २ सचित्त वस्तु कर ढके, रे आप देने योग्य हों 
दुसरे पास दान दिरावे, ४ दान दिये पहिले या वाद मत्सर भाव धारन करे, और ५ 
काल आतिक्रमे-उल्लंघे तो इस त्रत में दोष लगे. ऐसा जान सुपात्र दानाथिं इन पांचों 
कामों को बजैते हैं: क्‍ 

यह बाखा व्रत सर्व स्थानों में जीवों के आदरलीय हैं. इस लिये प्रथम प्रति- 
मासे लगाकर इग्यारवी दरतिमा के धारक भी आतिथी समर विभाग ब्रत का अवसरसे 
आराधना करते हैं. | 

इन सिवाय और पांचवे गुणस्थान के लक्षणों का संक्षेपित अर्थ तो मूलपर से 


ही समझ में आदे जैसा है, विशेषार्थ जानने के लिये जैन तत्व प्रकाश आदि भ्रन्थों 


रे 


को देखीये. 
छट्ठे * प्रमत संयाति गुणस्थान के लक्षण. 
पांच महावृत-२५ भावना यक्त. 

१ “४ सब्बं पाणाइ वाया ओ वेरमण”-अथेव-सवबे-पक्ष्म-वादर, तस-स्थावर 
जीवों की हिंसा से त्रिकरण बिजोग से निवृते-त्यांगे. इस त्रत की रक्षा) के लिये ५ 
भावना;-वाबझनो गुप्ती योदान निश्षणण समित्या लोकित पान भोजनातनि पश्च' अ- 
थौव-१५--२ मनको और वचन को पापके कामों से गोषि ( छिपा ) कर रक्खे, ३-७ 
चलती वक्त उपकरण शरीर को धरते उठाते और आद्वार आदि भोगवततते यत्र सहि- 
त प्रवृतने से अर्हिसा वृत शुद्ध पलताहै. 

(२) “ सब्बे मुसा वायाओ वे्‌रमण ” अथीत-किसी को अप्रिय कारी, और 
मपा-झूठा वचन बोलने से द्विकरण त्रियोगंस निवृते. इस बूत के रक्षाणार्थ पांच भा- 
बना+-“क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य-नुवीचि भाषण पेच”! अथौत्‌- 
१-४ क्रोध का-लोभ का-भयका-हॉस्पका उदय होवे तब बोलना नहीं-मौन धारण क 
रना. और ५ बोलते पाहलें वचन का फल विचारना. यों पांचों यत्रा युक्ते प्रवृतने 
से सस अत शुद्ध पलतोहै 

(३) ४ सब्दं अदिन्न दाणाओ वेरमणं ?”” अथीत-मालक के दिये बिना या म- 

<: 








- ८२ प्र: प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, 2२ : 


: न विना छुपा के लेना जिसे चोरी कहते हैं, उस से निवृते. इस ब्रत के रक्षाणा ५ 
भावनाः- शुन्यगार विमोचिता वास परोपरोधाकरण भेक्ष्य शुद्धि सधम्मौ5 विसंवा- 





दा; पंच.” अर्थीत-१ सूने घर में मालक की रजा से रहे, २ पाहले रहते को निका 
ल कर न रहे, ३ कोइ मना करे वहां न रहे, ४ आहार आदि शुद्ध ग्रहण करे, 
और ५ धर्मीत्मा से तो क्या परन्तु किसी के साथ भी ,बिसिवाद (ब्ूठ-झगडा) नहीं 
करे. यों प्रहतने से दत्त ब्रत शुद्ध फलता है. 

४ “सर््य मेहणा ओ वेरमणं” देवता मनुष्य और तिर्यच की सत्लीके साथ या. 
नपुंसकके साथ मैथुन करने से निवृते. इस वृतके रक्षणार्थ ५ भावना।-“स्री राग क- 
था श्रवण तन्मनोहराड्र निरीक्षण पू्वेरत्तानुस्मरण बृष्पेष्टरस स्वशरीर संस्कार त्यागा- 
पंच” अथीत- १ बिकार उत्पन्न होवे ऐसी कथा सुणे नहीं, २ गुप्त अगोपांग निंरखे 
नहीं, ३ पहिले की हुई क्रिडाको याद नहीं करे, ४ काग्रो तेबक आहार करे नहीं. 


| और ५ सिणगार सजे नहीं. यों रहने से ब्रह्मचर्यव्रत शुद्ध पलता है. 
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५ “सव्ब परिगहाओ वेरमणं”“-अर्थात-सजीव निर्जीव किसीभी तरह का 
परिग्रह (द्रव्य )रक्खे नहीं, इसके रक्षणा् ५ भावना “मनोज्ञामनोशम्वें न्ट्रिय विषय रागद्रेष 
वज्जनानि पंच” अर्थात-मनोहर-शब्द रूप गन्ध रस स्प्दी पर राग करे नहीं. और 
खराव पर द्वेष करे नहीं. तोही निष्परिग्रह दूत शुद्ध पलता है. 


पाँच समिति - तीन गुप्ति. 

/इर्य्या भाषैषणा दान निश्लेपोत्सगं! सामेतय/”-अथीत-९ इर्यास मिती सो 
(१) द्रंब्य से-३॥ हाभ्र आगे की जमीन देखकर चले, (२) क्षेत्र से-रस्ता छोड चले 
नहीं, (३) कालसे-दिनकों श्रकाशिक स्थान में आँखो से देखकर, अग्रकाशीक स्थान 
में और रात को पूज कर चले, (४) भाव से-पांचो इन्द्रिय की विषय का,और कि- 
सी भी बात का चिन्तवन रस्ते चलता करे नहीं. । 

२ भाषास मितिसो-(१) द्रव्य से दुःख और राग द्वेष उत्पन्न होवे ऐसा वचन 
बोले नहीं. (२)क्षत्रसे-रस्ते चछता विशेष वार्तालाप करे नहीं, (३)'काल से-पहर रा्त्रे 
गये वाद जोर से वोले नहीं, और (४) भाव से-बिना विचारा शब्द नहीं उच्चारे, 

३ एपणा सामितिसो-(२) द्रव्य से फाछुक निर्दोष आहार गृहण करे, (९) 
प्लेवसे-दों कोश से आगे आहार लेजाय नहीं, (३) कालसे-पाहिले पहरका छाया आ- 
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हार चौथे पहर में भोगवे नहीं. ओर, (४) भावसे-अच्छे बुरे आहार वस्र मकान पर 
रागद्वेष नहीं करे. 

४ आदान-निक्षपना समिति सो-उपकरणो-(१)-द्रव्य से यत्ना से ग़ृहण करे 
' और रक्खे, (२) क्षेत्र से-गृहस्थ के घर रक्खकर अन्य ग्राम जाय नहीं, (१) कालसे 
दोनों वक्त भाति लेखना करे, और (४) भाव से-ममत्व मूर्च्छा राहित उपयोग मे लेवे. 

५ परिठवाणिया सामेति सो-लघुनीत वबढीनीत अयोग्य आहार उपद्धी आ- 
दि-(१) द्रव्य-यत्रसे पारिठावे (डाले) (२) प्षेत्र से-ग्रहस्थ निनन्‍दा करे ऐसे स्थान पारि 
ठावे नहीं, (३) कालसे-दिन को देखकर रात को छिने देखी भूमीकामे परिठावे, और 
| (४) भाव से शास्त्रोक्त विधि से परिठावे- 

“मम्यपग्योग निग्र हो गरापिः”--अथीव--मन को वचन को ओर काया को 
सरम्भ सम्भारस्भ ओर आरम्भ से सम्यक प्रकार से रोक रक्खना-कु कर्मोमे प्रदता 
ना नहीं सो तीनो गुप्ति है, 

पांच आचार. 
9 ज्ञाना चार सो-ज्ञन को-(१) अकालकी वक्त ग़हण नहीं करे, (२) अबि- 
नय नहीं करे, (३) बहूत मान पूर्वक ग्रहण करे, (४) यथा विधि ग्रहण करे, (५) 
ज्ञन दाता का उपकार न छिपावे. (६) अशुद्ध उच्चारन न करें. (9) विपरीत अर्थ 
नहीं करे, ओर (८) पाठ और अथ को प्रमाण भूत जाणें. 

२ दर्शनाचार;--(१) जिन बचतनों में शंका नहीं लछावे, (२) अन्य मत की 
वांच्छा नहीं करे, ३े करणीका फलका वैम नहीं लावे, (४)मूढ समान धमधिगका अ- 
ज्ञन न होवे, (५) स्वधमीयों की भक्ति करे, (६) धर्म से ठिंगे को स्थिर करे, (७) 
चारों संघकी वत्सछता करे, ओर (८) जैन धर्म की उन्नाति करे. 

३ चारित्ा चारसो, समिति र गुप्ति युक्त सदा प्रवृते. 

४ तपाचारसो - १९२ प्रकार का विशुद्ध तप करे. 

५ विर्याचार सो - धर्मा्थ आप उद्यम करे, दुसरे पासकरावे. 

सत्तर प्कारका-संयम. 
पुदवी दग अगाणि मरूय । वणसइ खिति चउ पाणिन्दि अजीब ॥ 
पहुप्पेह् पमजणा । परिठवणा मणो वय काय संयमे ॥ १ ॥ 
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अथीव-*%५९-मगी -पाणी-अप्नि-हवा-वनस्पाति-वेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय और 
प्चेन्द्रिय इन ९ प्रकार के भाणीयों कि-किचित मात्र ही घात होना तो दूर रहा, प- 
रन्त दुःख उपजे ऐसा काम करे नहीं करावे नहीं और करते होवे उन्हे अच्छा भी न 
हीं जाने. १०. अजीव काय सेयम सो वस्ध॒ पात्र आदि निर्जीव वस्तु भी जितने काल 
तक चले वहां तक चलावे-फांडे तोड़े नहीं १९ प्रेश्षनासो-सव वस्तु ओंको देख क- 
र उपयोग में ( काम में ) छेवे- १२ प्रमा्ज्जना सो-योग्यस्थान वख्र पात्र पूंज करवा 
परे, १३ उग्रेक्षा सो-हितोपदेश से धर्मोन्नति करे, सर्व कार्य उपयोग पूर्वक करे. १४ 
'परिठावणा सो” अयोग्य वस्तु को यत्ना से पारिठवे. १५-१७ मन वाणी और शरी- 
र को अधर्म मार्ग से निवार धरम मार्ग भे प्रहताव सो संयम. 

“बारह प्राकार का तप 
अनशनाव मौदस्यं गिरे सइयान रसपरियाग ॥ 
विविक्त शब्यासन काय छेशा वाह्य॑ तपः ॥ 


प्रायश्रित विनय वेयंबत्य स्वाध्याय व्युत्सगें ध्यानान्यत्तरय। 

अथीत-२ अनशन तपसो-दो घडी से लगाकर जावज्जीव पर्षन्त आहार 
का त्याग करे. २ उनौदरी तपसों-भ्रू् होगे जिससे कम आहार करे, 
तथा बख्र पात्र कम रक्खे. ३ वृत्ति परिसंख्या तपसो-मिले उसीपर निवहि चलांबे, 
इस तपका दुसरा नाम भिख्या चारी भी है सो-निवद्य भिक्षा वृत्ति से आहार आदि 
गृहण करे. ४ रसपरित्याग-दूध दही घी तेल मीठ खारा इन छेओमेंसे एक दोका या: 
सवी का त्याग करे. ५ काया छेशसे. निर्जरा के लिये जान कर शांत ताप”, आादे 
सहन करे, छोच करे, विहार करे वंगरा. ६ भति सलीनता सो-इनद्रियों कपायों जो 
गों का निग्रह करे. इसी तप का दुसरा नाम विविक्त शप्यासन” हेसो-खतरी पश्चु नएुंसक 
रहते होवें उस स्थान में रहे नहीं, यह < वाह्य (प्गठ) तप हुवे. ७ प्रायश्वित रूगे 
पाप को अलग कर ने तप आदि करे. < विनय सो-(*) ज्ञान दर्शन चारित्र-को 
आदर भाव से गृहण करें सो मुख्य विनय. और ज्ञानादि के आराधक आचार्यादि 
का सत्कार सन्मान वंदन नमन करे सो चारकि विनय. % बैया वृत्य सो-(२) पाद 
पृष्ठादे दावना सो काया चेष्टा जनक वैयावच्च,. और (२) बस्र पात्र आहार आदे हु“ 
ौिछत वस्तु देना सो परवस्व्‌ जनक वेयावच्, १९ सज्य्यायसों-सूतयादि आप पढ़े अ- 
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न्य को पढाव धर्मोपदेश देवेसो. ११ ध्यान सो-चित्त वात्ते का निम्ृह कर किसीभी 
शुद्ध विचार में रमन कराना सो, और १२ काउत्सगै-काया को एक स्थान कर 
स्थिर रहे. तथा इस तपका दुसरा व्यत्सगे! भी नाम है सो वाह्य अभ्यान्तर परि 
गृह का त्याग करे 


सातवे अप्रमत गुणस्थान के ,लक्ष्ण-. 
पांच - प्रमाद 


आर्या-मद विषय. कषाय । निन्‍्दां विकहा पंचम भणीया ॥ 
ए ए पंच पम्माया । जीवा पडन्ति संसार ॥१॥ 

अथीव---१ मद, २ विषय, १ कषाय ४ निन्दा ओर ५ विकयथा इन पांचों 
प्रमादों के वश में पढने से जीवों सेसारे में पड़ते हैं. 

२ भद ८ प्रकार से होता है;-(१) जाति-माताके पक्षका, (२) कुछ पिता के 
पक्षका, (३) बल-पराक्रम (ताकद)ं का, (४) रुव-शरीर के तेज दमक पने का, (५) 
तव-तपश्चर्याका, (६) सुय-छुत्-विद्या का, (9) छाभ-द्रव्यादि की प्राप्ति का, और 
(८) इस्सरी-इम्वरी-परिवारादि की मारलूकी का. इन आठों आधे मान को जीते. « 

२ विषय २३ के विकार २४० होते ह +--(१) श्रोतेन्द्रिय की (१) जीव 
शब्द, (२) अजीव शब्द, और, (३) 'मिश्र शब्द, यह तीनों विषय. इन को शुभ अ- 
शुभ से दुगने करने से ६ होते हैं, और इन ६को राग द्वेप से दुगने करने से श्रोतेन्द्रि- 
के १२ बिकार होते हैं. (२) चल्लुरेन्द्रिय की-(१)कृष्ण, (२) हरित, (३)रक्त (४)पित 
और (५) शुक्ल, यह पांच रड्र रूप पांच विकार होते हैं. इनको साचित्त अचित्त 
मिश्र इन तीनों से ती गुंणे करने से १५८ होते हैं, इन' १५ को शुभ अश्यभ से दुगुणे 
करनेसे ३० होते हैं. और इन ३० को राग द्वेष से दुगने करने से चश्षु इन्द्रियके६? 
विकार होते हैं, (६ ) घणेन्द्रिय की-(१) सुभीगन्ध, और (२) दुर्भीगन्‍्य, यह 
दो विषय. इनको साचित्त आचित्त और मिश्र इन तीनों से तिगुण करने से ६ होते हैं. 
और इन ६ को राग द्वेष से दुगुणे करने से घरेन्द्रिय के १९ विकार + होते हैं 





न मा 


+ घणेन्दिय के १२ कार को शुभ अशुभ से ढुगुणे कर २४ मे कहते हैं. 
िननननननननननननन++._त_न्‍मान न ननिनन नल ननननभभननननससतननतनतनतससससस्सु++5 5 


रि 


के 


<द.. इु प्रथम अथ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, शक 





(४) रसेन्द्रियके १ कठ, रेमधु, रेक्षारा, तीखा और ५कपायला, यह ५ विषय. इन को 
सावेत्त आचित्त और मिद्रसे तीगुने करनेसे १८होते हैं. इन १८ को शुभ अशुभसे ठुगने 
करनेसे३० होतेंदे. और३० को राग द्वेषसे द्गुने करनेसे स्सेन्द्रियके ६० विकार हेतिरें- 
(५) स्पर्शन्द्रिय *गुरु, २लहू, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ रुक्ष, ६ चौंकन, ७» सकुमाल, <खर 
दर. यह ८ विषय. इन ८ को सचित्त, अचित्त और मिश्र से तिगुने करने से २४ 
होते हैं. इन २४ को शुभ अशुभ से दुगुने करने से ४८ होते हैं, और इव ४८ को 
राग द्वेष से दुगुने करने से सुएश इन्द्रिय की ९६, विकार होते हैं. यों पांचों इन्द्रियों 
के *३ विषय ओर २४० बिकारों का निग्रह करे. । 

३ कृषाय प्रमादतों १क्रोध, श्मान, हे माया और ४ लोभ, इन चारों कपायों 
को वहु ही पतली संज्वल नमात्र उपश्ान्त रक्खे. 

४ निन्दा के दो अर्थ होतें है; --( १ ) जो दर्शनावरणीय कर्मों दय कर 
आत्मा के चेदना लक्षण गुण हैं उस्त पर आवरण आकर भवश्य-म्र॒त्यु तुल्य बना दे- 
वे सो निद्रा कही जाती है. इस जेहर को निकालते-क्मी करते हैं. और (२) निन्‍्दा । 
सो अवगुणों को अवर्ण वाद बोलकर प्रकट करना उसे निनन्‍्दा कहते हैं, आत्म स॒- 
खार्मी जम अपनी आत्मामें दुर्गुण होवे उने जान-म्रकट कर निकालनेका पर्यन्त करते 
हैं. दुसस कोइ अपने दुर्गुण बतावे निन्‍दा करे तो आप सम भाव से-श्रवण कर उप” 
कार सहित स्व्रीकार अन्तर दृष्टि कर आत्मा में अवछाकन करते हैं; जो वो दुर्गुण 
आत्या में पाजावे तो उत्ते निदाल ने का उपाव करते हैं. ओर नहीं पावे तोभी बुरा 
नहीं मानते हैं, क्योकि उत्त ने तो उत्त अवग॒ुणी की निन्दा.करी है-मेरी नहीं करी, 
ऐसा विचारते हैं. और अपने मुख से दूसरे की निन्‍दा कदापे नहीं करते हैं. अर्थात्‌ 
पाप की निन्‍्दा करते हैं परन्तु पापीकी लिन्‍दा कदाप नहीं करें. क्योंकि शास्त्रों में 
निन्‍्दा का नाम “मास मक्खी” कहा है- अथीद-दुसरे की निन्‍दा करनी सो मांस 
भक्षण करने जैसी अपावत है. ऐसा जान' घरुनि मौन रखते हैं. 

#क- आगे आठवे गुणस्थान से लगाकर चौंदवे गुणस्थान का अर्थ सब मूछ में 
कहे मुझवहीं समझना चाहिये. 
छद्रा - दृष्टन्त द्वार का खुलासा. 
३६३ पाखाण्डियोंका स्रूप समझाने प्रथम ५ समवाय कहते हः-: 
4 कालवादी-कहता हैकि-इस जगत का कर्ता काल ही है. उत्पात मय 
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आदि सब कालाधीन है, मत्यक्ष;देखीये! योग्य काल (वय) को प्राप्त होते खी ऋतु 
प्राप्त होती है, उसे योग्य वय के पुरुष के संयोग सेही गर्व रहता है, और नियमित 
काल पूर्ण हुवे ही पूर्ण पूत्र की प्राप्ति होती है. वो छूडका योग्य काल जाते ही बोल 
ता चढूता खाता पढता द्वव्योताप्ति क॒ठम्वोत्पात्ति कर बछू हो मरजाता है. ऐसा कार 
का सम्नाज छस स्थावर सर्वे प्राणीयों पर ओर जढोंपर अखण्ड प्रवृतता है. 

२ स्वभाव वादी-कहता हौकै-जगतोत्याचि आदि सवे काम स्वभावाधीन है, 
फाल से कुछ भी नहीं होता है. जो-होता होतो वोग्य काल संयोग इवेही वन्ध्या के 
पुत्र क्यों नहीं होता है! र्लीके दादी मृूछ वर्यो नहीं आती है! इत्यादिसे प्रत्यक्ष जाना 
जाता है कि वो उनका स्वभाव नहीं है. हँसमें शररूता, दुगले में वक्ता, कोकीलाका 
मधुर स्वर, कागका कठुक स्वर, सर्प के मुख मे जहर मणी में अमृत, पृथ्वी-कठीण 
पाणी प्रवाही, आभे उष्ण, वायु चलन, इत्यादि सर्व अ्रष्टी के पदार्थों स्वभाव सेही 
प्रदत्त रहे पत्यक्ष दिखते हैं! 

३ नियत (होनार) वादी-कहता हेकि-जगत का सब कार्य होनार सुझब ही 


होता है, जो कारू ओर स्वभाव से होता हेतो-अम्ब दक्ष का काल पके स्वभाव से 
मोर (फूल) तो बहुत आते हैं, परात फल तो होनहार जितने ही लगेंगे! देखीये! नि 


यत कैसा प्रवल होकै-रावण को भविष्यण ने मन्दोदरी ने बहूत ही समझाया, परन्तु 
होनहार के सबब से किसी काभी नहीं माना, और मारा गया! इत्यादे अनेक दाख- 
लेसे जाना जाता हौकी-सब होनहार म्ुझ्बही होता हैं 

४ कम वादी--कहते हेकि-जगत्‌ के सब कामों कृत फर्मानसारही होते «हैं 
जो काल स्वभाव और नियत भ्रमार्णे. होते होवेंतो- काल स्वभाव नियत एकसा मि 
ले पुत्नोत्पत्ति होती है, फिर वो अच्छा बुरा, सखी दुःखी तो कर्मों भ्रमाणे ही होता 
है. पत्यक्ष हि देखीये-घनावथ, दारिद्री मुख पाण्डित इसादे विचित ता पशु मनुष्य 
और देवों मे भी देखी जाती है सो सब कर्मों जनित ही है। . . 

५ उद्यमवादी-कहता हैके-जगत के सव कार्यों उद्यम प्रयास कियेसेही निपज- 
ते हैं. जो काल स्वभाव नियत और कर्मों से होदाहे तो-तोता अश्व आदि एकही 
कालादे प्रमाणे उत्पन्न हो उद्यम करने से गायन्र नृत्य आदि अनेक कला में प्रवीन 
हो बढ़े २ इन्द्र नरेंन्द्रों के मन हरण करते हैं, और भत्यक्ष ही दिखता हैकि- आहार 
अकख्व भूषण, मकान आदि कुल उपयोग में आते हुवे पदार्थों बिना उद्यम के नहीं ही 


के 
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हेते हैं, पत्रोंमेंसे रत्नों मद्दी में से सुर्ण आदे निर्माल्य पस्तु में से अमूल्य पदायों 
उद्यम से ही माप्त होते हैं, किंवहुना सब दु/खों का नाश कर निरामय मोक्ष स्थानकें 
अनन्त मुख का देने वाला एफ उद्यम ही है 

ऐसी तरह से इन पांचों वादीयों का कियाद अनादे से चल रहा है, यह 
पाचा हो एक एक वात को ग्रहण कर अपने २ पक्ष को तान ते हैं इसाहिये मिथ्या 
तवी कहे जाते हें, 

इन पाचों से २६३ पारखण्ड हुवे सो कहते हैं।- 

२ क्रिया वादी के १८९ भेद+-ऊपर पांच समवाय कहे, उन्हे स्वात्मा और 
परात्म से दुगने करने से १९ भेद हुवे, इन को नित्य और अनित्य से दुगुन कर 
ने से २० भेद हुवे. इने (१) जीव, (२) अजीब, (३) पुण्य, (४) पाप, (६) आश्रव, 
(६) सवर, (७) निज्लेरा, (८)वन्ध, और (९)मोक्ष, इन ९से९ गुने करने से२०*९८ | 
१८० हुवे. यह क्रियावादि-आत्मा का और क्रिया का अनादे अनन्त सम्बन्ध मानते | 
हैं, क्रियासे ही गतागाते कर पुण्य पाप के फल भोगवना मानते हैं, इन को मिथ्या- 
ल में लेने का सबब यह होकी-आत्मा को अनादे अनन्त साक्रिया मानने से मोक्षकी 
नास्ति होती है. और यह फक्त क्रियासे ही मोक्ष मानते हुवे ज्ञान की उत्पापना 
करते हैं. + 

२ आक्रिया कादिके “४ भेदः-ऊपर कहे सो पांच समवाय और छठ्वा-यह- 
च्छवादी -+ यह < स्वात्मा से और परमात्मा से दुगुने करने से १२ होते हैं, इनको 
ऊपरोक्त ९ तंल में से पुण्य पाप # कमी कर ७ तल में » गुणे करने से १२२७ 
._+ श्रोमगवाति सूत्र के ३० वे सम छरण शतक के पहिस उदेशे में क्रिया बादिको 

१४ वे गुणस्थान तक बता कर बहूत उत्तम दर्शाया है. सो वो क्रिया करतूत 'को मान ने 
बाले- जान ने. परन्तु मिथ्याली नहीं हैं 
- यह इच्छावादी कहते हैं क्ि-का्यों कारण भावका कुछ नियम नहीं है, क्यों कि- - 
जैसे मेरे मेंडक से भी मेंडक उत्पन्न होते हैं, आर गोबर से भी मेंडक होते हैं. आग से भी 
आग्रे उल्नन्न होती है, आर अरणीकी लकडी से मी अप्नी होती हैं, ऐसे अनेक वस्तु होने से' 
कार्य कारण नियम मान ना उातत नहीं है, 'जो होता है सो सब यद्इच्छा से होता हैं, ., 
# यह पर लोक की नाएसति कर्ता होते से पुण्य पाप की नास्ति करते ह. 





क मुक्ति सापाने-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी, (छू. | <€ 


-<४ भेद होते हैं. यह कि कहते होकि-जगत्‌ के सब पदार्थों क्षीण २ में पराहत पाते 
दृष्टि आते हैं. पदार्थों की अस्थिरता के सबब से उनको क्रिया नहीं लगतीहें- न कर्म 
बन्ध होता है और न उन के फल भुक्तना पडता है. 

3अज्ञानवादीके*७ भेद-(१) सलं-क्या जीव सत्य है! (२) असर्ख क्या अ- 
सत्य है!( २)सदसत्व क्या सत्यासत्यद! (४) अंवाच्यलं-जीवको सत्य कैसे कहना! (५) 
सदवाच्यल॑ं-असत्य कैसे कहना! (६) असदवाच्यलं/-सत्यात्त्यभी केते कहना! औ 
र (9) सदा सदा वाच्यंत-सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं. यह विकल्पों, जीव के 
किये, तैसे नव पदार्थ के करने से 9९-६२ भेद हुवे, और सत्य, २ असत्व, ३ 
सदत्व, ४ अवाच्यल यह * मिलाने से ६७ भेद होते हैं. यह कहते हैंकि-“जानेसो 
ताने” यह अच्छा, यह बुरा, ऐसे राग द्वेष में ज्ञानी फस मरते हैं. अपन अज्ञानी अ- 
च्छे हैं जो किसीकी के झगड़े में न फसे, न पाप को जानें, और न पाप लगे 

४ विनखादी के १२२ भेद ;--(१) सूर्य, (२) राजा, (३) ज्ञानी, (४) ज्ञाति 
(५) स्थविर, (६) धर्मों, (9) माव्रिव, और (४) गुरू, इन आठोंको-(१) अच्छे जान 
ना, (२) मुणानुवाद करना, (३)नमस्कार करना, और (४)उाचित दान देना. इन ४से 
चौगन करने से <*४-३२ भेद होते हैं, यह कहते होके-सब को अपने से अच्छे 
जान वेदन नमन आदि विनय करने से ही सव सुख की प्राप्ति होती है 

यों चारो वादीयों के मिलकर ३२६३२ मत भेंद होते हैं 


कृष्ण वासुदेव अणिक महराज. 

सोरठ देश में देवताकी वसाइ हुई देव छोक भूत द्वारका नगरी में तीन- खनन्‍्ह 

राज के भुक्ता ४२०००, हाथी, ४२००० अश्व, ४२००० रथ ४८००७०००००, 
पायदल, श्री समुद्रविजय आदि १० दशारमहराज, बलभद्रजी प्रमुख ५०० महावीर, 
पद्ममन प्रमुख ३५० ०००० ०० कुमर, संव प्रमुख ६० ०००० दुर्दन्त, महासेन प्रमुख 
३८००० बलवन्त, पारसेन प्रमुख २१००० वीर, उग्रसेंन प्रमुख १६० ०० मकट 
बन्ध राज चाकर, ऋकमणी प्रमुख १६०० ० राणीयों, अनंगसेना प्रमुख अनेक ह- 
जारों गणीका, ९६० ०००० ०० जादव का परिवार, ओर भी महा ऋद्धि सिद्धि के 
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» यहा कितनेक संख्य, २ वेद, २ शिव, और विष्णव यह '४ मिलता हैं 
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धारक वार्वास वे तथिकर श्रीरिठनेमी भगवन्त के शिष्य श्रीकृष्ण वासुदेव” नामक 


महाराजा थे. 


और मगर्धदेश की राजग्ही नगरी में १७१००००० ग्राम, के ३३०९ ०हाथी 
रेरेट०० अश्व, २३००० रथ, ३२००० ०००० पायदल, चेलाणजी प्रमुफ ५९ 
राणीयों, अभय कुमार प्रमुख २३ कुमर, मगध और अग दोनों देशका मालक चौ 
बीसवे तीर्थंकर श्री महावीर भगवन्त के शिष्य श्रेणीक नामें महा मंडलीक राजा थे 

इन दोनों महाराजाआंकी सम्यकत्व की द्रढ़ता विषय शक्रन्द्र देविन्द्र ने पर सं- 
स्या करी, जिसे सहन न करते मिथ्यात्री देवने व्यभीचारी साधु साध्वी का रूप 
बनाकर धर्म को ढोंग बताने के वास्ते व और भी सव २०८ तरह से पारिक्षा करी 
परन्तु इन के परिणाम लवलेश भी -चालेत न हवे. और इनों ने अपने राज में जाहिर 
किया था कि जो दिक्षा ग्रहण करेगा उनका महोत्सव और क॒टुम्ब का पालन हम 
करेंगे. ऐसा सुन कर इन की प्राणप्रिय पटराणीयों और पाटवी पुव्रों बंगरा जो जो 
दीक्षों लेने तैयार हुवे उनको सहर्ष आज्ञा दे स्वत; बडे आउम्बर से उत्सब कर दी 
क्षा दिलाई. अपने राज में अमरी पढह बजवाया, जैन ,धर्मीयों का दाण-हांसल माफ 
किया, और हरेक तरह से धर्मोन्नाति कर धर्म को विश्व व्यापी-सर्व मान्य बना दि 
या था. मानो इनोने अपने तन मन धन जन आददे सर्व स्वय धर्मापण कर विदेद्दी 
बत - हृष्ठाभूत हो राज्य करते थे. इयादे इनों के सहु्णों समीह से आकर्षा कर खुद 
परमा समा श्री तीर्थंकर भगवन्त बंरम्वार इन के ग्राम-को पावन करते थे, और धर्म 
वाद्धे ज्ञान वाद्धे संघ ब्राद्वि कराते थे. ऐसा महान्‌ पुष्य की प्रवलता रूप वृद्ध कर 
इन दोनों महाराजाओं ने श्री तीरथकर गौत की उपाजना की है, अथीत्‌ यह दोनों 
पूर्वों पार्नित पाप का बदला भुक्त ने फक्त एकह्दी खुहक (छोट्-थोडे आयुका) 
भव नरकका भव कर अनन्तर आगे के भव में खुद तीर्थकर-परमात्म पद को प्राप्त 
कर सर्व जगवके परम मानानिय परम पूज्यनीय हो महन्‌ धर्मकी वाद्धे कर, आयु अन्त 
अनन्त अक्षय मोक्षफे सुखके भुक्ता बनेंगे! 


< 
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## दश श्रावकों का वरणन्‌, ## 





रे नकीद्लीकेनाम| रहनेका ग्राम है द्रव्य । पास गौसरूय. 





आणन्दजी | शिवानन्दा |वाणीया ग्राम (१२ क्रोड़ 580६8 


काम देवजी | भद्गरा भाया नगरी (१८ क्रोड ६० ००० 
चूलणी प्रिये। सोमा भार्या | बनारसपुर [२४ क्रोड ८०००० 
१८ क्रोड ६०००० 


१८ करोड ६०००० 


सूरदेव | पन्ना भायो | वनारसपुर 
चूल शकत । बहुला भारया| आलरूंभीया 
कुंडको 


सकडाल 







८ ः कपिल पुर १८ क्रोड ६०००० 
आग्मे मित्रा 
खेंतीआदे २३ 
नन्दन मिय अश्वनी भार्या 


तेतली प्रिय 







३ क्रोड १०००० 


महा शकत २४ ऋोड ८०००० 


सावत्यी १२ क्रोड ०००० 


सावत्यी 


१४३ क्रोड ९७० ७ ०० 


यह दश्शोही श्रावकों चौवासवे तीर्थंकर श्री महावीर श्वामीजीके शिष्यों थे. 

इनोने पाहेली कही हुई आवक धर्म में प्रवेश करने की इग्यारेही भ्रूमिका- गुण अ्रणी 
का अनुक्रम से यथा विधि शुद्ध सम्पूण आराधन किया है. व्रवों की मर्यादा में जि- 
तनी अपने पास ऋद्धि थी उस उपरान्त सदैथा इच्छा का मिरुंधघन किया है. इन १० 
होने कुछ २० वर्ष तक श्रावक धर्म का पालन किया, जिस में आन्तिम आयुष्य के 
«॥ व पसनन्‍त तो घर धन पारिदारका त्याग कर, एकान्त धर्य स्थान में रहकर, एक 
महीने तक एकान्तर उपवास, फिर दो महीने तक वेले २ पारणे ,फिर तीन महीने 
कह तेले २ पारणे, यों चढते २ जावत इग्यारे महीने तक इग्यारे २ उपावास के पा 





७ 7%#%छछ#नछ ताल, 
६३६ मुक्ति सोधान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. ८ ९१ 


७२ 





._ फ्छः प्रथम अर्थ काण्डका प्रथम-मूल द्वारा रोहण खाण्ड. छूट. 


रण ने कर श्रावक की इग्यारेह्ठी प्रतिमो का आधिकाधिक विशुद्धी सं आराधन किया | 
और आयु का अन्त नजीक आया जान सलपष॑ंण युक्त संधारा किया-मरे वहांतक 
चारों अहार के त्याग कर एकस्थान स्थिर रह धर्म ध्यान में निर्मग्र हुवे, जिस से 
ज्ञानावरणीय कर्मद्ू पतले पडने से ऊपर प्रथम स्वर्ग नीचे प्रथ नरक और चारों 
दिशीयों पांचसो २ योजन तक देखें ऐसा अवधिज्ञान उत्पन्न हुवाहे. शक्रेइन्द्र महारा 
जने इन की परसब्या करी तव देवताओं इनको डिगोने आये महा विकराल रूप ब- 
नाकर महा दुःख दिया, तीत्र भयेकर वेदना उपजाइ, कितनक श्रावकों के पुत्रों का 
रुप वना कर उनके सन्मुख छाकर मारे, घरका धन हरण किया, वगैरा अनेक परि- 
सह उपजाये, परन्तु यह धर्म से किश्वित मात्रशे चालित नहीं हुवेहै. ऐसी तरह से द्र- 
ढ श्रावक वर्तों की आराधना कर दशोंही प्रथम स्वर्ग के अरुण नामे-विमाण में चार 
यल्योपम के आयपष्य वाले देवों हुवे. वहां से चवकर दशोर्झ महाविदेह प्षेत्रमें उत्त- 
मे सखखस्थान में जन्म लेकर सममलले करणीकर कर्मसपा मोक्ष पावेंगे. .. 


धन्नावा सास्थवाही का दृष्ठान्त | 

राजग्रही नगरी के प्रभूत.धनी धन्नावा सारथ वाही की भद्ा भार्या के नागदे- 
व की मान्यता लिये बाद एक पुत्र हुवा जिसका ४ देवदत्त ”* नाम रखा. उसे शेठ 
का विश्वास पंथक दास शिणगार सजा क्रिडा,के लिये वाजार में लेगया, वहुत बच्चों 
में खेलवी छोड आप सोगया. वहां तस्कर कला में कौशल्य “ विजय ” चोर उसदे 
वदत्त को निर्वारस देख उठलेगया- उसके भूषण लेकर उसेमरकर अन्धारे कूबेमें ढा- 
ल आप वृक्षोंकी कच्छा में छिप गया, पीछे दास जागृत हुवा वच्ची नहीं मिलने से 
रुदन करता शेठ से कहा, शेठने राज में इत्तछांदी, राज भर्गों शत्युक पुत्र को और 
चोर को ढुंढछाये. शेठ सपरिवार अत्यन्त शोकसे पीडित हो पुत्र का सत्य काय कि- 
या; और चोर को शिरकार ने काष्टके खोड में केद किय. कितनेक [दिन वाद शेट 
जी दांण की चोरी कर राजा के ग॒न्हेगार हवे., उनको राज भटने जिस खोडे में बि- 
जय चोर का पांव फताया या उसी खोडे के एक छिद्र में शेठ के पग को फसाया 
भोजनकी वक्त शेठोणी ने,पंथक दास के हाथ शेठ के लिये तस्क्र शाब्य में भोजन 
पठाया, उसे शेट भोगवने छगे तब वो चोर वोला-की इस भोजन का कुछ. हिस्सा 
मुझे भी दीजीये. परन्तु शेठने उसे अपने '्यारे पुत्र का घातिक जान भोजन नहीं है, 


कि प्‌ 
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दिया. कुछ देर:बाद शेठ को दिशा मान्न (मल पूत्र) की हाजत हुई, तब चोर से 
बोले चलो बांहिर में कारण से निवृत होआजुं. चोर बोला तुम ने खायासों 'तुमही 
जाबों. परन्तु दोनों "का एकही खोड़े में पाय होने के सबब से एकले शेंठ जा सके 
नहीं, नम्र हो बोले कि अब भोजन का हिस्सा तुझे देवुगा चल वाहिर चल.- भोजन 
के रस के लालच से चोर शेठ के साथ वाहिर आया कारण निवेटा, दुसरी वक्त 

दास भोजन लाया तब उसमें से हिस्सा चोर को भी दिया, यह देख दास ने शेठा 
थी से कहा, शेठाणी को बहुत बुरा लगा, जब शेठ छूट कर घर आये तब शेठाणी 
के पूछने से शेठनें खुलासा किया हर्क-मैंने कुछ प्रेम भाव से चोर को भोजन न [दे 
या, परन्तु क्या करूं एक खोड में होनेसे कारण से निवृत उस के सद्भ बिना न हो 
सका तब छाचार हो उसे भोजन न देना पडा! यों सुन सब संतोष पाये. 
विजय चोर मरकर नरक में गया. धन्ना साथ वाही-धर्म घोष ऋषि के पास 
दिक्ता धारन कर प्रथम देव लोक में गये. आगे महा बिदेह पज्ेत्र में अवतार ले संयम 
धारण कर मोक्ष पावेगे 
गाथा-सिव सुहा साहेणेस । आहार विहिओरिओ जनवट्ट॒एदोए ॥ 
तमा धणोव्व विजय । साहुणं तेण पोसिजं॥ ज्ञाता सूत्र अ०२ 
अथीव-राजग्रही नगरी समान-मनुष्य छोक, धन्ना शेठ समान साधु, विजय चो- 
र समान-शरीर, भद्राख्ती समान आचार्य, देव दत्त कुमर समान संयम, पंथक दात्त 
समान-सहचारी साधु, राज समान-कर्म, राज भर्टों समान-कर्म प्रकृत्तिं. यों मोक्ष सुख 
साथ ने साधु शरीर पोषते हैं. 


आचार्य धर्म घोष ऋषि जीका दृश्ठन्त. 
चम्पा नमरी में नागश्री नामक ब्राह्मण की छीने भूल कर कड़वा तुम्बा का 
शाख बनाये बाद मालुम पड़ने से जेठाणीयों से डर छिपाकर रक्ख़ दिया. उसवक्त 
धर्मघोष आचार्य के शिप्यवर्य धर्म राचे नामे साधु मांसोपवासी पारणे निमित उस 
के घर आये, नग श्री साधु को देख ख़शी हुई कि-सहजही उकरडी घर आगइक्‍, तुर्त 
उठ गुण के पात्र में सब शाख डालादेया, मुनि पूर्ण आहारकी प्राप्ति हुई जान तुर्त 


गुरूजी के पास आकर बताया. वहुत शेख देख गुरुजी को वैम आने से पूछा करते 
ज्च्््य््ज््््शश्श््शशशशश््श्् ख्खथ  /)/ा ससस्च्ख स सच सच चचचससस्स्स्स्म्लल्क््फड्ण््ज्जडि लि । 
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मुनि ने नाम बता कर कहा कि नाना करते एकही दम सब शाख डाल दिया. गरु- 
जीने किचित शाख जवान पर रक्ख़ा तो हलाहल जेहर सा कक छूगा, तब हुकुम 
दिया के ऐसे आहार स्ले तुम स्‍्राणमुक्त हो जावोगे इसलिये इसे निवद्य स्थान परिग 
आवो. हकुम प्रमाणकर कुभ्भार के निभाड़े में आ परिक्षा निमित एक बिन्दु डालकर 
देखा तो तुत अनेक कीढीयों उसे खाते ही मरगई! मुनिने विचास कि-किचित आ- 
हार से इतनी हिसा तो सब डालने से तो महा जुलम हो जायगा. और गुरु जी का 
हुकम तो मिवद्य स्थान परिठाने का है. इसालिये निद्य स्थान तो मेरा पेट है, कदा 
पि इस से में मरभी मयातो कुछ फफिकर नहीं. क्ग्मोंकि मेने सयम दया निमंतही ढिं 
या है, लेख लगेगा! यों सोच तुते खीर सक्कर की माफिक उस शाख को खा गये!! 
कि तुर्तदती आते दारुण व्याधि उत्पन्न हुई, गुरुजी के पास आने अशक्त हो' और 
आयु अन्त समिप्य जान पदोप गमन संथारा कर सर्वार्थ सिद्ध नामें महा विमान में 
३३ सागरोपम के आय वाले उत्कृष्ट खुख के भ्रक्ता एकावतारी देव हुवे! 
आचार्यजी ने धर्म रुची को गये बहुत देर हुई जान चौंकस करने दुसरे साधु 
को भेजे, वो देख आये और अकाल मृत्यु के हाल दर्शाये. खून कर गुरुजी कोपाय- 
मान हवे और साधुओं को हकम दिया कि वीच वजार में खंडे हो पुकार कर कहो 
कि-हमारे तवश्वी साधु को नागेश्री आम्हणी ने जेहर देकर मारडाले हैं! साधुओंने 
चैसाही किया. नाग श्रीके क॒टम्व ने यह वात छखुन उसको घरमें से निकल दी. उसके 
भी शरीर में कुष्ट रोग प्रगणा और महा निन्‍्दा महा विटम्बना सह कर नरकमें गई! 
मतलऊूव--साधु को किसी के मर्म प्रकाश ने नहीं यह उत्सग मार्ग है, परन्त 
अन्य छोक जानेगें कि साधुओं में लडाइ हूइ जिस से एक साधु को जेहर दे मार 
ढाले-या जेहर खा मरगया-इत्यादि धरम का कलंक दूर करने धर्म घोषाचार्य ने अप- 
बाद मार्ग का आचीण कर नाग श्री की फजीती कराई. यों छट्टे गुणस्थानी उत्सर्ग 
और अपवाद दोनो मार्ग में यथा अवसर प्रवृत्ति करते है 
घन्ना अणगार का दृध्ान्त 
काकन्दी नगरी के धन्ना शेठ ने ३२ कोड सोनैयें (मोहरों) का द्रव्य और ३२ 
सुन्दर ख्रीयोंका त्याग कर दिक्षा ले निरन्तर छट ९ (वेले २) रूप और पार ने मे 
लूखा मुका आहार ।कै-जिसे मिख्यारी भी गृहण न करें ऐसा भोगवा. ऐसे दुक्कर 
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पत से < महीने में जिनका शरीर सूककर रक्त मांस राहित फक्त हृड्लीयों का पिंजरा 
रह गया. जिनके-पांव-सुके वृक्ष की छाल जैसे, पांव की अड्रनलीयों-सूकी मूंगकी फ- 
ली जेसी, पीन्दी-कांगले की जघा जैसी, ढीचण-काग जघा पनस्पाते की गांठ जैसी, 
कम्मर बुढे बेल के पांव जैसी, पेट चेमडे की सूदी मशक जैसा, पांसीलियों-कांच के 
ढंग जैसी अलग २ दिखें, छाती पत्ते के पंखे जैसी, वाहां-अगथीये की फडी मंशी 
हथेली-बड के सूके पत्ते जैसी, हस्तांगुली मृंगकी सूकी फली जैसी, गरदन-कमन्डलू 

गरदन जैसी, जिव्हा-पलासेके सूके' पत्ते नेसी, होट-सूकी इमली जैसे, नाशीका 
अम्ब वी मृकी गुठठी जैसी, आंख बीणाके छिद्र जैसी, कॉन प्याज के पत्ते जेसे 
मस्तक-सके तुम्ब फल जैसा. ऐसी तरह सर्व शरीर सूक गयाथा | तोभी-सज्य्ाय 
ध्यान भिक्षा प्रति लेखना आदे साध की सर्व क्रिया ओंका यथा वधि वक्तोवक्त 
आराधन-पालन करते थे, तब ही खुद श्री महावीर परमात्मा ने श्राणेक राजा के स- 
न्मुख १४००० साथधओं में उत्कृष्ट करणी के कर्ता धन्ना!ं अणगार कोही बताये हैं 
यह एक मास का संथारा कर कुछ नव महीने की करणी से स्वार्थ सिद्ध विमान में 
एकघ़तारी देव हुवे हैं 

मंष कमारका दृष्टान्त 
राजग्रही नगरी के श्राणिक राजा की धारणी नामक राणी के अद्ग से उत्पन्न 

हुवे मेघ कुमार आसुन्दर स्नीयों ओर बहुत काद्धे का त्याग कर श्री महावीर श्वा 
माकि सामष्प दीक्षा छी, सव से छोटे होने के सबब से आन्तिम विछाना कर सूते, 
रात्रि के स्वध्याय ध्यान पंरिटांवणीया आदे क्रिया के लिये मानियों के अवागमनसे 
और पतले विछोने से जमीन चुवेनेस निद्रा नहीं आई, तव पीछा घर जानेका विचार 
कर भगवन्त सनन्‍्मुख आकर रजा लेते, शरमागये. तब भगवन्त ने फरमाया कि-अहो 
मेघ सानि! इससे पहिले तीसरे भव में तुम बेताढ प्रवते के नजीक एक हजार हाथणी 
यों के मालक खेतरंगवाले सुभेर नामें गजराज थे. एकदा उष्ण ऋत में पाणी पीने 
को तलाब में प्रवेश करते कीचड में फस गये, तव दुसरा बैरी हांथीने आकर तुमारे 
को दॉतों से वहुत मारा, जिस से सात दिलों में तुम मरकर विद्यांचल पर्वत के नजी 
क पुनः सातसो हथणीयों के मालक लारूंरमवर्ले गजराज हुवे. वहा तुम ने आग्ने 
पा से वर्चन एक चार कोश श्रूमी में त्रण वृक्ष राहित मन्डल बनाया था, जब उ- 
लस्स्स्सस्स्स्च्ल्ल्ल््िनमममसससससस सन सर ननत__+_+प-+न्‍+_++.०.ु 
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एणं काल में वन में दव, (आग्रे) लगी तव तुम सपरिबार उस मन्डल में आ खड़े रहे, 


उसवक्त और भी अनेक वन्रवासी, पश॒व्रों वहां ख़ीचों खींच भरा गये. उसवक्त तुमने 
खाजं कुचर ने पांद उठाया, उस पांव की जगह एक सुसकया आगया,' पांव रखंते 
कोमल स्पर्श लगन से नीचे सुसलीये को देख तुमने विचार किया कि-वेचार छायसेः 


बचने मेरे शरण' आया ओर जो में पांव रखदूं तो इसकी तो यहांती लाय हो जाय! 


५. -हिडिससससससनननतततततततततततततततततततततलललतलल्तततततलललतततततत ८ 


यों करुणा भाव छाकर तीन दिन पांव ऊंचा रक्खा, जब' आप्ने शान्त पडने से सब 
जीवों भाग गये तब पांब वादी में अक॒डा हवा नीचे रखते तुप गिर पड़े, और मर- 
कर दया प्रभावे श्रागिक राजा के पूत्र हुवे 

सोचीये! तीसरे भव में निथक महा कष्ट सहा जिसका कुछ भी फल न हुवा 
और दुसरे भव में दया निधित थोडा भी कष्ट सहा तो यह ऋोद्द और संयम तक 
प्राप्त कर सके! तो अब यहां कितनाक कष्ट सहना है! सम भाव से भाप्त वक्त का 
लाभ लेवोगे तो आत्माका कल्याण हो जञायगा 

ऐसा जिनेद्र का सद्घोध श्रवण कर मेघ माने ने फक्त दया निमित दोनों ऑ 
खो की संभाल करने का आगार रक़्खा, वाकी सव शरीर मुनिराजों की सेवा में स- 
मर्पण कर-तहामन से ख़ब विनय वैयावच्च ज्ञान ध्यान तप कर विजय विमान में ३२ 
सागर के-आयुवाले एकावतारी देव इंवे. 


प्रसन्न चन्द्र रुज ऋषि का दृष्टान्त 

राजग्रही नगरी के ओआणिक राजा गुणशील वाग में विराजे श्री महावीर भग- 
वनन्‍्त के दर्शन करने जाते, रस्ते में-पसन्न चन्द्र ऋषि को स्य के तापमें अडोल ध्या- 
नारूद देख आश्वय चकित हो भगवन्त को नमस्कार कर पूछा कि-महाराज/ दुछर 
ध्यादी मानि मरकर कहां जायगे! भगवन्ते फरमाया कि-जो अभी मरेतों पहिली नर- 

क में जाय. अ्रेणिक-हैं, पाहलें लरक! भगवन्त-नहीं दूसरी नरकमें, श्राणिक है दुधतरी 
भगवन्त-नहीं तीसरी. यों श्राणिक आश्चर्य चकित हो प्रश्न करता गया, ओर भगवंत 
चौथी पांचवी छही जावद सातवी नरक में जानेतक का फरमादिया. श्रणिक ने फिर 
भी पछा कि-ऐसे महा मुनि सातबी नरक में जाय तव भगवन्त ने फरयाया कि-न- 
मे छटी में यों, फिर भी आणिक आश्चर्य चकित हो पूछता गया और भगवन्त-पांच- 


वो चौंथी तीसरी दूसरी पहिली भवनपाति वाणव्यातर जोतिपी देवलोक ] 


| 


दुःख मुन राजा देवालय में आया तब यक्ष मुनि के शरीरमें प्रवेश का वोला कि-यह 
९ 


४६ म॒क्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अठीशतद्वारी, फू... ९७ 


और अनुत्तर विमान का. नाम फरमाते ही देव, दुंदभी का नादे स॒णोया, तब ओणि- 
ने पूछा कै-यह .दुद्गभी क्‍यों वंजी! भगवन्त ने फरमायो कि प्रसक्ष चन्द ऋषि केवल 
ज्ानी हुवे हैं. यों सुग ओणिक वडाही आश्रय चकित हो पूछा फि-बदी ताज्ुव की 
बात है, अबी सातवी नरक ओर अभी केप्रल ड्वात, इसका सवब्‌ क्या तब भगवन्त 
ने फरमाया कि-तुमारे साथ के एक भेटने उन मुनि को देखकर कहा कै-यह साधु 
बढ़ा: निर्दयी है. वेचारे नादान वच्चे पर सब राज भार डाल साधु |वन गयां, उसे पर.. 
चक्री,सता रहे हैं. इतना सनतेदी रान ऋषि कोपित हो परचक्ती के.साथ मनोमय सं 
ग्राम सुर किया (उसवक्त तुमारा प्रश्न करना हुवा) अनेक नरों का-सेहारः कर शत्र 
को मारतें चक्रे लेने जब शिरपे हाथ डाला (उप्तवक्त सांतवी' नरक. के दंलिये भेले 
किये) तो रूंड मूड मस्तक पाया, उस वक्त चोंक गये, ओर भान आयार्क-मेंने: सा- 
घु होकर यह क्या जुड़म किया! यों विचार करने लगे (उसबक्त संचिंत कर्मों के द- 
लिये ख़पने लगे) स्यों त्यों ऊंचे चढत गये ओर शुद्ध ध्यान में एकाग्रता लगने से 
घन घातिंक कभे नष्ठ कर केवल ज्ञान पायें! यो सुण श्रेणिक राज बड़े ख़शी हंवे, 
और भगवन्त को तथा राज ऋषि को नमस्कार कर स्वस्थान गये 

““ : “थीं परिणामों की धाराओंके उतर चढ पणे श्रणी में उत्तर चड होती हैं 


9 हरकेशीबल ऋषिका दृष्टान्त 


पूर्व भव में जाति का ओर रूप का आभिमान करने से चण्डाल की जाती में 
उत्पन्न हुवे, हरा काला रंग का वलिष्ट बिदूप शरीर होने से हरकेशी बल” नाम पाये, 
कुरूप के अपमान से घत्राकर पहाड़ से पड़कर मरती वक्त मुनि के दर्शन होते ही 
मुनि ने उनकी अकाम मरण से वचा कर सकाम मरण मरने का बोध 'किया, जिसे 
सुन वैराग्य प्राप्त हो दीक्षा धारन करी, ओर निरन्तर मांस २ तय करने का अशिग्र 
ह धारन कर बनारसी नगरी के वाहिर यक्ष के मान्दिर में ध्यान धारण केर रहे उन 
के उग्र तप के भभाव से तिदुक (टीवरू) वृक्ष का वासी देव मुनि का भक्त हुवा. उ- 
सवक्त वनारसी पुरीके राजाकी भद्रानाम महा दिव्य रूप की धारक कन्या सहेली- 
यों के सड़ उस यक्ष के अन्धरे देवालय में क्रीड करने आइ; और मुनि को विद्वप 
देख मुह फिराकर थूक दिया, उप्ती वक्त यक्षने उसका मुह बॉका करूदिया. पुव्रीकी 
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९८... 5 प्रथम अर्थ कॉण्डका-प्रथम मूल द्वारो रोहण खण्ड, भूछ 

कन्या सुझें देवोंगे तोही आराम पंविंगे मनिके शापसे राज डरेंकर मुनिके साथ उस 
भद्राका पाणी ग्रहण कराया ।क्रे-उसीवक्त वो यक्ष-मूनिके शरीरंमेंसे निकल गयों. तब 
मूनिन भद्रासे कहा बाह! साधूसे दूर रहे-छीना नहीं. मद्र वोी-अभी आपने मेस पाणी 
ग्रहण कर मुझे दासी बनाइ, और अब यंह क्‍या फरमाते हो! साथ बोले-में यह न 
जानताहूँ. में तो कन्‍्क कन्ता का त्यागी साधु हू यों कहते चंलूपडे. कन्या रुदून कर 


ने लुगी. राजा आदि बहुत से लोकों मानि के आड़े फिर वहूतही समझाए, परन्तु मु- 


नि मेरु की माफिक अडोहो वहां से दूर जा अन्य एकान्त स्थान में ध्यान धरा. 

कन्याकी यह दिशा देख राजा खादित' हो पुरोहितजी से पूछा कि अब इसे 
कन्या का क्‍या करना! लोभी परोहित जी बोले कि ऋषि पानि अह्म पान हो शक्ति 
है, भोले राजा ने उस भद्रा को पुरोद्ठित जी को देदी. पुरोहित सह लम्म करने यहां 
का आरंभ किया. ़ 

उसवक्त मुनि यज्ञस्थान की तरफ पारणा (आहार) लेने पधारे, वहां एक अ- 
ध्यापक वच्चोको पढा रहाथा, व बोछा कि-रे विकराल रूप और मलीन वस्चके धारक 
भिक्ष! इधर से चढाजा. 

यों सनकर माने फिरने लगे. तव वो तिन्दुक यक्ष माने के शरीरमें प्रवेश कंर 
कहने लगा कि-में परार्थ किया हुब्ा विर्वद्रननिर्दोष भोजन का ग्रहण करने वाढा सा 
धु हूं, यहां वहुससा आहार निपजा देख लेने आया ई. 

ब्राह्मण वोला-बेदों के जानने वाले विम्तों सिवाय यह यज्ञा में निपजा हुवा 
भोजन दुसरे को कदापि नहीं दिया जाता है, 

यक्ष बोला-जैसे कृपी ऊँच नीच दोनों प्रकार के क्षेत्र में वीज डाल कर छाभ 
प्रांपत करता है. तैसे ही केसीभी श्रद्धा से मुझे दीजीये. 

ब्राह्मण बोला-उत्तम क्षेत्र आह्मणोंकाही है, उन सिवाय दुसरेकोभी नहीं दिया 
जायगा. क्यों वकवाद करता है. चढाजा. 

येक्ष वोछा-विषय कपाय यक्त विष्मों का क्षेत्र अछाभ करी है, में ब्रह्मचारी 
निष्परिग्रही हूँ जो मुझे न दोंगे तो यह को फल केसे म्राप्त करमकोगे* 

: इतना छु्तेहीं अध्यापक क्रोध में आ छ्ों को हुकुम दिया कि आहमणेकि 

हिन्दकः अभिमारी इस मिक्षुको मारकर निकाछ दोनके एक दम छत्नो मनिको मार 
में खडे हुवे. उनका कौलाहल छुन भद्रा देख कर वोलोी-अरे यह क्या जुलम करते 
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है! मेरा बमन आहारकी तरह त्याग कर जाने वाले, देषिन्द्र नारिन्द्रके पूज्य, इन महा 
तु भाग को सत्ताकर'क्यों दुशखी होते हो, यह कोपेंगे तो सव को जलाकर भस्मकर 
देंगे, ऐसे भ्रद्गा के वचन को जब उन कुमारों नंःनहीं माना. तव यक्ष ने उनको जभी- 
न पर पछाड रुद्र बमन करते हुवे सुला दिये! और सुनि-के शरीर में से निकल आ.-_ 
काश में खढा तमाशा देखने लगा । 

यह अनथ निपजा देख यज्ञ कर्ता ब्राम्हणों दोड आये, और 'मानिको नमसस्‍्कों 
र कर कहने लगे. अहो क्षमा समण मुठ बालकों पर इतना कोप करना उाचित तहीं 
हैं. अपराध माफ करो. ओर इस यद्गञ शाला में से इछित आहार ग्रहण कर. हमे 
ऊताथे करो ' है 

मुनि बोले-मेरे मन में किख्वित ही क्रोध नहीं है, परन्तु मेरी वेयावच्च के ।लि 
थे यक्ष ने यह किया दिखता है. फिर मूनि बुद्ध आहार ग्रहण ,किया वर्हा देवों ने. 
पंच द्रव्य की ब्लाष्टि करी, देव दुंदभी वजाइ, और अंहो दान महा दान ऐसा शब्दो- | 
चार करते अकाश में नृत्य करने लगे 

आश्चर्य चकित हो ब्ाम्हणों आपश् में कहने छंगे कि--तप का फल तो यह 
प्रत्यक्ष ही दिखता दैकि-चाण्डाल जाति में उत्पन्न हुवे माने देवों से पूर्जित हो रहे हैं. 
और यज्ञका फलतो कुछ भी दृष्टि नहीं आता, है. 

तब मुनि बोले कि-अहो ब्राम्हणों वाह्य शाद्धे से ओर हिंसक ज्ञय से किसीमी 
प्रकार का कल्याण होणे वाछा नहीं है. जो आत्म कल्याण चाहाते होवो तो धर्म ती- 
थे के ब्रम्हचर्य रूप द्रह में ्लान कर, जीव रूप कुंड में तप रूप आगे प्रज्वालित कर 
कम रूप इन्धन को जलावो, से जीवों शान्ति रूप मन्त्र का पठन कर पवित्र बनो ! 

ब्राम्हणों ने यह वोध सह धारण किया, माने वहुत वर्ष संयम पाल वहुत जी 
वोंका उद्धार कर मोक्ष प्राप्त किया... | 

सारांश यह शेकैे-लीच कुल, कुरूप, वलवन्त, सख की प्राप्ति के लिये मरण 
सन्मुख हुवे, ऐसों को अत्युत्तम कुली दिव्य सुन्दराड़ी राज ऋद्धि आदि सम्पूर्ण जी 
वित तक के सर्व द्रव्य सुझों को प्राप्ति वलत्कार (अग्रह) से होते ही, उसका विष्ठाकी 
माफिक त्याग कर निजात्म सुख में रमण किया |! ऐसे निर्विषयी निर्वछिक होते 
सो निदात्ते करणी जानना. 
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, गोवरधन ग्राम के ग्रोतम गोली वस भ्रूति विप्र की पृथ्वी नाये.रीने इन्द्र ४ 
वन्न का स्वाप्ता देख, सुवर्ग वरण वलिएष्ट शरीर-धारकं पुत्र प्रसवा, जिसका इन्द्रि भू 
ति-नाम रक्‍्खा,. वो योग्य वय आप्त होते चार-वेद छे शास्र चउद॒ह' विद्या आदि 
व्यवहारिक विद्या में महा प्रवीन पांचसो छत्रनों के मालिक होने से जगतः में जबरं प्र- 
तिष्ठथा पाये. वो मध्य पाणांपुरी नगरी के सोमल ब्राम्हण के यह्ढ मण्ड में बहुत स- 
न्मान से आकर यज्ञ क्रिया. के अग्रभागी कर्ता बने. उसवक्त ऋनु बालकों . नंदी. के 
कण्ठ प्र गोदु आसनस्थ. श्री महावीर. भगवन को केवल ड्वानी-की प्राप्त हुई जिनके 
समवशरण की रचना मध्यपापपुरी के वाहिर देवताओंने रची. वहां क्रोढों : गेम “देव 
यज्ञंशारं ऊपर हो समंव शरण में जाने लेंगे, यह देख इन्द्र भराति वोले कि-देवों भरम 
में पड यज्ञ स्थान उल्लंघन कर कहां जाते हैं! तव किसीने कहा कि-ग्राम वाहिर ती 
भैकर समवसरे हैं, उन के दर्शनाथ देव जाते हैं. यह सुन अभिमान में उन्मत हो वि 
वाद कर तीर्थंकर का परांजय करने पांचसो छत्नों के परिवार से समवशरण में आ- 
ते ही जिनेन्द्र की विभराति;पेख दिग मु वन गये. और विचार ने छंगे कि जो मेरा 
सन्देह नियारे तोही यह सर्वज्व. तब भगवन्त ने फरमाया कि अहो इन्द्र भूति बेद में 
तीन दकार हैं. जिसका क्‍या अर्थ होता. है! यह तुम्हारे मन सन्देह है, जिसका ,अर्थ 
दया दान और दम होता है. इतना सुनते ही संवेग प्राप्त हुवा, पांच से छत्बों: साहित 
दीक्षा धारण कर एक -मुदूर्त मात्र में *४ पूर्व के पाठी हुबे- जाव जीव वेले २ पार- 
णां. का तप धारण किया, चार ज्ञान के धारक हुवे. सदा प्रभूकी सामेप्य रहकर अ- 
नक गम पश्नोत्तर किये. एक वक्त विचार हुवा कि-मेरे पीछे से दीक्षा लेने वाले अ- 
नेक केवली होगये, और मुझे अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त. न हवा, सो करण क्या! 
यह भाव जान भगवन्त गोतम + को अपने पास बुछाकर कहने लगेकि-अपन गये 
भव भें साथ रहे हैं. ओर आगे भी वरोवर होंगे, छोटे बडे होतेही रहते हैं. परन्तु तु- 
म्हारा मेरे पर भेग, है, यह मोह आभरणही केवल ज्ञान को को रोक रहा है. यों सुण 
गोतम खुशी हुवे, और “तप संयम से अपनी आत्माकों मावते विचरने लगे 

5 30% आल पर किस आल ताक लकी 


+ नाम -तो इनका इन्द्र मूती था, परन्तु गांतम गोत्र होनेके सबब से भगवन्त इनको. 


>/ 


धो तम' नाम से ही वोलतेथे, 





न्फे। 
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भगवन्त महावीर श्वामी अपने आयुष्य का आन्तिम अवसर जान गोतश्वामी 
को देव - समन आम्हण. को प्ाति बोधने भेजे; और फिर- .आधी रात्ी को 


प्रोक्ष पधार गये. देवगमके- आवागमन से भगवन्तें निर्वाण प्राप्त हुवे यह समाचार गो 
तम -शवामी को -मालुम होतेही मुरछा खाधरती पर पड गये, और, सावध हो -कहने 
लगे. कि-हे- भगवत्त ! मुझे आन्तिम अवसर में दूर किया क्‍या भें-आपका पछा -पकड 
रोकता कि हानका हिस्सा मांगता. बगरे शोक करते २ भान में आ विर्चारने छगे कि 
वो वीतराग सर्वेज्षने जैसा देखा वैसा किया. रे आत्मान्‌ ! तूँ रागीद्धेषी वन क्यों कर्म 
बन्ध करता है. बगेरा शुभ ध्यान ध्याते चारों घन घातिक कर्मोका क्षय कर केवल 
ज्ञान पाये, ओर १२ बर्ष वाद मोक्ष पधारे 
सारांश-अश्री भगवन्त समान परम विशुद्ध पदार्थ परही धरम प्रेम भी फेवर ज्ञान 
को आवरण भूत होता है !! 


कुंढरिक पुंढरीक का दृष्टान्त 


जम्बु द्वीप की पूवर महा विंदेह की पुष्कलावती विजयकी प॒ण्दरीकणी राज्य 
ध्यानी के पत्ननाभ राजा के केंडरीक कुंवर ने परम सम्वेगी वन दीक्षा धारणं कर अ 
त्यन्त दुक्कर तप क्रिया के आचारण से शरीर को कष्ठ-शुष्क करडाला. एकंदो अप 
ने छोटे भाई पुण्डरक को राज्य सुख भोगवता देख मन ललूचाया-संयम से परिणा- 
मे पडित हुवे, और गुप्त गुरुती का संग छोड मेहरू के पीछे की आशोक वाही में 
आकर बैठे. पुडरीक राजा यह खबर पातेददी तु मानिके पास आये और मन विग्नह 
देख प्रश्न करने से मानिने राज्य वेभवी परसंस्या करी. जिस से भाई माने का मरने 
पहितत देख, अपना राज्य भेष (पोशाक) मृतिको दिया. और घानिका-उतारा हुवा भे 
भ्‌ आप धारन कर तीन दिन के उपवास से गुरूजी के दशन कर फ्रासुख हुक्खम 
सुक्तम शुद्ध आहार मिला सो खाने से एकदम शरीर में महावेदन प्रगगी और आ- 
युष्य पूर्ण करं सवीये सिद्ध विमान में देव हुवे 

पीछे कुण्डरीक राज्य भोग में लुब्ध हो ताकत वहने मदिरा मांस का सेवन 
किया, जिसे से अत्यन्त असाद्य बेदना उत्पन्न हु्ड सोभी तीन दिने में मरकर सातवी 
नरक में गये.!! 
'. - सारांश-शुद्धाचोर पार पंडवाइ होने से भी मिथ्याल्री होजते हैं 


जे 
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१०३ कुल प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, 


खन्धक मुनिका दृष्टान्त- 


सावत्थी नगरी के कनक केतु राजा की मलया राणी के अद्ज से उतपन्न ईँवे 
खन्‍्धक कुमर विजय सेनाचार्य का उपदेश श्रावण कर दीक्षा धारण करी, एकल 
बिहारी हो मास्त *े खमण तप करते कुंतिनगरी में गौचंरी के लिये पधारे. यदवां इन 
के वेनोइ पुरिषवेण राजा गोख़ में मनन्दाराणी के सड़ चोपड खेल रहे थे, उतवक्त 
राणी ने माने को रस्ते से जाते देख अपने प्यारे भ्रात का स्मरण होते ही आँखों से 
आश्ष ठपकने लगे. यह हाल राणी के देख निधापर से राणी के चित्त का चोर मुनी 
को जाण, एक दम क्रोध तर हो नीचे आ भर्टों को हुकम दिया क-इस गोछीये को 
मशाण में छेजा इस के शरीर की तमाम चमदी निकाल डाछो! सुभटों दोड कर मु“ 
नि को थक्के लगाने लगे; तब क्षमा सागर मुनि ने सबब पूछा, भठोने राजा का हुकुम 
स॒णाया. जिससे मुनिराज विलकूल ही नहीं घतराते भटों साथ मशाण में आ आठो 
यणा निन्‍्दणा कर सुमेर ज्यों अडोल ध्यानस्थ खडे हुवे. ज्यों सूतार काष्ठ को छोल 
ता है, त्यों भर्दोने माने के सव शरीर का चर्म तीक्षण पातणे से निकाल कर अलग 
किया! मुनि राज नरक निगोद की वेदना का विचार करते और अपूर्व मक्ति प्राप्ती 
का सहज अवसर प्राप्त हुवा जान किंचितही द्वेष भाव धारण नहीं करते. सहर्ष सर्व 
बेर बदछा चुका मुक्ति गये. ' ु का 

जिस वक्त खन्धक कुमर दीक्षाले एकल विहारी हुवे थे, उसवक्त इन के पिता 
ने ग॒प्त रीति ५०९० सुभों रक्षा निभित इन के साथ रक्खे थे. वो यह वनोइ का गाम 
जान वेफिकर हो हजामत ख्लान भोजनादि कर्यमें गे. और थोडा दिव रहतेढी मुनि 
को पलट कर नहीं आये देख सव गाम में चौक करते फिरते थे, उन को राजा की 
एक दासीने पैछान कर पूछने से उनने मरानि का हांल कहा, दासीने राणी से कहा, 
राणी ने राजासे कहा. सनतेही राजाके आँखमें से ऑश्र टपकने छगे. तव राणी अ- 


त्यन्त अग्रह से पूछने से होनहार कद दिया. सुनते ही राणी मात हो पडगई, . हया 


के साथ वात नगर में प्र गई, ५? ० सुभटों सन अत्यन्त क्राधातुर हो राजा को 
मारने महरू घेर लिया. घर हानी जन हाँसी देख राजा वडा ही घवराया. दाने शाने 
मनुष्यों ने याक्ति से सवकों समझा कर सुस्त किये. 


उसवक्त वहां केवली भगवान पथघारे, राजा राणी ५९० सुभट बंगेरा बहुत 8, 
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रिषद के सध्य भगवन्‌ ने फरमाया कि-अहो हिताथिओं! “ कड्डाण- कम्मा न मोक्ख 
अत्थि” अरथीव-कृत कम का फल भोगवे विन छूटका नहीं! सो परत्यक्षद्दी देखीये कि 
खुंन्धक मानिक़े जीवने तेरह १३ क्रोड भवके पाहिले एक काचरे फलकी त्व(छाल)चा उतारी 
थी वोही काचरा यहां पुरिष सेण राजा होकर माने की खाल उतारी! ऐसा जान 
कम वन्ध से डरो! इंत्यादे बोध श्रवण कर राजा राणी और ५० ० सुभटोड़े दीक्षा 
धारण करी. करणी कर स्त्रग प्राप्त किया 
सारांश-सब शरीरकी खाल उतार डाली तोभी नाक में शल्य और मनमें द्वेष 
_ किचित मात्र .ही नहीं छाये. ऐसी तरह जो कषाय ज्वालां को बुझाकर शान्त करतेहें 
सो क्लीण कषायी कहे जाते हैं 


श्री महावीर शामीका दृष्टन्त 

क्षत्री कुण्ड ग्राम के सिद्धार्थ महाराजाकी सुलक्षणी चसला देवी को १४ महा 
सप्न को दे, दशवे स्वगसे चवकर अवतरे, अत्युत्तम ऊँच ग्रहोंके संयोगसे जन्मे, छ- 
पतन्नदिग कुमारि का और चौसठ इन्द्र आदि देवों ने जन्म उत्सव किया, पग के अ- 
मुंठे के दबाने से लक्ष योजनका मेरू पवेत हलाने से महावीर” नाम पाये, जन्मसेही 
तीन ज्ञान धुक्त होने से विद्याभ्यास की कुछ जरूर नहीं . युवावस्थान में यशोदाजी 
नामक स्त्रीके सथ पाणी ग्रहण किया, जिससे एक पुत्नीकी भाप हुइ॥ मात पिता स्तर- 
गेस्थ हुवे बाद नंदीहद्धन भाइ को सेताष ने वृह्मचयादि नियम युत्त घर में रहे, फिर 
बारह महिने तक-३,८८,<८? ,० ०,००० इत ने सोनेये का दान दे संयमालिया, उसी- 
वक्त मनः पयव ज्ञान की भाप हुई. फिर कर्मों का क्षय करने साढी वारा वर्ष और 
२५ दिन तक आति दुक्कर तप किया, इतने दिन में फक्त इृग्यारे महीने उन्नीस दिन 
आहार लिया ओर फक्त दो घड़ी ही निद्राली. देव मनुष्य तिर्यच सम्बान्धि अति दु 
ख अंनुकुल प्रातिकूल परिसद, सहे. जहां २ परिसह उत्पन्न होने का जाना वहां 
सम्मुख होगये. और परिसह दाताओंपर पुनः उपकार कर स्वल्प बोध से स्व 
गामी बनाये. ऐसे क्षमा श्र अहँत बगृवन्त चारों घन घातिक कर्मोका समूल नाश 
कर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, चोतास अआतिशय, आदे महान ऋद्धि को प्राप्त हो 
द्वादश जाति की परिषद में पेंतीस गुणयुक्त दिव्य द्वानीका प्रकाश किया, जिस के 


महान प्रताप से अभीतक पधर्मप्रदीप्त होरहा है. और आन्तिम आठों कर्म क्षय कर 
मोक्ष पधारे 
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गजसुकुपाल मुनीजीका  दृष्ान्त । 


सोरठ देश द्वार का नगरी के बसुद्रेव म्रहाराजकी देवकी राणी के जगसे उत्पन्न 
हुवे, हाथी के तालवे जैसे रक्त और सुकुमार शरीर के धांरके गज सुकुमाल कुमरे 
कृंष्ण वामुद्ेव के साथ नेमीनांथ भगधान के दर्शनार्थ जाते, रस्ते में महा दिव्य रूप ' 
वाति सोमेल ग़ह्मण की सोमा नामक पुंत्री को कृष्णजी देख कर गनस॒कुमा लजी के 
पाणी ग्रहणाथे कुवारे अन्तेवर में पहोँचा कर, मंगवान के पास आये-सविधी वन्दन 
कर व्याख्यान अ्रवन कर गज कुसुमाल जी वैरागी बने. अत्यन्त अग्रह से माता पि- , 
तादि की आज्ञाले दीक्षा धारण करी. और भगवनन्‍्त से पूछा की जलदी माक्ति मिले 
ऐसा रस्ता मे बताइये. सर्वज्ञ प्रभु वेसाही होतव जांन हुकम किया कि-महाकाल 
मशाण में *रवी मिक्क प्रातिमा का आराधन करने से शीतघ्र म्क्ति मिलेगी. उसी व- 
क्त भगवन्त को नमस्कार कर महाकाल मशाण में एकही पुद्देलपर आनिमेष-एकाग्र ह- 
प्टि रक्ख ध्यानस्थ खड़े रहे. उसवक्त लग्न सामग्री लेकर पीछा आता सोमलू ग्राह्मण 
मशाण में गज सुकुमाल मुनि को ध्यानस्थ देख कोपातुर हुवा. रे पापी ! विना का- 
रण भेरी प॒त्री को वाल विद्वापना दे साधु हुवा, तो अब देख मश्ना. ऐसा कह तन 
लाव के किनारे की चिक्कती मठी की मानिराज के शिरपर चोगिरदा पाल वान्ध ज- 
लते मुरदे की चिंता में से खेरके झग २. ते अड्जारके खरे ठीकरी में ले माने राजकें 
शिरपे भर दिये. और अपने घरकों चले गया. उप्त. वक्त म्रनेराजक्री ख़ोपरी जलने 
लगी, शरीर की नशों तड २ टूट ने रूगी; इत्यदि अत्यन्त तीत्र महादारुण प्रवर् 
बेदना उत्पन्न हुई. माने ने शिर हिलाना तो दूर रहा! परन्तु नाक में शल्य भी नहीं 
डाला जिचारा कि-मेरे ख़सरेने मेरे शिरपर माक्ति गमन रूप पा वान्धि है. इसे नीचे 
डाला अनेक जीतरों के घात के साथ संयम ओर प्राप्त होते मुक्ति सुख का गमाने वा- 
ला क॒दापे नहीं वरसंगा! यह अलमभ्य महा छाम कदापे नहीं गमाबुंगा. इत्यादे नि 
श्रय से राग द्वेष रहित छुद्ध भावना भावते सुमेरे गिरी की माफिक '्वानो योगों को 
अडोरल स्थिर रख महा परिसह सम भाव सहन करते आठोंही कर्मोका समूल 
. नाश कर मोक्ष पधारे. वाद शरीर ने धरणींशरण धाौरन किया! ! 
सारांश-यों योगों की स्थिरी भूतता होने से मोक्ष मिलती है 


७ सातवा ग़णद्वारका अर्थ है 
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पुद्ल परावनन का स्वरूप 


८. » द्रव्य से, २ क्षेद्ते, शे काल से, और ४ भाव से में यह ४ मूक्ष्म, ४ बादर, 
पं ८-तरह से पुट्लों का परावर्तन होताह ओर- कितनेक स्थान भावसे के स्थान भव 
पटल पंरावरतन के दो भेदेरवोंब है, ओर कितनेक स्थान उंन< में भरस के दोभिद 
भपेछाकर २९ भेद पुद्ूल परावतैन के किये हैं. सो अलग “२ यहां कहते हैं :-- 

../ १ द्रव्य से बादर पुद्रल परावतैन सो-(१) औदारिक, (२) बैकिय (३) तेज- 
प, (४)-मन, (०) भाषा, (६) कार्मण, ओर (७) ख्ाशोखास, इन ७9 प्रकार के पुट 
छोंके सर्वलोक व्यापी प्रमाणुओं को भेद संघात तथा वादर' सूक्ष्म पारिणमज कर स्व- 
ध्व वर्गणा योग्य परिणत स्कन्ध औदारिकादि नो कर्म पणे जितने काल में एकजीव' 
अनन्त भव अ्रमण करता फरिणमाकर-ग्रहणकर स्परश कर-छोड़े, उसे वादर द्रव्य पुर 
हक परावतैन कहना. इस में जो एक वक्त ग्रहण किये हुवे पुद्लों को ' दूसरी वक्त 
ग्रहण करे उसे ग्रह्गीत ग्रदणी द्वार-कहना. तथा पाहिले कितनेक ग्रहण किये और कि 
तनेक, बिना ग्रहण किये ऐस दोनों तरह के भिले पुद्ूलों ग्रहण कर उसे मिश्र ग्रहण 
द्वार कहना. और पहिले ग्रहण. नहीं किये ऐसे पुद्दलों फो जो ग्रहण करे -सो अ- 
ग्रद्वीत ग्रहण द्वार कहना. इन तीनों में से ग्राहित ग्रहणद्वार और भिश्र ग्रहण द्वार इन 
दोनों तरह के पुद्लोंको छोड कर; अग्रही ग्रहणाद्वार जो पुदलों ग्रहण करे, थो पुदट- 
हो ही यहां गिनती में आते हैं, बाकी के गिनती में नहीं लेनां.' यों एक औदारिक 
पणे, दुसरे वैक्रिय पणे, ज्ावत सातवे खाशोशखास पणें सात परिणाम एऐकेक अण के 
होते है. यों से वर्ती द्रब्य के सात पारिणमत्‌ एक जीद पूर्ण करे .तव वादर द्रव्य पु 
दल परावर्तन पूर्ण होता है. + 

२ द्रव्य से सूक्ष्म पहल परावर्तत सो-सर्व लोक वर्ती अणको औदारिकादि 
प्णें परिणमावे. परन्तु इतना विशेष, जो ओदारिक पणे पारिणमावते वीचके भव्रों में 
जे! जो वैक्रियादि पणे पुद्टल ग्रहम करे वो यहां गिनती में नहीं लेना. यों अनन्त 





इस में आहारकि शरीर ग्रहण नहीं किया, इस का यह सत्रब होकै-एक जीव आहा 
रुक शरीर चार वक्त सें आधैक नहीं करता है, इसलिये इसके सब पुद्टलों के साथ परावर्त- 
न होता नहीं है. इसलिये गिना नहीं हर 
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भवों कर से छोकके अणु ओदारिक पणे परिणमा कर-प्रहण कर स्पश करे-छोे 
उस वक्त प्रथम औदारिक सूक्ष्म द्रव्य पुद्रछ परावर्तन होवे. फिर ऐसीदी तरह छोंक 
के सब अणु के वैक्रिय पणे परिणामादे. ग्रहण कर छोडे तब दुसरा वैक्रिय 

व्य पुद्ल परावतन होवे- ऐसे ही तेजस-शरीर पंणे जावद सातवा श्वाशोखवास पयत 
पणे तक सव.पुद्रलों ग्रहण कर स्पश कर छोड़े, इस में सब से कार्मण पुद्धल' पराव- 
तैन कां काल अनन्त है, परन्तु दुसरे की अपेक्षासे स्‍्तोक (थोडा) जाणना. उस से 
तेजस पद्ठल परावत काल अनन्त गुणा, उस से औदारिक पुद्वल परावरतन काल, 
अनन्व गुणा, उस से शवाशोश्वाल पुद्टल परावतैन काल अनन्त गुणा, उस से मन पु 
हूल परावतैेन काल अनन्त.गुणा, उस से भाषा पुद्टल परावतत काछ अनन्त. गुणा 
उस से वैक्रिय पदुल परावतन कार अनन्त गुणा. अब इस अल्प बहुत का सबव क्‌ 
हते हैं:-कार्मण पुद्डल परावतैन सब भत्रों में ग्रहण करता है, जिससे जलदी भरा जाता 
है. उस कार्मण से तेजस अनन्त गुण ह्वीन है, क्योंकि उस से अनन्त गुण आधक का 
ल में भरावे, यों सवोकि अल्प बहुतता अपनी बाद्धि से, विचार कर लेना चाहिये, 
गये काल में एक जीव के-अनन्त वैक्रिय पहल परावतैन हुबे. उस से अनन्त) आधि 
क भाषा पुद्ठल के परावतैन हुवे. उस से अनन्त गुण मन पुद्ढल के परावतेन हुवे 
उस से अनन्त गण, श्वाशोश्वास पुद्ढल के परावर्तन हुवे, उस से अनन्त गुण औदा- 
रिक शरीर के पहल परावतैन हुवे, उस से अनन्त गुण तेजस पुद्ढल के परावतैन हुवे 
और उस से अनन्तगुण कार्मण पुदल के परावर्तन हुवे. ऐसे सव,पुद्ठल परावतैनों एक 


जीवने अतीत (गये) काल में कर के छोडे हैं. # 
३ क्षेत्र से वादर पुद्ल परावतन सो-सर्व छोक के आकाश प्रदेशों जो घनां- 


...._ & कितनेक आचायोंका यह मत है ।कि-औदारिक बैक्रिय तेनल और “7 क्ल्लक आचार्योका यह मत है कि-औदारक नोक्िय तेनस और कार्मण इन इन 

' चारों शरीर पणे सर्व लोक वर्ती प्रमाणुओं जो ग्रहण करता है वो गिनती में आते हैं. यों 
कर के सर्व प्रमाणुओं चारों शरीर पणे परिणमा कर छोडे सो बाद द्रव्य पुद्ठल परावर्तन... 
और अलुक्रम से एकेक शर्रर पणे पारणमाबे, ऐसी तरह सर्च अशुक एक शरीर पणे परि- 
णमा रहे, फिर दूसरे शर्रीर पणे परिणामावे, परन्तु औदारिकि परावत में वौक्रैयादे पुद्टल 
ग्रहण करे वो गिनती में नहीं आवे. यों अनुक्रम से चारों ही प्रकारकी 'सबे अणुक पारण- 


माने से सूक्ष्म द्रव्य पुद्दल परावर्तन होता है 
कै 83 2 8 82255: करन पवन अपन सम सन 
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गुल आकाश खण्डके प्रदेशों का समय २ प्रते हरण करते असंख्यात काल चक्र वोत 
जावे, ऐसे सृक्ष्म आकाश के प्रदेश हैं. उन सब लोक के आकाश के प्रदेशों को जि 
प वक्त एक जीव अनेक भवकर स्पर्श अथोव-सर्व आकाश्ष प्रदेशों पर म्ृत्य पावे 
उस में जिस आकाश प्रदेश पर एक वक्त श्॒त्यु पाया, उसही आकाश प्रदेश पर दु- 
सरी वक्त मरण पावे, वो गिनती में नहीं. यों सर्वाकाश प्रदेश को मरण कर स्पर्श 
जिसे बादर क्षेत्र पुट्ल परावतन कहना 
. ४ पत्र से सक्ष्म पहल परावरततन सो-अनुक्रम से अरथीव-जिस आकाश प्रदेश 

की श्रेणीपर एक वक्त म्॒त्यू पाया, उस ही आकाश प्रदेशपर किचित ही अन्तर नहीं 
छोडता नजीक दूसरी वक्त मृत्यु पावे, यों मरण कर एक आकश अरणी पूर्ण स्पर्श 
फिर दूसरी आकाश अणी इसही तरह से मरण कर सम्पूर्ण स्पर्श, इस में प्रथम मर- 
ण किये स्थान में दुसरी वक्त मरण करे सो गिनती में नहीं, यों अनुक्रम से ओणि व- 
नध प्रतर बन्च प्रदिशों मरणकर स्पशता हुवा सबे छोकके सबे (असंख्यात) आकाश 
प्रदेश स्पर्ये सो ज्षेत्रसे सूक्ष्म पहुछ परावतैन 

.._ ५ काल से वबादर पदूल परावतन सो-वीस क्रोठा क्रोहे सागरोपम प्रमाण 
काल चक्रहे, उसके सब समय मरण कर जीव स्पर्श, अथीत्-जब काल चक्र श॒रू होवे 
उस के आदि समय से लगाकर अन्तिम समय तक के सब समयों में मरण करे, जि 
स समय एक काल चक्र में मरण पाया उसी समय वहुते कार जक्रों में मरण पाया 
वो गिनती में नहीं आते हैं, परन्तु अन्य दूसरे तीसरे चौथे आदि आन्तिम समयतक 
मेरे सो ही गिनती में गिन जाते हैं. यों सब काल चक्रे के समयों को मरण कर स्पर्श 
सो काल से वादर पुदुल परावतेन. 

८ काल से सूक्ष्म पुद्रछ परावतैन सो-एक काल चक्र के प्रथम समय में मरण 
कर फिर दुसरे चक्र के दूसरे समय में मरण करे, फिर तीसरे चक्र के तीसरे समय 
में मरण करे, यों एकेक काछ चक्रका एकेक समय ही गिनती में आता है, परन्तु 
बीच के सख्यात असंख्यात जावत अनन्त काल चक्र तक मरण करे सो गिनती में 
नहीं आता है, यों असंख्यात मरण में भी अनन्त चक्र बीत जाते हैं. क्योंके पहिला 


* यद्यापे जीवात्म असंख्यात प्रदेशी है सो असंख्याकाश प्रदेश अवगहा रहा है, तय- 
पि कार्य की मुख्यताकर एक प्रदेश ही लिया है 
जा 








। ख 
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दूसरा तीसरा यों- अनुक्रम-से सुमयों में मरण करे-सोही गिनती में लिये जाते हैं. ऐ 
से काल चक्र के अन्तिम समय तक मरण कर स्पर्श सो काल से सूक्ष्म: पुट्रल जरा 
व॒ते न जानना - हे ह 
७3 भाव से वादर पदूल परावतन. सो-रस 'बन्ध हेतु कपायादे अध्यवश्याय 
स्थानक मंन्द मन्दतर मन्दतम इन के भेद असंख्यात छोकाकाश प्रमाण है, जिस-वा:' 
स्ते सीत्तर (७० ) ऋ्रोडा क्रोड सागरोपम-के समय प्रमाण स्थिति स्थानक, में असे- 
रुयात रंस वन्ध हेतू अध्यचर्पाय स्थानंक हैं, वो सब अध्यवश्या स्थानक अनुक्रम-से 
मेरंण कर स्पर्श, अंथोत-इन ससवन्ध क्रे स्थानंक . किसी वक्त मंद मेदतर, मदत्मः 
तीत्र, तीततर, तीत्रतम. ऐसे स्थानक में मरण करे, जिस वक्त एक जीव सब स्थान: 
क स्परर्य कर पूर्ण करें सो भाव से वादर पहल परावतेन 
भाव से सक्ष्म पहल परादर्तन सो-पहिले जघन्य अध्यवसाय मे मरण पा- 
कर, फिर किसी कालान्तर में उस चढते दुसरे भध्यवसताय, स्थानक में मरण पावे 
फिर उस से चाहते तीसरे अध्यवसाय स्थानक में मरण पावे यों एकेक चढते स्थान” 
क में मरण पाते सो ही गिनती में आते हैं, परन्तु बीच में ज्यादा कम अध्यवसाय 
स्थानक में मरे सो गिनतीं में नहीं. यों अंनुक्रम से निरन्तर पने जघन्य से लगाकर 
उतल्कृष्ठ अध्यवसाय के स्थानक मरण कर स्परश्यें उस के बीचमें वोही अध्यवसाय त- 
था सान्‍्तर अध्यवसाय स्थानक में मरण करे. . वो भी ।गेन ती में नहीं आते हे 
पाहिले के अंध्यवसाय से चढता स्थानक ही गिनती में आता है. सोभाव से सूक्ष्म 
पुद्ल परावर्तन 
(७-८ प्रकारान्तर से कितनेक आचार्य-« वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, < स्पर्श्य 
और २ अगर रूघु इन २२ वोछों के एक गुण से लगा कर. जावद अनन्त झुगतक 
जिंतने पहल छोक॑ मे हैं उन सवोकी मरण कर स्पर्श कर छोड़े सो भाव से वादर॑ 
पुल परावतन, और प्रथम एक गुन काला फिर दो गुन काछा यों अनुक्रम से जा- 
बत अनन्त गुण कार्ला जितने प्रमाणओं हैं उने-स्पश. फिर एक झुग्ग हैस दोगुण 
हरा जावत अनन्त मुंण हरे प्रमाणुओं को अनुकम से स्पर्श, ऐसे ही फिर छालके, 
फिर पीडेके, फिर खेतके, योंही २ गेध के,-५ रस के, < स्पर्श के, ओर अग्ुरू लघु 
के सर्व प्रमोणओं भथम एक गुण से लगाकर अंनुक्रम से अनन्त ग्रण तर्क मरण कर 
स्पर्श कर छोडे. (इन के वीच मे कमी ज्यांदा गुण के वर्णादि के प्रमाणुओंको स्पर्श है| 
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सो गिनती में नहीं.). ऐसे २शप्रकारकंपुद्वलों स्पर्श सो भाव से सूक्ष्म पदक परावतैन) 

इट-जों आचार्य भाव के स्थान भव को कहकर ४ बोल पूरे, करते हैं, अ- 

“शथवा भव्‌ के दो बोल आधिक कर १० बोल कर ते ६.सतो कहते हैं।--- 
। ९ भवसे बादर पुद्ल परावतैन-कोइ जीब नरक गति में जघन्य १० हज़ार 
| बर्ष आयुष्य से लगाकर एक समय आधिक दो समय आझाधपिक यों एकेक स. 
! प्रय बढ़ाता ३३ सागरोपम के आयुष्य तक, और ऐसे दश,हजार बे से एकेक स- 
मय आधिक २ करता १९ सागरोपम देवता का आयुष्य तक,,:तेया जमन्य २५३६ 
आंवलीके एक पलक भव से ऐकेक समय आधिक लेगाकर १ पलयोपम तियच के 
आयुष्य को, ओर जघन्य अन्तर मूहूत से छगाकर एकेक समय आधिक करता २ 
पल्‍थोपम पर्यन्त मनुष्य के आयुष्य को. यों चारों गाते के आयुष्य को मरण कर 
स्पर्श सो भव से बादर पुट्टल परावतल. 

१० भव से सक्षा पुहुछ परावतैन सो-प्रथम नरक में दश हजार वर्षोय भोग 
मेरे, फिर एक समय आधिक दश हजार वर्ष आयष्य भोग मरे, फिर दो समय आंधि 
क यों अनुक्रम से एकेक समय आधैकरता नरक का ३३ सामरोपम का आयष्म पूर्ण 
करे, बीच में अन्य गाति का तथा नरक काही ज्यादा कभी आयुष्य भोगवे सो गि- 
नती में नहीं. फिर ऐसेही तिर्यचका, फिर ऐसेही मनुष्य का और फिर ऐसेही देवता 
का जघन्य आयुष्य से समय २ आधिक आसयुष्य पाकर-मरण कर स्पर्श सो भव से 
सूक्ष्म पहल परावतैन 

यह उपरोक्त ८ प्रकार का या १९० प्रकार कर के जो पृदलों का 'परावतैन 
होने का वरणन किया सो विशेषत्त जाणना. परन्तु सामान्य प्रकार से तो सब मि 
लकर एक ही पटल परावर्तन गिना जाता है. ऐसे अनन्तानन्त पुद्ुल परावतन सं- 
सार निवासी सब जीवोंने इस संसार में किये हैं. जो जीवों मिथ्याल गुणस्थान का 
एकही वक्त त्याग कर देते हैं. वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ पुद्ल परावर्तन से आभिक _ 
संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं. इतने काल वाद तो जरूरही मोक्ष पाते हैं. 


<-१२ अवधेणा, उत्पति-पावति-ओऔर क्षपति, द्रव्य परिमाण इन 
- चारें द्वारों का अथ बताने प्रमाण-बोध कहते हैं. . 
प्रमाण दो तरह के हैं-* छोकिक. ओर २ छोकोत्तर. इस से प्रथय छोकिक 
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प्रमाण सो तो जो जगत में-एक, दश, सो, हजार, जावत पराई, तक अठारा अककी 
संख्या जो अभी प्रचालित-है सो, इस सिवाय और भी ४३२००००००० इतने सो 
ये वर्ष (३१६५ दिन, १५ घड़ी ३१ पलक, ३१ विपलू) का एक ब्रह्मका दिक (करस्पें 
गिन ते हैं. इनत में १४ मनु और १००० प्हा युग होने का वताते हैं, बगेरा सौ 
किक प्रमाण कहा जाता है 

और छोकोच्तर गाणित का स्वरूप लौकैक गणित से कुछ विलक्षण ही है, 
क्योंकि लोकिक गाणित से स्थूल और स्वल्प (थोड़े) पदार्थों का प्रमाण- किया 
जाता है. और लोकोतर गाणित से तो सृक्ष्म और अनन्त पदार्थों की हीनता आधि- 
कता का प्रमाण का बोध कराया जाता है, 

लोकोत्तर गाणितके दो भेद हैं;--१२ संख्यामान, और उपमामान, इसमे सं- 
रूयमानके मूछ ३ भेद ६;--१ संख्यात, २ अतरूयात, और ३ अनन्त, इस में-सं- 
ख्यात का एकदी भेद, और अधंरूयात ३ भेद ६:-१ परितातंस्यात, यक्ताप- 
ख्यात, और ३ संख्यातन्‍ंख्यात, ऐंसे ही अनन्त के भी ३ भेद होते हैं।-९ परि- 
तानन्त, २ युक्तानन्‍्त, और ३ अनन्तानन्त. यों सव मिल संख्यमान के ७ भेद हुवे. 
इन सातों को, * जबन्य (छोटा) २ मध्यम (वीचका) और ३ उतझ्ृष्ट (बडा) यों 
तीगुने कर ने से संख्यमान प्रमान के २१ भेद होते हैं. इनका खुला से वार स्वरूप 
समझाने लिये आगे कल्पित उपाय उपमामात्र शब्धानुसार लिखते हं।- 

9 अनव स्थित, # २ शालका, रे प्रतिशलका, ओर ४ महा शलका. इन 
चारों नामके चार ठेपले, जम्बुद्वीप प्रमाणे एक लक्ष योजनके हम्बरे चोंडे गोल)और 
एक हजार आठ योजनके ऊंडे, इनमेंसे पाहलि अनवस्थित टोपलेमें शरशोंके दाणे शिखाऊ 
(जमीन पर किये हुवे अनाज के ढंग॑ की तरह) भरे. उस में सब १९९७११२९६८ 
४८५१३ १६ ३६ ३६ ३६ १६ ३६ ३२८६ ३६ रे८ ३६ शेदे शेढे शे5 ३६ हे 
३५ इतने दाणे का समावेश होता है, फिर एक भरा और तीनों खाली 2 ऐसे चारों 
ठोपलों को कोइ देवता उठाकर, उस«भरे टोपाले मेंसे-एक दाणा जम्वु में दूसरा 


# अनवाध्यित उसे कहते हैं, जो सदा एकसा न रहे, अर्थीत पीछेके तीनों ठोपले तो 
एक से लक्ष योजनके सढा बने रहते हैं. और अवस्थित तो जहा खाली होता है उसी स्था- 
'नक्री सूची प्रमाण (जितना बडा द्वीप व समुद्र होबे उतना) बडा बनाते हैं. 
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दहोंणाः लवण. समुद्र में, तीसरा दाणा धातकी खण्ड में, यों एकेक दाणा अ- 
नुक्रम से आगे के द्वीप समुद्रों मं रखता हुवा चला जावे. जब उस अनब स्थित टोप- 
ले“में एक दाणा बाकी रह जावे तव, उस दाणे को दुसरे शाल का नामक अोपले में 
रखे, ओर जिस स्थान वो प्रथम टोपला खाली हुवाथा उस स्थान (द्वीप व समुद्र+की 
सूची प्रमाणे लम्बा चोौडा (गोल) और एक हजार आए योजन का ऊँढ उस अनव 
स्थित टोपल को बनाके. सरशों के दाणों से शिखाऊ भेरे, और फिर आगमेके द्वीप 
समुद्र में एकेक दाणा रखता जावे. जब उस अनवस्थित टोपल भें दुसरी वक्त एक 
दाणा वाकी रहजावे, वो दाणा बाकी रहा जावे, वो दाणा उठा कर प्रथम प्रमाणे 
उस दुसरे. शालाका टोपले में रक्खे, शाला का मे दो दाणे हुवे. ओर जिम्र स्थान वो 
अनवास्थित टोपछा खाली हुवा. उत्त स्थान: की सूची प्रगाणें तीसरी वक्त: 
उस अनवास्थित ठोपले को वनाकर सरशों के दाणों से शिख्राऊ भर कर फिर एकेक 
दाणा आगे के द्वीप समद्रों में रखता हवा जावे. उस में एक दाणा वाकी रह जावे 
तब वो दाणा लेकर फिर दुसरे शार्का टोपर में रक्खे; यों शाला का में तीन दा- 
शे हुवे. एसीह तर अनवास्थित टोपल में दाद रहें एकेक दाण कर काल का नामक 
टोपले को सम्पूर्ण शिखाऊ भरे, ओर फिर उस शारूका नामक पाले (टॉपले) को 
उठाकर पृवाक्त रीति प्माणें ही एकेक दाणा आगे के द्वीप समुद्रों में रखता जावे, 
जब उस शाला का में एक दाणा बाकी रहजावे, तव वो दाणा लेकर तीसरे प्र 
तिशलूका” नामक टोपले में रक्खे. ओर शलाका को वाजू रक्झकर. फिर उसही स्था- 
न की सूची प्रमाणे अनर्वस्थित ठोपछा पाहिछा वनावे. और सरशों के दाणों से शि- 
खाऊ भर, आगेके द्वीए समुद्रों में एके क दाणा रखता जावे. जब के उसमें एक दा- 
णा झ्की रह जावे तव उस दाणें को लेकर दूसरे शलाका नामक टोपले में रक्खे. 
ऐभेह्दी पूर्वोक्त रीतिसे अवस्थित ठोपले के एकेक दाणें कर शलाका को प्रातिपूर्ण शि 
खाऊ भरे. ओर फिर दूसरी वक्त शलाका को उठाकर आगिके द्वीप समुद्रों में एकेक 
दाणा रखते आगे जाते वो शलाका में एक दाणा रह जाबे तब, उस दाणे को प्र- 


+ द्वीप व समुद्र की गोलाइ के एक तट से दुसरे सामें के तटकी ढम्बाइ के प्रमाण 
प्रमाण को सूची कहते हैं. जैमे लवण समुद्र की सूची ५ लक्ष थोजन की, और घात की 
खण्ड द्वीप की सूची २५ छाख योजन की. 
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तिशलाका' नामक तीसरे टोपल में रक्खें. और फिर जिस्थान में शछाका खाली ह- 


वा उसी स्थान की सूची प्रमाणे अनर्व॒स्थित” प्रथम पाला बना, शिखाऊ दाणे.से भ 
र, एकेक दाणा आगेके द्वीप समुद्रों में रखता जावे. जहां वो अनवास्थित में एक दा-' 


ना रह जावे उस दूसरे शलाका में” रक़्खे. यों अनर्व॒स्थित कर फिर शलाका को 


न्‍्ज ; 


भरे. और फिर शलाका कों उठा एकेक दणा आगेके ऐप समद्रों में रखते एक दा- 


णा रहजावे, उप्ते तीप्तरे भ्रतिशछाका में रखे. ओर फिर अनर्वास्थित कर” 'शंलांका 
को भरे. और यों बचते हुवे एकेक दाणे कर प्रतिशलछाका को भेरे. भ्रातिशलाका शि 
खाड भराये वाद, उप्ते उठा कर उसमें का एकेक दाणा आगेके द्वीपमें रखते २ जब 
एक दाणा उससे रह जाय, तव वो दाणा चोर्थ 'महा झलाका” नामें डाले में रक्त. 
और फिर अनक्ध्यित के बचेहंवे एकेक दाणें केर 'शछाका” को भरे, और शलाका 
के बचे हवे एकेक दाणेकर आतिशछाका” को भरे. और योंदी मतिशलाका! के ब- 
थे हवे एकेक दाणें कर महा शछाका” नामक चोये ढाले को भरे. जब महाश- 


लाका भरी जावे, तब उसे उठा,नेकि कुछ जुरूरत नहीं, क्यों कि उत्तमें बचा हुवा 


दाणा रखने कोई पांचवा प्रांछों नहीं है. इसलिये उस भरे हुवे महा शलाका ना- 
में चौथे पाले को एक तरफ रख कर. फिर अनवस्थित कर पूर्वोक्त रीतिपे बचे हुवे 
एक्रेक दाणें कर, 'शलका” नामक दूसरे टोपलेकों भरे. और शलका के वचे हवे ए- 
केक दागे कर प्रतिशछाका को भरे, वो प्रतिशछाका तीपरा पालभी भरा जावे तंब 
उसे उठा करभी उस महाशलछाका नामक चौथे डालेके पास रख देवे. और फिर. अ- 
नवस्थित के बचे हंवे एकेक दाण से शलाका” को भरें, यों वो दूसरा टोपला शैलां- 
का भी भरा जांबे, तव उसेभी, उठा कर उस भतिशंलाका पाले के पास रखदेबे- औ 
र जिसस्थान वो शलाका भरायाथा उसस्थान भमाणे उस अनवस्थित नामक प्रथम 
टोपके को वना कर, शिखाऊ सरक्षों के दाणे से. भर कर. उस झलाका नामक दूसरे 
ओपलेके पास रखे. क्यों कि अब इसमें. के बचे हंवे दाणे को भी रखने स्थान नहीं. 
रहा. यों चारोही टोपले डालें पाले भरा जाबे, तव चारों टोपले के दागें को ऊंदाक- 
र एकस्थान ढगला करे, और जो भथम द्वीप समुद्रोमिं दाणे डाले हैं उन सव को चु- 
न कर भेले करे, इन दाणें की रासी ( ढाग ) में मिलाबे, और फिर उस सररजशों के 
ढुग में से एक सरशों कमी करने से उस ढंग में--9९८२६ ९२५३९ ७३० ९ 
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००००००००००० ००० ०, इतने सरक्षों के दाणें हैं, इतनी संख्या फो उ्त्क्ष्ठ 


सझ्याते कहना. इनकां उच्चार:-एक में एक का भाग देनेसे या एक को एक से गुण 
कार करने पे कुछ भी हानी वृद्धि नहीं होतीह. इस लिये एक को तो ,संख्याका वा 
च कहा जाताहै, और दो (२) के अड्डः से संख्या का प्रारम्भ होताहै, इसलिये दोके 
. अड्टू को (१)संख्या को जघन्य संख्याते कहना. ओर तीन चार पांच जावद सो, द- 
श सो का एक हजार, सो हजार का-एक लक्ष, एपे चोरासी ( <४ ) छक्षका-एक 


पूर्वाग, चोरासी लक्ष पू्रांग का-एक पूत्र + चौरासी लक्ष पूर्व का-एक बटि तांग, 


चौरासी लक्ष तुटितांग का-एक ठुटित, चोरासी लक्ष छुटित का-एक अडडांग, चौ- 
रासी लक्ष अडडांग का-एक अडड, चौरासी लक्ष अडड कां-एंक अंबवांग, चौरासी 
लक्ष अववांग का-एक अवब, चोरासी लक्ष अवब का-एक हहुकांग, चौराती लक्ष हु- 
हुकांग का-एक हुहुक, चौरासी लक्ष हुहुक का-एक उत्पलांग, चोरासी लक्ष उत्पलां- 
ग का-एक उत्पल चौरासी लक्ष का-एक पद्माग, चोरासी लक्ष पद्मांगका-एक 
पद्म, चौरासी लक्ष पा्मका-एक पल चोौरासी लक्ष नलीनांग का-एक नालीन, 
'चौरासी लक्ष नलीनका-एक निपुरांग, चौरासी लक्ष निपुरांगका-एकं अंर्थ नेपुर, चो 
राधी लक्ष अर्थ नेपुरंका-एक आयुतांग चोरासी लक्ष आयुतांग का-एक आयुत, चो 
रासी लछक्ष आयुतका-एक पयतांग, चोरापी लक्ष प्रयुतांग का-एक प्रयत, चोरासी 
लक्ष प्रयुतका-एक चलीकांग, चोरासी लक्ष चलीकांग का-एक च्ोलेक, चोरासी ल- 
क्ष चलिक का-एक शीर्ष पाहेली तांग (यह मध्य के १९५२ अकसो (२) मध्यम से- 
रूयाते जानना) और चौरासी लक्ष शीर्ष पहलीतांग का-एक शीर्ष प्रहेली का होती 


है. सो (३) उत्कछ्ठ संख्याते जानना- १९४ अंक के आगे संख्या नहीं होतीं है. यह । 


सेख्याते के ३ भेद हुवे | 
अब असंख्यात के % भेद कहते हैं।--ऊपर कहे मुजव चारों टोपले में के 
शरशों के दार्णों का, और सब द्वीप समुद्रों पें डाले हुवे दाणों को चनकर उस में 





+ एक पूर्वकी संख्याके ७०५६००००००००० इतने अक होतेहै. 


११४ प-प्रयम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, २ 








मिलकर जो राशी (उग) करी थी, और उस में से एक दाणा निकाल लियाया, वो 
दाणा पीछा उस राशी में डाल देने से(१) जधम्य पारता असंख्याते होते हैं. और 
इस जघन्य पारेता असंख्याते की राशी कों रास ग़णाकरे * फिर उसमें से एक 
दाणा निकाले कम करे सो-(३)उत्कृष्ट परिता असंख्याता. और जघन्य पारिता असं- 
ख्याता से एक अधिक, तथा उत्कृष्ट परित असंख्याता से एक कमी उसे (२) मध्यम 
परिता अर्ख्याता कहा जाता है. फिर उस उत्कृष्ट परित असंख्याते की राशीमें 
वो निकाला हवा-कम करा हुवा दाणा पीछा उस राशी में डाल देवे सो (४)ज- 
धन्य युक्ता असंख्याता. (इतने एक आवछी का के समय होते हैं) फिर इस जघंन्य 
यक्ता की राशी को राशशुणा करे, और उस में से एक दाणा कम करे-निकाल लेवे 
सो (६) उत्कृष्ठ युक्ता असंख्याता, ओर ज़घन्य य॒ुक्ता अरूंख्याता से एक आधेक 
उत्कृष्ठ यक्ता असंख्याता से-एक कमी सो(«) मध्यम युक्ता असंख्याता. फिर उत्कृ- 
४ युक्ता वी रासी मेंसे [निकाला हुवा दाणा डाल देवेसो-(७) जघन्य असंख्यात अ- 
संख्याता, और इस जघन्य ,असंख्यात असंख्याते की राशी को.राश गुणा कर, एक 
दाणा कम करे सो-(०) उत्कृष्ट असंख्याता, (इतने धर्मास्ति, अधर्मास्ति, छोकाका- 
स्ति. और जीवास्ति के प्रदेश हैं) और जघन्य असंख्यात असंरूयाते से एक आधे 
क उत्कृष्ठ असंख्याद असंख्याते से एक कमी सो-(८) मध्यम असंख्यात* अरुख्याते 
यह असंख्याते के ९ भेद हुवे 

अब अनन्त के ९ भेद कहते हैं;-फिर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्याते की रा- 
शी भें से निकाला हवा दाणा पीछा उस में मिला देवे सो (१) जघन्य पारता सैन- 
न्‍्ता (इत ने अभव्य जीवों है) फिरइस जथन्य पारिता अनन्ते की राशी को रास गु- 
णाकर, उस में से एक दाणा निकालने से। जो रहे सो-(३) उत्कृष्ट परिता अनन्ता 
और जघन्य परिता अनन्ता से एक आयेक, उत्कृष्ट परित अनन्त से एक 'कम सो 
(२) मध्यम मारता अनन्ता. फिर डेस्कृष्ट परिता अनम्ता की:राशी में से निकाला हु 





» जैसे ४ को ४ गुणा करने से १६ होते हैं. तैसेही जितने दाण की वो राशी है 
उन सब दाणों को अल्ग २ एक त्रंखर कर, उस एकेक दाणे के ऊपर पाहलेकी रासी 
जितना एकेक ढगला करे, उने दाणे जितने सब टगले को भेलें करें उसे राशगणा कहा 


जाता है. 


मकर /( 
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४ प्रतरांगल, ५ घनांगल, ५ ग़ज्जू, » जगच्छेणी, < जगत्परतर, और ५९ छोक, 
इन नवोंका अलग २ स्वरूप कहते हैं।--- 

१ पल्व-पाछा, किसी भी वस्तु भरने का स्थान (पिय -खो-कोठार - प्रमुख) 
या ठाम (पायली-कोठी) होवे उसे पल्य कहते हैं. उस के मपतीसे किसी का प्रमाण 
समझाया जाय सो-पल्योपम प्रमाण. इसके ३े भेद+-(१) व्यरहार पल्य, (३२) उद्दार 
पल्‍य, और (३) अद्भापल्य- 

(२) व्यवहार पलल्‍्य का सवरुप:-परमाणु>परम-उत्कृष्टटअणु-पतला, जो सद 
से वारीक होवे जिसके दो;विभागकी केवल ज्ञानी भी कल्पना नहीं कर सकें, उ- 
से परमाण कहते हैं. ऐसे अनन्त सूक्ष्म परमाणु का स्कन्ध (पिण्ड) का ९ वादर(व्य- 
वहारिक) परमाण होता है. उसे देवता भी आते तीक्षण शासत्र कर छेद सके नहीं, 
अग्ने में जले नहीं, पाणी गें भीजे नहीं. ऐसे अनन्त बादर प्रमाण के स्कन्ध का-एक 
उष्ण ओआणिया (गरमीका) पुद़छ होता है; < उष्ण ओगियाका-* शीत अ्ेणीया (श- 
रदी-उन्डका) पुद्ठल. < शीत अ्रेणियकी-१ उर्द्धरेणु (तर में उडे सो रज) ८ उई: 
रेणुकी-१ असरेण (बस कायका शरीर) < बरस रेणुकी-२ रथरेणु, (रथ चलते उड़े 
सो रज) ८ रथरेण जितना जाडा-९ देवकुरू उतरकुरू क्षेत्रके मनुष्य के वालाग्र. 
देवकुरू उत्तरकुरू मनुष्य के वालाग्र जितना-* हरीवास रम्यक वास प्लेत्रके मनुप्यका 
वालाग्र. ८ हरीबास रम्यकवास के मनुष्य के वालाग्र जितना-१ हेमवय हिरणवय 
क्षेत्र के मनुष्य का वालाग्र, < देमदय हिरणवय मलुष्य के वालाग्र जितना-१पूत्तै महा 
विंदेह पश्चिम महाविदेह क्षेवके मनुष्य का वालाग्र. < महाविंदेह प्षेत्रके मनुष्य का 
वालाग्र जितना-२ लीख, ८ लीखकी-२ सरसों, ८ सरसों का-१ जौ, और, < जो- 
का-९ उत्सेद अंगुल. ( चारों गति के जीवों का शरीर का माप इस अग्रल से किया 
जाता है.) ५०० उत्सेष अगुल का-९ प्रमाण अगुल (अवसापणी के प्रथथ तीयथकर 
का अगुल) कहा जाता है (इस से नरकावासे-भवन-देवनगर-विमाण-द्वीप-समुद्र-परवेत- 
नदी इत्यादि: का प्रमाण बताया जाता हैं) और भरत एरावत स्तर मे जो हक हो 
ते हैं, उस वर्तमान काल में जितना वडा अग्॒ल होबे, उसे आत्म जगुद् कही है. हुए 
से चक्रफर्ते राजा के १४ रत्नादे ऋद्धि का, तथा झारी थाल कटोरे आदे संसार 
में काम आती वस्तुओं का प्रमाण बताया जाता हैं) & ममाणु अर्गुलका-१ पड (४- 


[ [कप 5 क्च्छ >] ह 
शै,) २ पउका-* विलस्त, * विलस्तका-१ हाथ, * हायकी-* कुच्छ, ९ कुछका-' | 
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घंनुष्य, २? ०९ धनुष्यका-१ गाऊ (कोश), ४ केशका-२ योजन 


ऐसे प्रमाणांशुण से निष्पन्न एक योजन का छम्बा-एक योजन काही चोडा 
(गोछ) और एक योजन का ऊंडा गोड्गर्त (कुबे) में-देव कुरु उत्तर कुरु क्षेत्रके मुगल 
मनुष्य के » दिन के-बच्चे के वालाग्र-ऐसे बारीक कतरे कि-जो आँखों में डालने से 
खट के नहीं (काजछ जैसे) उन से उस कूवे को ठसोठस भरे कि-जिस्नपरस जो कभी 
चक्रवर्ती राजा की सव सेना निकरू जायतो भी वो विरछुकुल दबे नहीं. गंगानदी का 
पूर उस-पर से निकल जायतो उस में पाणी प्रवेश कर सके नहीं. उस कूवे में--- 
४१३४०२६३० ३० ८२०३११७७७४९५१२१९२०००००००००००००००००९०- 
इतने बालाग्र समाये. इन में से सो सो वर्ष में एकेक वालाग्र निकालते वो कूवा साफ 
खाली होजाय. एकभी बालाग्र नहीं रहे, उतने बषोंका-१ व्यवहार पलयोपम होता है. 
(इस पलल्‍योपम से देवता नरक ओर युगलीयों का आयुका प्रमाण किया जाताहें.) 
(सो वर्षका प्रमाण-शीघ्रतासे) आँख मीच कर उघाडे (आँख टमकोव) इतने 
में अंसख्यात समय बीत जातेहं, ऐसे असख्यात (जघन्य युक्ता प्रमाण) समय की-१आ- 
वलिका, ४४४६ झाजेरी (कुछ ज्यादा) आवलीका>-  खाशोखास,०खासेश्वासका एक 
थोब, » थोव की-रलव (घांस काटते एक वक्त में जितना कारू छंगे उतना काल ) 
हे लवका-२-मुहूत, ३० मुहूर्त की-१अहो रात्र (दिनरात) १५ अहो रात्र का-१प 
क्ष, २ पक्षका-१मात्त, २ मासकी-१ऋतु (औषमादि) ३ ऋतु की-९१अयन (दक्षाणा 
यन-उत्तरायन), * अयन का-२ बष, ५ बषका-!१ युग, २? युगके सो वर्ष हेतिहें.) 

(२)अब उपरोक्त व्यावहार पलयोपमके बर्षोको अंसख्यात कोटी वर्षोकिसमयों 

से-गुणा कार करने से-१ उद्धार पल्योपम के वर्षा का प्रमाण होता है. (इस उद्गार 
पलय के समयों को २५ क्रोडो क्रोह (२५८ क्रोडकों २५ क्रोड से) गणा करने से 
जितने समय होवें, उतने सघ द्वीप समुद्रों ६.) 

» २५६ आवलीका का--१ खुलक थ्रव (निगोदके जीवों का-१ भव) होता है, 
६५७३६ भवका--१ अन्तर मुह॒ते होता है, इसमें २८६ को ६५५३६ से गुणाकार कर 
नेंते-१६७७७२१६ इतनी आवलीका होती है, इसमें एक अन्तर मुहृर्तके श्वाशोश्वास के 
साथ भाग देने से ४४४८ एक श्वाश्नोश्वास की आवलीका होतीहेँ, बाकी ५४५८ आबली 
का रही है. इसे-३७-9३ का माग नहीं लगता है. इसालेये * आवलीका के ३७७३ 
भाग करनेसे २४८८ अश ४४४६ आवली पर आते हैं, सोही जाजेरा जानना चाहिये. 
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(३) उद्धार पल्‍य के वर्षों को असंख्यात कोटी बर्षोंके समयों से, गुणाकार 
करने से-१ अद्घा पल्य के वर्षों का प्रमाण होता है, (इस अद्धा पल्‍्योपम से कर्मोंकी 
स्थिति का प्रमाण किया जाता है!) +' , ह 

दशक्रोडा क्रोड व्यवहार पत्योपव का-९ व्यवहार सागरोपम, दशक्रोडा को 
उद्धार पल्योपम का-२ उद्धार सागरोपपष और दश कोडा क्रोड अद्भा पल्‍्योपम का 
२ अद्वा सागरोपम होता है. ह 

३ अद्धा पल्‍्य की अर्द्धच्छेद राशी को रास गुणा करने से जो संख्या 
आवे उसे सूच्यंगुल कहते हैं (एक प्रमाणंगुल छम्बे ओर एक प्रदेश चोडे- ऊँचे आ- 

' काशमें इतने प्रदेश हैं.) 

४ सूच्यंगुल के (सूच्येगुल को सूच्यगुलसे गण.) वर्ग को प्रतरांगुल कहते 'ई. 

५ सूच्यंगुल के घन को घनांगुल कहते हैं. 

८ पल्यकी अर्द्धच्छेद राशाक असंख्यातवे' भागकों घनांगुल से रास गुणा कर 
नेसे-१ राजूका प्रमाण होता है. + 

७ सात राजूकी एक जगच्छेणी (आधी ब्सनाछ) होती है. 

८ जगतच्छेणी के वर्गकों जगत्परतर कहते हैं. और 

९ जगतच्छेणी के घनको छोक कहते हैं. (यही तीनों लोक के आकाश प्रदे- 
शों की संख्या है.) 

यह उपमान प्रमाण के ५ भेदों का कथन हुवा. 

इतना जरूर ध्यान में रखना कि-१ जहां द्रव्य का प्रमाण कहा जाय, वहां 
उतने अलग २ पदार्थ जानना. जहां क्षेत्र का प्रमाण कहा जाय, वहां उतने प्रदेश 








#द्ष-+पाठको! जरा ध्यान दीजीये, कर्मोंकी स्थिति के लिये कितना जबर प्रमाणदिया 
गया है |! कर्म वन्य करना सहज हें, परन्तु भोगवते बहुत ही मुशीबत सोगवनी पडतीहैं! 
जरा लक्ष में लीजीये !!| “ 

+ ३९१२७९७० इतने मणका-१ लोहेका गोला, ऐसे १००० गोले को भेले 
करने से १ भार बजन कहते हैं. ऐसा २ भारका गोला कोइ देवता ऊपर से डाले, वो ६ 
महिने, शदिन, ८पहर, छघडीमें जितना क्षेत्र डछलेघकर नाचा आबे, उतने क्षेत्रकी एक राज्जू 
आया कहना. ; 
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जानना. हे जहां कालका प्रमाण कहा ज्ञाय, वहां उतने समय जानना. और ४ जहां 
भाव का प्रमाण कहा जाय, वहां छतने अविभाग प्तिच्छेद जानना. 
यह लौकोत्तर (अलौकिक) गणितका कथन हुवा. 


१२-१३ क्षेत्र स्फशना ओरे क्षेत्र प्रमाण द्वारका अर्थः 


लोकालोक का स्वरूप. 

-- संक्षपमें लोकालोक का खरूप इसतरह से हैः- अलोक-अन्नही+लोकस-वि- 
लोकने-देखने जैसा, अर्थीव्‌-अल्लोक में फक्त एक आकाश (पोछार) ही है, और कुछ 
भी नहीं है. इसलिये अलोक कहा जाता है. सो अनन्तानन्त--अपरम्पार-आय--- 
न्त्‌ रहित है. 

इस अछोक के अत्यन्त मध्य विभाग में पटद्॒न्यों के पिण्ठ रूप नीचे से ऊपर 
तक १४ राजू का लम्बा और, नीचे सात राजु चोडा, मध्य मे १ राजू चौडा, ऊप- 
सके अर विभागर्मे-५ राजू चौहा, ऊपर अन्त में १-राजू चोढा-जैसे एक दीवा उ- 
लटा, उसपर दुसरा दीवा छुलय और उसपर एक दीवा उलटा रबखा हो, इस आ- 
कार ३४३ राजू घनाकार मपति रूप सववे चराचर पदार्थों का स्थान लोक है. इसके 
तीन विभाग कर्पे हैं +--९ अधो-नीचालोक, ९ मध्य-वीचका छोक, और १ उर्धे 
छत्वा लोक. इन तीनोंका अछूग २ संक्षिप्त स्वरूप बताते हैं।-- 


१ मीचा छोक का स्वरूप+-अलोक के ऊपर आकाश और घनोदधी घनवाय 
तनुवाय के तीनों वरीये अध चन्द्रकार मध्य में वास ९ हजार योजन के जाड़े. घट 
ते २ अन्त में &« योजनके रहगये हैं, जिसपर अव्यवहारराशी-इतरीय निगोद का 
पिण्ठ अनन्त अक्षय जीबों से भरा हुवा है. जिसपर सातवी नरक-सात राज़की छ- 
म्वी चोडी और एक राज़ जडी (उचास) में, सब ४६ राजू घना कार में है, इस के 
मध्य में-१ लक्ष ८ हाजार योजन का जाडा और १ राजू का चौडा पृथ्वी का पि- 
ण्ठ है, जिसके ५र॥ हजार योजन दीचे और ५र॥ हजार योजन उपर छोड, वीच में 
३ हजार योजन की पोछारहे, जिछकें एक पांथंडे में ५ नरकावासे में असंख्यात 
नेरी ये हैं. जिनका ५०० घनुष्य का घरीर और ३३ सागर का आयुष्य है. 


जिसपर छही मघा नरक-»े राजू छम्पी चोडी, एक राजू जादी, ४० राजू 


के 


ि 


थे, २० राज़ घनाकार में है, इसके मध्य ९ लक्ष 4" हजार योजन का पृथ्ची पि- 
्शप हु गे ड .....  / 





न्च्चच्न्च्च्च्ज्ल्ल्ल््यअ््»2?»॥आ2?ण?०लअ ७२२ ->-त>. 





के का प्रथम अर्थ काणंडका-मंथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, 8 
घनाकार विस्तारमें है. जिसके मध्यमें-१लक्ष १६००० योजन जाडा, और १राज़ू लम्बा 
चौडा पृथ्वी पिण्ड है, जिप्त में एक हजार योजन उपर एक हजार योजन नीचे छोड 
कर वीच में १ लक्ष १४ हजार थोजनकी पोलारहे, जिसमें ३ पाये, -२ 
आन्तेरे, ५ कम १ लक्ष नरकावातें में असंख्यात नेरीये हैं-जिमुका ३५० धनुष्य 
शरीर और “२२ सागर का आयुष्य है 2... 807 88 

जिसपर प्रांचवी रिहा नरक--पाँच राजूकी लम्बी चोडी, एक राजू की जादी 
३४, राज़ घनाकार में है. जिसके मध्य-१२ लक्ष १८ हजार योजनका पृथ्वी, पिण्डहै, 
जिप्त के एक हजार योजन ऊपर एक हजार योजन नीचे छोड बीच में १ लक्ष 
१६ हजार योजन की पोला रहे, जिस में पांच पाथंडे, ४ आन्तरें, ३ ठक्ष नरका 
वासे में असंख्यात नेरीये रहते हैं, जिनका १२८ धनुष्य का शरीर, और १८ सागर 
का आयष्य है. ै 

जिसपर चौथी अजंना नरक-चार राज की रूम्वी चोडी, एक राजूकी उंची- 
२८ राज्ञ के विस्तार में है. जिसके मध्य में १ छक्ष २० हजार योजनका पिण्ड है, 
जिसके एकेक हजार योजन उपर नीचे छोड के वीच में १० छक्ष १८ हजार योज, 
न की पोछार है, जिसमें 9 पाथडें, ६ आतरे, २० छक्ष नरकाबास अप्ंख्यात नेरीये 
है, जिनोंका ६२॥ धनुष्यका शरीर, और१० सागरोपम का आयुष्यहै. 

जिप्तपर तीसरी सीछा नरक तीन राज़ूकी छम्दी चोडी एक राजूकी उंची२२ 
राजू के विस्तार में है. जिसके मध्य में २ लक्ष २८ हजार योजनका एथ्वी पिण्ड है, 
एकेक हजार योजन उपर नीचे छोड बीच में १ कक्ष २० हजार योजनकी पोछार 
है, जिस में ९ पाथडे ८ आंतेरे, १५ लक्ष नरकावाते में असंख्यात.नेरीये ६, जिनके 
३१। धनुष्य का शरीर और ७ सागरका आयपष्य है. 

जिसपर दुसरी वैसा नरक-दो राजुकी लम्बी चौडी, एक राजू की उंची, १६ 
राजू घनाकार में हैं. जिम्तके मध्य १ छक्ष, ३९ हजार योजन का एथ्वी पिण्ड है, 
जिंसके एकरेक हजार योजन उपर नीचे छोड वीच में-९ छक्ष २? हजार योजनकी 
पोलारै, जिसमें-११ पायंडे, १० आन्तरे, २५ लक्ष नरकावासे है में असंख्याते नेरीये 
है, जिनका ९०॥ पनुष्य १२ अंगुर का देश्मान और रे बा आयुष्य है. 
जिसपर पहिली धम्मा नरक-एक राजूकी लम्बी चौढी, और १ राजूका उ- 


है 





्ि 


| 


के 
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ए्ह है, जिसमे से एकेक हजार योजन . ऊपर नौचेका छोडा बीच में २ है, जिसमे से एकेक हजार योजन . ऊपर नीचेका छोडा ,बीच में १ रक्ष ७८ 
हजार योजन की पोछाढ है, जिसमें १३ पांथडे, १२ आन्तरे ३० ,लक्ष नरक, वासेमें 
अधंरूयात नेरीये हैं. जिनकी »॥ घनुष्य ६ अगुल का शरीर, और उत्कृष्ट, श्सागर 


का आयष्य है 


सातों नरक के-४+२ आन्तरमें से प्रथम नरक के १०अन्तर छोड वाकीकफे स- 
व- खाली पड़े हैं. और ४९ पांथंडे हें सो सब पोले हैं. जिन में “४ लक्ष नरकावासे 


है उन में नेरीये रहते हैं 


पहिली नरक के दश अन्तरमें १५ हजार ५ सो “८३ योजन कुछ झाजेरी ज- 


गह है. जिसमें ९ क्रोड 9२ लक्ष भवन हैं. उन में असंख्यात॑, भवन पति देवों १० 
जाति के रहते हैं. जिनका 9७ हाथ का शरीर और एक सागरका आयुष्य है. 


२ तिरछा लोकका वरणन्‌-एक राज़ का लम्बा चोडा गोछठ. १८० ० योजन 


का ऊँच १९८ राजू घनाकार भें तिरछा छोक है. 


पाहिली नरकके उपर जो १९० ० योजनका पृथ्वी पिण छोडाहै, उसमें १०० तो 
योजन नीचे छोडना, जो नीचे छोककी हद्दीमेंदी हैं, और ५०० योजन उपर छोडना, 
बीचमं८? ०" योजनकी पोलारमें आठ जातिके व्यन्तर देवोंके असंख्यात नगरेहें. और 
उपर१२० ०योजन छोडे उतमेंके १९ योजन उपर छोडना, और* "योजन नीचे छोडना,बीच 
में८० ,योजनकी पोलारहे; जिसमे < जातिके वाण व्यन्तरके असंख्याते नगरे हैं. नह 


दोनों स्थान में रहने वाले देवोंका »हाथका शरीर और एक पल्‍्योपमका आयुष्य है. 

१० योजनके छोडे हुवे पिण्ड पर समझुभी है, सो एक राज़ की लम्बी चोडी 
मोछ है, इस के वहूतशी मध्य भाग में सुदर्शन मेरू प्रेत मरूस्थंभ जैसा गो नीचे 
१० हजार योजन चौडा, और कम होता २ उपर शिखरपर हजार योजन चोट 
रह गया है. और मूल में से शिखरतक ९ छक्ष योजन का उंचा है, इस के मूल में 
समभूमी पर तो-१ भद्रशालवन है, २७?” योजन उपर नेदनवन है, ६२०० यो- 
जन उपर सोमानस वन है, और ३६? ०० योजन उपर पडेंग बन है, (यहां तीर्थक- 


रोंका जन्माभिषेक इन्द्रादि देव करते हैं) इस वनके मध्यम ४० योजन की उची चूली ' 


का (चोटी जैती डॉंगरी) है. 
इस मेरु पर्वत के चारों दरफ चूडीके आकार फिरता हुवा १ लक्ष योजनका 
ऐ लम्बा चौड़ा गोर जम्बुद्वीप है. मेरू पर्वत पास पूर्व पश्चिममें महा विंदेह क्षेत्र है, जि- 


सफममसससतलससससससससस्स्ि््मससशिममम-----_-+--तत+-त+-_>.__22 
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मम मिशेल न लिन मन कमल 424ू 0.५ लीन 
सके १६ विजय पूर्व में, और १६ विजय पश्चिम में मिलके ३२ विजयों है-एकेक वि 
जय २९ सो १९ योजन श्ञाक्षेरी लम्बी है, ११ हजार ८ सो ४२ योजनकी चौदी 
है, एक महा विंदेह के पास बखारापर्व और एक के पास अन्तर नदी होनेसे १६ व- 
खारा पवेत «०० योजन चौडे, और १२ नदी १२५ योजन चौडी दोनों विजय प्र 
माणें ही लम्बे है 

महाविदेह क्षेत्र में २४ वी नकीनावाति विजय १००० योजने जमीनमें उतरती 
हुइ उडी चलीगइ है, इसे अधोगामिनी विजय भी कहते हैं. इसं के १०० योजन भी- 
चेके नीचे लोकमें गिन जाते हैं 

महा विदेह के मर्ध्य भाग में पूर्व मे सीता और पश्चिम में सीतोदा नामे महा- 
नदी है सो १० लक्ष १४ हजार नदीयोंके पारबार समुद्र गई 

महा विदेह श्षेत्र के मनुप्यों का ५०० घनुष्य का शरीर, और ऋओड पूर्वका 
आयष्य सदा चौथा आरा (सत्ययुग),प्रवर्वता है 

मेरू पर्वत के पस दाक्षिण में देवकुरु क्षेत्र + और उत्तर में उत्तर कुरु क्षेत्र 
११ हजार ८ सो ४२ योजन झाजेरा है, इसमें सदा पाहिले आरे जैसी रचना है, य- 
गल मनष्य होंबे हैं, तीन गाउ का शरीर तीन पलल्‍योपम का आयुष्य होता है. 

देव क॒रु क्षेत्र के पास दक्षिण में नीषध पवेव और उत्तर कुरु के पास उत्तर 
में नीलवन्त पर्वत ४०० योजन डँचे, ९४१५८ योजन पूबे पश्चिम में लम्बे, 
१६८४२ योजन २ कला * उत्तर दक्षिण में चोडे हैं 

निषेध पर्वत के पाम्न दाक्षैण में हरीवास क्षेत्र और दीलवन्त पर्वत के पास उ- 
त्तर में रस्यक वास क्षेत्र 9५९०१ योजन १७ कला ढूम्ब, और ८४२१ योजन १ 
कला चौडे है. इन में संदा; दुसरे आरे जेसी रचना रहती है. यहां के युगल प- 
नुष्यों का दो गाउ का शरीर और दो पल्‍योपम का आसुष्य होता है 

हरि वास क्षेत्र के पास दक्षिण में महा हेमवन्त पर्वत और रम्यकवास क्षेत्र के 








+ देवकुरु क्षेत्र में रत्नोका जम्बु नामक वृक्ष १२ योजन का ऊ्चाहै. डसपर अणाढी ना 
म जम्बू दीप का माल्क देवता के रहन के भवनहै, वहा देवता रहने से इसट्ठीप का नाम 
-जम्बुद्रीप कहा जाताहै के 
. > २ योजन १९ के भाग करने उसमे के १ भाग को १ कहा कहते है 
रू ््ः 











कि 


' १३६ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण जदीशतद्वारी, शूट... 


पास उत्तर में रूपी पर्वत-२०० योंजन उंचा, ५४ ११२९ योजन १६ का हुम्वा, 
४२१० योजन २० कला चौडा है 

महा हेमवन्त परत के पास्र दक्षिण में हेमवय क्षेत्र और रूपी पर्वतके पास द- 
क्षिण में एरणवय क्षेत्र ३७६७७४ योजन ९६ कला रूम्बा, और २१५५ योजन ५ 
कला चोडा है. इसमें तीसरे आरेकी रचना सदा रहती है, यहांके युगछ मनुष्योंका २ 
गाउका शरीर, और ९१ पल्‍योपम का आयुष्य होता है. 

हेमवय क्षेत्र के पास दक्षिण में चूछ हेम पर्वत और एरणवय क्षेत्रके पास उत्त 
र में शिलरी पर्वत-१०० योजन उँंचा, २४९२५ योजन लम्बा, और १९५२ योज॑न 
१२ कला चोट है. : 

घूल हेम पर्वत के पास दक्षिणमें भरत ज्लेत्र ओर शिखरी पर्वत के पास उत्तरमें 
एरावत भ्लेत्र-१४४७१ योजन हरुूम्वा, ५२६ योजन ६ कछा चौडा है, इसमें ६ आरे 

 सर्पिणी कालके सुलंटे और ६ आरे उत्सापिणी काछ के उलेटे सदा बारे सिर पवर्त 

ते हैं. जिस में शरीर और आयुष्य आर प्रग्ाणें होता है. 

इन भरत एरावत प़ेत्र के मध्य वीच में बेताड पति १९७२० योजन १२ 
कछा लम्बा, ५? योजन चोडा, और २५ योजनका उंचा है, इस पर्वतपर १० योजन 
जाये वहां १० योजन चौडी पर्वत जितनी लम्बी दो अ्णियो (वरोबर जगह) है. ब- 
हां दाक्षिण में ५” और उत्तर में ६० नगर है, जिसमें विद्याधर मनुष्य रहते हैं; इस- 
के उपर और भी दश योजन जावे वहां दो श्रेणियों है. उस में १० जाति के तिश्व- 
मक देवता रहते हैं. इस पव॑त में नीचे जमीमपर तमस ओर खन्‍्ड प्राप्त नामक दो 
गुफा २२ योजन चौडी और पर्वत जितनी रूम्वी है, (इस में सचक्रवर्ति राजा खन्ड 
साधने को आते जाते हैं- 

जम्बु द्वीपके चोगिरदा जगाते (कोट) ३२१६२२७ योजन ३ गाउ १२८ धनु- 
ष्य ११॥ अगुल झाजेरा घेराव लिये हैं. 

इस जगाति के पास वाहिर चौगिरदा फिरता गोछ चूडी जैसा २ लक्ष योजन 
का चौड़ा लवण समुद्र है. यह किनोारपर वालाग्र जितना उेडा है, और वहते२ मध्य 
९५ हजार योजन जावे वहां १ हजार योजन उंडा है.  * 

जम्बु द्वीप में रहे ज्लहेम शिखरी पर्वत के चारों छेडों से आठ दाडों (डोंगरी 
यों) निकल कर लवण समुद्र में ४०००० योजन लम्बी गई है, उन एकेक दाड़ों पर ' 


मिलन जज मिलना सिम कर सतह की टिक कम मम मल ल मिल अनिल पलट 
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९ ६ट्वीपे हैं. इनपर युगल मनुष्य रहते हैं; उनका<९ ० धनुष्यका शरीर ऊँचा, और प- 


ल्यके असंख्यातंव भाग आयुष्य है. औ 6० है... पी य 

लवण समुद्र के मध्य में चारों दिशा में-बडढवा, युग, केतु और इश्र नाम के 
चार पातल कर्शे १ छक्ष दोजन उंडे, बीच मे ५० हजार योजन चौडे, मुख औरत 
छा १ हजार योजनका चौडा, वायुका, पाणी वायु मिश्रित, और पाणी का, ऐसे १ 
कान्ड युक्त, दुसरे ८८४ छोटे कलशके परिवारसे है. 

लवण समुद्र के मध्य में १६ हजार योजन उँचा और १९ हजार योजन चौ- 
डा चारों तरफ फिरता पाणी का डगमालछा (ढंग) है. गौतम-द्वीपा, वेलन्धरके द्वीपा 
चाद्र सूर्यक द्वीप आदी हैं. 

लवण समुद्र के चारों तरफ फिरता वलियाकार धातकी खन्‍्ह द्वीप चार लक्ष 
योजनका चौड़ा है. इस्के मध्य दक्षिण और उत्तर में दो इषुकार पर्वत ५०" योजन 
उंचे, और धातकी खन्‍्ड जितने रूम्बे पढने से पूर्व घात की खन्‍्ठ और पश्चिम घात 
की खन्‍्ह ऐसे दो विभाग होगये हैं. एकेक धातकी खण्ड में जबुद्वीप में कहे मुझव 
सब पदा्थ-स्षेत्रों पवर्तों नदयों वगेरा है. दोनो धातकी खण्ड में दो मेरु पर्चत और 
सब जंबुद्रीप से दुगने पदार्थ हैं. 

धातकी खण्ड के चारों तरफ वढीया कार ८ छक्ष योजन का कालोदपा स 
मुद्र है, यह इस किनारे से उस किनारे तक एकसा हजार योजन का ऊंडा है. 

कालोदशीप्तमुद्र के चारों तरफ वलीयाकार पुष्कराष द्वीप १६ लक्ष योजन 
का चौडा है, इसके मध्यवीच में बठीया कार चौतरफ फीरता मानुषोत्तर पर्वत 
१९२९३ योजनका उंचा है, इसके अन्दरही मनुष्यों की बस्ती है, धात की खन्‍्डद्वीप 
की तरह इस में मी दो मेरू प्रववे और क्षेत्र पर्वत नदी वगैरा सर्व वस्तु है. इस अ- 
हाइ द्वीप मनुषोत्तर पर्वत के वाहिर के पुष्कराथ्थ द्वीप में व आगे मनुष्यों की उत्पत्ति 
वस्ती, वादर अग्नि, नदी, द्रृह, बदल, विजली, ग्जोरव, वर्षाद, खड्ढे, दृष्काछादे 
नही हैं. फक्त देवता और तियचो रहते हैं. 

पुष्कर द्वीपे के चौतरफ वलूयिकर पुष्कर समुद्र रे३ लक्ष योजन का है, जि 
सके चौफेर वारुणी द्वीप ६४ लक्ष योजनका, जिसके चौफेर वारुणी समुद्र (मदीरा 
जैसा पाणी वाला) १२८ योजन- यों आगे एकेफ से दुगुणे-भौर द्वीप, क्षीर समुद्र, 
घृत ट्रीप, घृत समुद्र, इश्ु द्वीप, इश्च समुद्र, नंदीखर द्वीप, नेदीव्वर समुद्र, आदि अ- 
-2 
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संख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है, आन्तिम सयंभु रमण समुद्र एकही अधे राजू 
प्रमाण चौडा है, उस के आगे १९ योजन अछोक है. 

पेरु पर्वत के पास सम भूमी से ऊपर 9९० योजंन तारा मेडल है उसपर १० 
योजन सूर्य है, उसपर <० योजन चंद्रमा है. उपर ४ योजन नक्षत्र माठ, उपर ४ 
यीजन ग्रह माछ, उपर ४ योजन बुद्ध, उपर तीन योजन शुक्र, उपर तीन योजन वृ 
हस्पाति, उपर तीन योजन मंगल, उपर तीन योजन शनी, यों ११० योजन में जो 
तिषी चक्र ई 

उंचा छोकका वरणन+-शानिश्वर के विमान से १॥ राजु उपर, १९॥ राजू के 
विस्तार में जम्बु ट्रीप के मेरु से दक्षिण की तरफ तो पाहिछा झुध्मो देवलोक १९३ 
प्रतर ३२ लक्ष विमानों असंख्यात देव यक्त है. ओर उत्तर में ईशाण देवलोक १३ 
प्रतर २८ रक्ष विमान, असंख्यात देव युक्त है. दोनों देवछोके के देवताओंका ५ 
हाथ का शरीर, और + सागरोपम का आयुष्य है 

इन दोनों देवलोक की हृद के उपर-१ राजू उंचास में और १६॥ राजू घना- 
कार में मेरू से दाक्षिण में तीसरा सनत्कुमार' देवलोक वारे प्रवर, और १२ लक्ष 
विमान, उत्तर मे चौथा महेन्द्र देवबलोक १२ पतर, < रक्ष विमान, असंख्यात देव 
युक्त है. दोनों देवलोकोंके देवका ६ हाथका शरीर,»और सागरोपम का आयुष्य है. 

इन दोनों देव लोककी हृद से आधा राजू उपर, २० राज़ धनाकार मे मेरु- 
पर बरोवर पांचवा देवलछोक ६ प्रतर, और ४ रूक्ष विमान में असंख्यात देवों «हाथ 
का शरीर और १० सागर के आयु वाले रहते है. 

पांचवे देवलोक की तीसरी आरिष्ठ भ्तर के पास, दक्षिण दिशा में आठ छृ- 
ष्ण राजी पृथ्वी पारेणाम रूप श्याम वर्ण की है, जिस में आठ विमान आठों दिशी 
में और एक बिमान मध्य में यों ९ विमानों में, ९ छोकान्तिक देव २०७० ० देवोंके 
परिवार से, ५ हाथका शरीर और “ लछोकान्तिका नामछौ सागरोपमाणि सर्वेपास ” 
इस सूत्राजुसार-सब देवोंका आठ सामगरोपम का आयुष्य है. (यद तथ्िकरोंको दिक्षा 
के अवसर भें चेताते हैं.) 

पाचवे देवछोक के उपर वरोवर अद्गा राजू उचा, ओर १4॥ राज़ के विस्ता- 





+ घर मे मजल होती है. तैसे देवलोकों भें मजरलों है उसे प्रतर कहते हैं, 
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१२६ क्र प्रथम अथ काण्डका-प्रथम यूल द्वारा रोहण खण्ड, >'3 
र में छद्ा छान्तक देव लोक” ५ प्रतर और ५० हजार विमान में असख्यात देवों 
« हाथ शरीर और १४ सागर आयुवाले रहते हैं. . 

छठे देवछोक के पाव राजू उपर बरोबर सातवा महा श॒क्र देवलोक »। रोज 
घनाकार में ४ प्रतर ४९ हजार विमान असंख्यात देवों ४ हाथका शरीर, और ९७ 
सागर आयुवाले रहते हैं. । | 
.._'सातवे देवछोक के पाव राजू उपर वरोबर आठवा सहसार देवछोक » राजू 
घनाकार में चार प्रतर और ६ हजार विमान में असंख्यात देवों चार हाथ का शरी- 
र और १८ सागर आयवाछे रहिते हैं. 

आठवे देवलोक के उपर पाव राज़ दक्षिण में नववा आण देवलोक, और उ- 
त्तर में दशवा पाण देवलोंक १शा राजू घनाकार में दोनों के चार प्रतरो और चार- 
सो २ विमाणों में असंख्यात देवताओं तीन हाथ का शरीर, ओर नववे में १९ सा- 
गर, दशवे मे २० सागर आयुवाले रहते हैं. 

इन दोनों देवलोक के उपर आधा राज़ दाक्षेण में इम्यारा अरण देवलोक 
और उत्तर में वारखा अचुत देवलोक २०॥ राजु घनाकार में चार * पतरों के ती- 
नसो २ विमाणों मे असंख्यात देवों १ हाथ का शरीर और २२ सागरोपम का आ 
युंष्य वाले रहते हैं. 

यहांतक के देवलोको को कल्प कहते हैं, इनों में-इन्द्र सामानीक, लोकपाल, 
त्रायतिद्यक, आत्मरक्ष, परिषद, अनिका, आदि अनेक भकारके देवो हैं. वो इन्द्रकी 
आज्ञा प्रमाणे चलते हैं. और आगे सव कल्पातीत-अहमेन्द्र देव हैं 

इन दोनों देवलोकोंके उपर १ राजू एकके उपर एक-भह्दे, मुभदे सुजाय, सु- 
मान से, सुदंशण, पियदंसण, अमोए, पढीभद और जसोघर, यह नवग्रीवेक के ३१८ 
विमाण आठ राजू घराकारमे है, इनमें देवोंका २ हाथका शरीर पहिली ग्रीवेक में २३ 
सागर आगे एकेक सागर वढता २ नववी ग्रीवेक में ३१ सागर का आयुष्य हे 

नवग्रीवेक से एक राज़ उपर विजय विजयन्त जयन्त अपराजित यह चारो 
विमान ते चारों दिशा में हैं, और स्वार्थ सिद्ध विमान इन चारों के मध्य में, यों 
पांचों अनुत्तर विमान ६॥ राजू घना कार में है. इन में देवों का एक हाथ का श- 
रर, और ३३ सागर का आयुष्य है. 

सर्वार्थ सिद्ध से १२ योजन उपर सिद्ध शीछा सीधे छत्रक संस्थान में खत मर 
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का 3८20 कप करत जता 
&$२ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अढाशतद्वारी शउ १२७ 
वर्ण की ४५ लक्ष योजन की हरुम्बी चौदी गोछ है 
सिंद्ध शिव्य के उपर सिद्ध ज्ेत्र एक योजन उपर और सब ९१२ राज़ के वि 
स्तार में हैः यहां उपर के ३३२ धनुष्य ३२ अगुर जितने जाडे और ४५८ 
लक्ष योजन जितने लम्बे चोडे स्थान में अनन्त सिद्ध भगवन्व परमात्म हैं. उन सवों- 
का सिर आलोक से लगा है. यह संक्षेप में लोकालोक का वर्णन्‌ समाप्त हवा. 
#7 काल प्रमाण दारका ख़लासातो पीछे कहे प्रमाण बोधसे जाणना. बाकी के 
आगे कहे सब दारोंका ख़छासा यूल मुझवही जाणना. तथा उपरोक्त द्वारोंके खुलासे 
से जाणना 
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के 
बालब्रेह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज रचित मुक्ति 
सोपान श्री शणस्थान रोहण अदीशतद्धारी प्रथम अर्थ काण्ड का 


मूल द्वारा रोहण का अथ नामक 
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# टविवीय-कर्म हारा शोहण खण्ड 


प्रथम मूल द्वारा रोहण खडमें गुणस्थाना रोहणकी त्रिधी विविध द्वारों कर क्‍ 


३, सो गुणस्थानारोहण तो कर्मो की हीनता से होता है. अथीत्‌ ज्यों ज्यों कमदल 


आत्म प्रदेशसे पतले पड़ते जातेहें-झडते जातेहे, त्यों त्यों आत्म छाधवल (हलके पने) 
को प्राप्त हो उंचसे उंच दिशाको प्राप्त कश्तीहे, सोदी गणस्थानारोहण जाणना. इसालै- 


ये गुणस्थानारोहण-गुण वाद्धि के इच्छकों को कर्मोको पतले करने उनके स्वरूप का 


जान जरूरही होना चाहिये.और इसिये ही कर्मा सेहण खन्‍्ड कहते हैं 
जैसे मधीका संवर्ण का अनादे सान्‍्त-सम्बन्ध है, तेसे दी जीवका और कर्म 
का अनादि सान्‍्त सम्बन्ध है, वो कर्म साधान्य प्रकार से तो एकही ओर विशेष प- 
से (१) जो कर्म पुद्लोंका पिण्ड सो द्रव्य कर्म, और (२) कार्य में कारण 
का व्यवहार होने से उन पुठ्छोंके द्रव्य में फल देने की शक्ति उस से उत्पन्न हुवा 
अनादि पारिणाम सो भाव कर्म, तथा-(*) ज्ञानादि आत्मा के शुर्णों का घात करे 
सो घातिक कगे, और (२) जो पुद्रल भणाति रूप आत्मा के साथ पारिण में परन्तु 


: शु्णों की घात नहीं करे सो अधातिक कर्म. ऐसे दो भेद भी होते हैं. ओर घातिक 


कम के ४ भेद, तथा अघातिके भी चार भेद, दोनों मिलकर < भेद भी होते है. इन 
की १४८प्रक्ृत्तियों हैं, इसलिये * ४<भेदभी होते हैं. असंख्यात छोके व्यापे कर्म पु 
दलों होने से असंख्यात भेद, कर्म पुद्लोंके स्कन्ध अनन्त होनेसे अनन्त भेद, और 
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जगत में अनन्त जीवों हैं, एकेक जीव अनन्त कम पुद्ल के वगेणा कर घेरा ह॒वाहे 
इसलिये अनन्तानन्त भी कर्मोंके भेद होते हैं 

यहां मुंख्यतव < कर्मोकी १४८ प्रकृत्तियों कहते हैं. । 

इह नाण दंसण वरण । वेअ मोहाउ नाम गोआणी । 
बिग्घ॑ च पृण नव दु। अठवीस चउ तिसय पण विहं।गोमठसार 

अर्थ-१ ज्ञानावरणीय कमे की ५ प्रकात्ति, २ दरशनावरणीय कम की ९ प्रकृ 
त्ति, ३ वेदनीय कम की २ प्रकरात्ति, ४ मोहनीय कम की २८ प्रकृत्ति, ५ आयुष्य 
कर्म की ४ प्रकात्ते, ६ नाम कर्म की ९३ प्रकृत्ति, ७ गोत्र कमर की २ प्रक्ृत्ति, और 
८ अन्तराय कम की ५ प्रक्तात्ति. यों ८ कर्मों की १४४८ प्रकृत्तियों होती है. इन स- 
वॉका खुलासे वार आगे वरणन्‌ करते हैं।- 

ज्ञानावरणीय कम. 

जिससे वस्तु का स्ररूप जाना जावे सो ज्ञान” यह आत्मा का निजगुण है, 
सब सुर्णो'में अव्बल दरजे का गुण है, इसलिये यह पूज्य होनेसे प्रथम ग्रहण कियाहै 
जीव रूप छोकालोक प्रकाशी द्ये को केवल ज्ञानावरणीय रूप बदलोंने ढका है, तो 
भी अक्षर का अनन्तवा भाग सव जीवों के उघाडा रहता है; + वो वदलों पतले 
पढते हैं त्यों सूर्य का प्रकाश बढता है, तसेही ज्ञानाभरण कम होने से मति श्षाति 
आदि ज्ञान भ्गठटताहै, ओर वदलों जाड़े होनेसे सयका तेज आवरता-कशी पडताहै, तेसे 
है| ज्ञानाभरण से पंचज्ञान की मन्दता होती है. सोही ज्ञानावरणीय की ५ प्रक्ृत्ति. 

१ भत्ति ज्ञानावरणीय'-पांचों इन्द्रिय ओर मन कर जो भाव जानने में आये 
सो माति ज्ञान. इसके दो भेद+-(१) व्यंजनावग्रह ओर (२) अथीव ग्रह. व्येजेज्म- 


+ यहा श्रुत केवल ज्ञान साधारण पर्यावाक्षर लेना. जिसालिये अभिधेय वस्तु धर्म सो 
स्वपयीय है, और अनामैत्रेय वस्तु धर्म सो पर पर्याय है, और केवल ज्ञानकातो अनाभे 
घेय आभिषेय दोनों पयोय हैं, यों दोनों ज्ञान के पयोय एक से होते हैं, सो पयोवाक्षर, उस 
का अनन्तावा भाग उत्कृष्ट तो श्रुत केवली के होता है, और जघन्य भाग ननिंगोद में जाबोंके 
आहार सज्ञादि चेतना रूप होता है. जो कभी इतना ढक जाय तो जीव चैतन्य पणाके अ- 
भाव से अजीव कहवाने लगजाता परतू ऐसा होताही नहीं हें. 
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(१) अक्षरक्ष॒त-पत्रादि पर लिखे सो-सज्ञाक्षर,' मुखसे उच्चारन करेसो व्य- 
जनांक्षर', यह दोनों द्रव्य श्रुत. और इन से अथीत पढकर-देखकर, या सनकर ३- 


. निद्रयावरण की क्षयोपशम लब्धिद्वारा अनाभिदेय पदार्थ के अनन्तवे भाग आभिषेय 


पदार्थ को जाने सो-लब्धाक्षए, यह भाव श्षत. इन तीनों प्रकारके अक्षरों को जाने 
सो अप्षर श्रुत 

(२) “अनक्षर श्रत'-अक्षर के उच्चार बिना खाँसी छींक डकार वगासी आदि 
किसी भी चेष्ठासे मतलूव समझे सो अनक्षर श्रत. 

(३) सन्लीक्षर*-विचारे, नि्णेय करे, समुचय अर्थ करे, विशेष अथ, चिन्तवे 
और निश्चय करे, यहदूबोल सन्नी में पाते, इन बोल सहित सूत्र धारेसो सज्ञीश्वुत 

(४) अत्तज्ञी श्रुव” ऊपरोक्त ६ बोल विना पूर्वापर अलोचविना पढ़ें पढावे सुने 
सुनावे सो असज्ञी श्रुत 

(७) “ सम्यग श्रुत *--सववैज्ञ या दक्ष पूर्वतक पाढे हुवेके वचनोको या कथित 
सत्र ग्रन्थोंकी यया तथ्य श्रद्धे सो सम्यग श्रुत + 

(६) “निथ्याश्रुत*-अज्ञानता से मन काश्पित कथनया करे रचे हुवे काम श्रा 
जोतिष बेदके आदि पाप शास्र हैं सो मिथ्याश्रुत. 

(७-१९) सादि, अनादि, शान्त, ओर अनन्त, इनो चारों श्रुतका अथ, द्रव्य 
क्षेत्र, काठ, ओर भाव कर बताते हैं।-(१) द्रव्य से कोइ जीव मिथ्याल्र को छोड 
सम्यक्त में आया तब श्षुत ज्ञान की आदि हुई, और पढवाइ हो पीछा मिथ्याल में 
गया तब अन्त हुवा, तथा केवल ज्ञान पाया तब अन्त हुवा. और बहूत जीवों आ- 
श्रिय अनादि अनन्त है, क्योंकि ऐसा वक्त कदापे नहीं था और न होगा कि जब 
श्षत ज्ञान नया और न रहेगा. (२) प्षेत्रते-भरत ऐरावत क्षेत्र में तीथे की प्रद्मत्ते हो- 
वे तब श्वत की आदि होवे, ओर तीथे का व्यच्छेद होवे तब श्रुतका अन्त होवे. और 
महा विदेह आश्रिय अनादि अनन्त है. (३) कालसे-उत्सापैंणी अवसर्पिण काल से 
तीसरे आरे के अन्त तथा आदि में श्रतकी आदि होती है, ओर छंटट आरे की आदि में 


- यथार्थ जानने के सबब से सम्यग दाष्टि को मिथ्याश्रुत भी सम्यगश्नत हो परगम 
जाता है, और कदाग्रही होनेके सबब से मिध्याद्यष्ट को सम्यगश्नुत भी मिध्याश्रत हो परणम 
जाता है 


है| 
| 
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१३१ द्वर प्रथम अथे काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रोहण खण्ड 2]. 





श्रतका व्यच्छेद होता है. और (४) भाव से भव्य जीवों श्षतकी प्राप्ति करे तव आ- 
दि होवे, और केवल ज्ञान पावे तव अन्त होवे. और अभव्य के श्वाति अज्ञान हैसो 
अनादे अनंत है जरा 

(११) गमीश्षत' द्रष्टी वाद की माफिक लड़ बंध पाठ होवे से गमी श्रत 

(१२) अगमी श्रुत*-एकादशांगी तरह आगे पीछे पांट होवे सो अगमी श्रुत 

(१३) अगपविठ श्रुत सो-आचाराड़ आदि शास्त्र. 

(१४) अग॒वाहिर श्रुतसो-दशवेैकालिकादिं शास्त्र. 

पतिज्ञान से थ्रुंतिज्ञान मिन्न होने के कारण;-(१) मतिज्ञान श्रातज्ञान का का- 
रण है. और भाव श्रतज्ञान काये है. (२) मतिज्ञान निरक्षार है श्रतिज्ञा साक्षर है.(२) 
म्राति ज्ञान-अभाषक मुक्काहै. श्रातिज्ञान भाषक है. (४)और “श्राति माति पूर्वक” इसत- 
त्वारथसत्रानुसार-मतिज्ञान हुवे बादही श्रातिज्ञन होताहे. इसालिये श्वामि, विषय, प्रमाण 
परोक्षता, और सधम के वास्ते पाहिले मतिज्ञान कह कर फिर श्रतज्ञान कहाहे 

पाति श्रतिज्ञान का सम्बन्ध+-(१) माति और श्राति इन दोनों ज्ञान का क्षीर 
सौर की तरह सम्बन्ध है. (२) मात श्रतिज्ञान बिना कोइ भी जीव नहीं है. सम्यग दू 
ष्टि के ज्ञान को ज्ञान कहते है, और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं. उत्कृष्ट 
माति श्रति ज्ञानी स्व-द्र्य-क्षेत्रकाल-भाव का जानने से श्रतकेवडी कहातेहें. ऐसे जो 
श्रतज्ञानें है उस ढके प्रकाशन नहीं देसो श्रताज्ञना वरणीय 

(३) अवाधि ज्ञान-मर्याद युक्त रुपी पदार्थ जाने इसके ८ भेद+-- 

(१) भेद+-अवाधि ज्ञान दो तरह से होवे, (१) नरक स्वर्ग में और तीर्थ कर्सो को 
स्वभावसे जन्म से ही होता हैं, (२) न्‍ञअय मनुष्य या तियचके प्षयोपशम करणी. 
करने से होता है, 

(२) (विषय/-नरकके जीवों जघन्य आधाकोश उत्कृष्ट ४ कोश अवाधे ज्ञान 
से देखे. देवताओं संख्यात वर्षायवाले २५ योजन, पलयोपम के आयुष्य वाले-संख्या 
त द्वीप समुद्र, और सागरोपम आयष्यवाले-असंख्यात द्वीप समुद्र देखे-तियंच जघत्य 
अगुलके असंख्यातवे भाग, उत्कृष्ट असंख्यात दीप समद्र देखे, मनुष्य जघन्य अगुल 
के असंख्यातवे भाग) उत्क॒ष्ट सम्पूर्ण लोक और लोक जैसे अछोक में असंख्यात 


खण्ड देखे # ॥ 
# अकोक में अवधी ज्ञान से देखने जैसा पदार्थ तो हेही नहीं फक्त सत्ता जताई हैं 
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(३) सैंठण”--नरक-प्रिपाई के, भवनपति-पाछा के, व्यन्तर-पदह के, जोति- 
पी-झालरके, देवलोकके देव-म्रदंग के, प्रीबकेके देव-फूलचगेरीके, अनुत्तर विमान के 
देव-केच्कीके, और मन॒ष्य तियंच जाछीके आकार से नानाप्रकारंसे देखते हैं 

(४) वाह्मम्वन्तर'-नरक देव के अभ्यन्तर अवधी ज्ञान, तिर्यंच के बाह्य अ- 
वाधे ज्ञान, मनृष्यके-वाह्म अभयन्तर दोनों तरह का अवार्ि ज्ञान. 

(७) 'अणगामी-अणाणगामी”-जो आँखों की तरह जहां जावे वहां साथ रहे, 
और चारों तरफ देखे सो अणुगामी अवधि ज्ञान. यह चारों ही गाते के जीवों को 
होता है. और जो स्थापित-दीबेके जैसा उत्पन्न होवे उसी स्थान से या हरेक एक दो 
दिश्ीमें विक्रम से देखे सो अगुणाणुगामी अवाधिज्ञान, यह मनुष्य तियंच दोनों गाते 


भर 


में होता है 


(६) 'दिशसे स्ैसे-जो मर्याद सहित देखे सो देशसे. और सर्वलोक तथा कु- 
छ अछोक देखे सो सबसे. नरक देव तियच के देशसे अवाधितज्ञान, मनुष्य के देशसे 
सेव से दोनों तरहका अवाधिज्ञान 

(७9) हायमान बृद्धमान अवास्थित+-परिणामोंकी संक्ेशता कर घटता जाय सो 
“हायमान,” विशुद्धता कर बढता जाय सो वृद्धमान, मध्यस्ताकर उपजे उतनाही वना 
रहे सो अवस्थित,” नरक देव के अवस्थित अवधीज्ञान, और मनुष्य तिर्यचके दोनों 


| , (4) पढ़वाइ अपडवाइ”-जो उपजकर चलाजाबे सो पडवादह, और जन्मान्ततक 
या आगेके भवों तक वना रहे सो अपठवाइ, नरक देव के अपडवाइ, मनुष्य तिर्यच 

के पडवाइ अपडवाई देानों तरहका 
अवाधि ज्ञानौ-(१) द्रव्य से जघन्य अनन्त में भाग रूपी द्रव्यकों जाने-देखे, 
उत्कृष्ठ-सब रूप द्रव्य जाने. एकेक प्रमाणओं चढत अनन्त द्र॒व्यों हैं, यों द्रव्यवाधि 
के अनन्त भेद होते हैं. (२) क्षेत्र से जघन्य अगुलके असंरूयातवे भाग क्षेत्र से लगा 
कर प्रदेशाधिक होते उत्कृष्ठ स्पू्ण छोक और छोक जैसे अछोक में असंख्यात खंड 
वे देखे-यों क्षेत्ले अधंख्यात भेद होते हैं. (३) कालसे-जघन्य आंवरीका के, असे- 
ख्यातवे भाग से समयाधिक होकर उत्कुष्ठ अतीत अनागत असंख्यात कारू चक्रतक 
जाने यों, कालसे भी असंख्यात भेद होते हैं. और (४) भाव से-जघन्य अनन्त भाव 
उत्कृष्ट अनत भावों जाने, यों भाव से अनंत भेद ऐसे अवाधि ज्ञान का आवरण- 
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किसीभी वस्तुको देख सकता नहीं है और उस पढ़े में छिद्र होने से कुछ प्राति भा: 
प शेता है, और सर्वया पट्टा दूर होनेसे पुरण प्रकाश होता है, .त्यों-दर्शनके भी चार 
प्रकार होते ह.-(१) आँखों से पठादि पदाथ का. सामान्य रूप देखा जावे सो चन्लु 
दर्शन, उसे नहीं देखने देवेसो चक्ष दशनावरणीय. (२) आँखोबिना चारों इन्द्रियों से 
तथा मन से जो शब्दादि अर्थ का सामान्य बोध होता है. तथा परभव से आते हुवे 
र्ते में द्रव्येन्द्रिय की सहायता विना जो बोध होवेसो अचश्न॒ दर्शन. इसका जो आ- 
वरण-ढक्कन करे सो अचश्ष॒ दशनावरणीय, (३) द्रव्यादे की मयौद सहित जो रूपी 
पदर्थों हैं, उनको देखे सो अवधि दर्शन. इसका आवरण करे सो अवधि दर्शनावरणी 
य, (४) सर्वे द्रव्योंका सामान्येश का बोध होवेसो केवल दर्शन-इसका-निरुंधन-आव- 
रण करे सो केवल दरशनावरणीय.+ 

और निद्रासे सब दशनोंका घात होनेके सवबसे निद्राको भी दरशनावरपापका 
उदय कहा जाता है, और कर्मों की मन्दता कर शब्दादि से जाग्रत होता है. क्‍प्रवल- 
ता कर मुर्छित होता है इस कारण से निद्राके पांच भेद कहे हैं. (१) जो मंद खेद 
आदि दूर करने सोवना. सोचतेही तुरते निद्राका आना, शब्द मात्र से तुतं जाग जाना 
उस निद्रा! कहते हैं. (२) जो छोट पलोट आददे अनेक दुःख से आवे, बुलन्द आ- 
वाज शरीर घ॒ुणघुणादिे अनेक दुःख से जागावे तो भी मुशकिल से आँख उघडे 
सो ' निद्रा निद्रा! (३) उभे २ बैठे २ निद्रासे झोके, खांवे कुत्ते की 
तरह निद्रा में अगका वचन का चलन होवे सो भचला;--(४ ) अत्यन्त 
चिन्तासे नशे से निद्रा के वश विलकूछ वे सावधानी रहे, अगपछाडे या घोड़े 
की तरह रस्ते चलता उवे « सो प्रचछा प्रचछा, ५ जो-( १) निद्राके अ- 
व्वक चिन्तवन किया कार्य निद्रामें करे सो थीनद्वी' निद्रा. (२) स्त्यान-एकस्थान+ 
गृद्ध>लुब्ध होना, अथीत- आत्माकी ऋाद्धेकों एंक स्थान रोक अचेत वनादेना सो 


+ मनके विषय चिस्तवन किया द्वव्ब विज्वेषं रूप होता है इसालिये मनः पर्यव ज्ञान 
का दश्शन नहीं कहहै. और श्रुतिज्ञान मार्तज्ञान पूर्वक होता है इसल्यि मारतज्ञानके चक्षु और 
अचक्षु दो दशेन कहे हैं 

» कहते हीकि-घोडा दो स्थान जागता है एकतो दाणा खाते कंकर दात नीचे आये तव और 
सम्राम होवे तब- 


2 
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उस मादक पदार्थका आधा नशा कमी होने से-विकलता कम होती है जिससे सु- 
काये करता २ कुकाये भी करने लग जाता है. तैते “मिश्र मोहनीय” के उदय कर 
दो ठाणीया रस रहने से कुछ संम्यक्ख के कार्य करता २ मिथ्यात्र का भी, कार्य 
करने लगजाता है, और उन,दोनोंको एकसा-अच्छा श्रद्धान करता है. (३) जैसे सा- 
फ नशा उत्तर गये वाद उसकी झुमारी यत्किचिंत रहती है जिससे जरा विचार उ- 
चार आचार में तफावत आजाती है, तेसे ही “सम्यक्त्त मोहनीय” वालेने मिथ्याल् 
के दलंको यथा प्रदत्ति करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण कर मन के पारि._ 
णाम उज्बल कर चोठाणाया त्रिठाणीया ओर दो ठाणीयां रस|को निवार कर फक्त 
एक ठाणीया रस वाकी रखा है वो जीव, जीवादे की परिक्षा्में मुरझझाय तो नहीं, प- 
रन्तू आत्म स्वभाव रूप उपशम क्षायिक्र सम्यक्व॒की उन के प्राप्ति होवे नहीं. सूक्ष्म 
पदार्थों में विशेषादेश शाकित हो सम्यक्ल में मेल लगालेता है... , 

(२) चारित्र मोहनीयकी २ प्रकात्तेः-(२) कषाय, और (२) नो कपाय, इसमें 
कपाय की *६ प्रकृत्ति ओर नोकपाय की ९ प्रकात्ते, दोनों मिल चारित्र मोहनीय 
की २८ प्रकृत्ति होती है, सो कहते हैं।- 

कप-रस+आय>-आवबे. जिससे संसार का कष आकर आत्म प्रदेशोपर जमें 
और जिससे संसार परि भ्रमण का काये निपजे सो कषायचार प्रकार की.होतीहे 
३ क्रोध, २ मान, ३े माया और ४ छोभ. इन चारों को अनन्त वान्धि; अमस्याख्या- 
नावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय, और सज्वरून इन चारों से चौगुने करने से १६ 
भेद होते हैं, सो आगे दृष्मान्त युक्त कहते हैं. 

(१ ) अनन्तान वन्धि कषाय सो-अनन्तान-अनन्त संसारकी अजुबन्धि बृ- 
द्वि करे, इस कषायवाला कदाग्रह रुप कुयुक्ति से वृद्धिके शुन्य पणे कर-एकान्तवा- 
दिकी रूचि टले नहीं. अन्यमतपर रागयुफ्त, सन्मतपर द्वेषी, ऐसाजीव वाह्य दात्ते कर 
कदापि कषायोदय मन्दभी देखाय तो भी युक्ति हीन पक्षपाति को नियमा से अन- 





+ अनन्तान वाग्धि चौक और तीनों दशन मोहनीय इन से श्रद्धान में फरक पडता 
है, इसालेये इन सातें प्रकृति को दशन मोहनीयमें ग्रहणकी जाती है, और, यहां जो २५ 
प्रक्ति को चार्त्र मोहनीयकी कही है सो फक्त सम्मास अपेक्षाकर जानना, निश्चय नयसे 
तो अनन्लान वान्यि चौक बिना २१ ही प्रक्ति चारित्र मोहनीयकी है 
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न्तान' वन्धि काही उदय जानना. इसके चार भेद;-१अनन्तान-वान्धि ्रोधसो पत्थरकी 
तराड जैसा फटेवाद किसीभी उपवास मिलेनहीं,तैसेही एस कपाय वालेका मन फटा हुवा 
पीछा नहीं मिले ,(२)अनंतानबंधी मानसो पत्परके स्थंभ जैसा, किसीभी उपवासे नंमे नहीं, 
तैसेही आभिमानी नमे नहीं. हड्ड छोड़े नहीं? ३ अनन्ताज़ वन्धि माया'सो वांशकी गांठ जैसी 
गुप्त-गांठमें गांठ किसी तरहसे सांधी होगे नहीं, तेसेददगल वाज़ी 'किसीमी उपावसे,छोडे 
नहीं, गुट मायावी होवे.(४)और अनन्तान बान्धि छोम सो-किरमजी मजीठके रंग जैसा, 
जलजाबे तो भी रड़् नहीं जावे, तेसे ही महालोभी. चमडी जावो परन्तु दमडी मत 
जावो. ऐसा महा तृष्णावाला होवे. इन चारों कपायकी स्थिति जाव जीव की, »जो 
इन कषायों में मरेतो नरक में जावे, और इन कषायेंका उदय जहां तक रहे वहांतक 
सम्येक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है 
(२) अप्रत्याख्यानावरणीय कपाय सो-अन-नहीं+प्रत्याख्यान-पच्चखाण, - इस 
कषाय वाल्ा-पुद्वलोंको आनित्य असार जानता हुवा भी कर्मोंद्य कर उनपर से मम- 
ते घटा सकता नहीं हैं, छोड सकता नहीं है. कदापे- व्यवहार साध ने करभीले 
और अन्त: करण में यह कपाय वनी होतो उनका फल सकाम निर्जरा रूप नहोने दे 
पुण्य दाद्धि रूप होसके, इसके ४ भेदः--(*) अभ्रत्याख्यादी क्रोध सो सके तरावके 
जमीन की तराड जैसा पीछा पानी वर्ष तब मिले. तैलेही फटा हुवा मान वहुत पर्यत्न 
करने से मिले. (२) अप्रत्याख्यानी मान सो काष्ट के स्थंभ जैसा वहूतही पर्यन्त कर 
नेसे कुछ नमें. तैसे अन्य का जवर दाव रूंगने से अभीमान छोड सन्पाग अद्जीकार 
करे. (३) अप्रत्याख्याती माया सो मेंढेके इग (सींग) जैसी वॉका पना वहुत पर्यत्नसे 
पिंटे, धयों वो वहत उपाव किये दगलबाजी प्रगठकरे.(४)अप्रत्याख्यानी छोमसो गा 
डेके पड़े का खजन (पहयोंके मध्यमें छगा वेलका कीठ) का रंग जैसा,सो क्षारादिक 
जवर पयीौस से धोने से निकले, तैसेही जबरी से या विशेष वोध से द्रव्य का कुछ 
स॒द॒व्यय कर सके. इन चारों कपाय की स्थिति १३ मांस की, इस कषाय में मरेतो 
7 + यह जो कपायों की वर्षादे की स्थाति कही है सो फक्त अल्पन्नी को समझाने के 
लिये ही कही है क्योंकी वाहूबठीजा १४ महीने तक स-मानी रहे तोभी चारित्रि का घात 
न हुआ, और प्रसन्न चन्द्रराज ऋषि अन्तर मुहूर्त मात्र में तीत्र अनन्तान वान्चि क्रोघो दय 
से नरक के दालिये सच लिये, इसलिये निश्चय नय से तो पारिणार्मो की धारा परहा बन्ध 


का 'विशेपत्व हैं 
०-7 २ २" २ २ ८ -:+>्फिक+िडससिससससलससस्कसस्ल्ल््््लस्स्स्लललल्त हि. 
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ग्रैच गतिका आयुष्य वेधकर तियच गातिमे जाकर रहेसो-'विर्येचायु."३भद्विक, विषनित, 


| 


शरल दयाछुता कर मनुष्यायु बन्धकर मनुष्य गाति रहेसो मनुष्यायु. ४सराग संयम, 


संयमा संयम, अकाम निज्जरा, बाल तप कर देवाय वान्ध देवगातिमें जाफर,सुख भोगवे 
दिवायु. (यह आयु कर्म' की चार प्रकृत्ति जानना.) 


६ नाम कर्म... 

जैसे चित्रकार विचित्र रड़ और विचित्र उपकारणों कर सपद अपद॑ आदि, 
विषैत्त प्रकर के चित्र चित्रता है, तेसे नाम कर्मोदय कर जीवों के एकेन्द्रियादि वि 
चित्र जातिमे सृक्ष्म स्थूल स्थावर जगमादि विचित्र रूप रड्र आकार|स्रभा विभोाव म- 
यें शररों की प्राप्ति होती है. इसकी मुख्यतो दो प्रक्ृत्ति है।-१ शुभ नाम. और (२) 
अशुभ नाम. और उत्तर-प्रक्त्ति ९२ होती है सो अलग २ कहते हैं 

पिण्ड समुदाय-दो चार आदि अनेक प्रकृत्तियों मिल जो; एकही नांम से बो- 
छाई जांबे उन्हे पिण्ड प्रकृति कहते हैं, ऐपिण्ड प्रकृत्ति के मूल तो १४ भेद हैं, औ 
उत्तर ६५ भेर्द होते है 

(१) गाते नाम कम. गाति-जावे, जो एक पयाय में से दूसरा प्योयमें जावे उ 
से गाति नाम कम कहते हैं, जिसके४४भेद:-(१) नरक-न-नहीं 5रम-सूर्क-जहां प्रकार 
श॒ नहीं, फक्त अन्धाराही होवे सो नर्क, और उसमें रहे सो नेरीये-न'८ नहीं+रइर 
राति ८ सुख. जिनको सुख नहीं सो नेरीया. ऐसा स्थान और नाम पांवे सो “नरगाते 
नाम कर्म.” (२) तिर्येच-जो तिरछे विशेष बढ़े, या तिस्छे लोक में विशेष पावे. ऐ 
सा जन्म पांवे सो “तिथेच गति नाम कम? (३) मनुष्य-जो मनीच्छित कार्य को 


साथ सके एसी गाति में अवतरे सो “पनुष्य गाते नाथ कम? (४) देव"दिव्य-प्रका- 


शिक शरीर के धारक. ऐसी गति में अव॒तरे सो 'देवगाते नाम कम.” 

(२) “जाति नाम कर्म”-इन्द्रियावरण कम के क्षयोप शमकर जो, इन्द्रियों में 
जान ने की शाक्ति प्रगट होते सो भावे निद्रय. ओर इन्द्रिय प्योप्ति नाम कर्मोंद्य कर 
जो पत्यक्ष में स्पशादि इन्द्रियों देखने में आवबे सो द्रब्ये,इन्द्रिय. इनंदोनों करमीव प- 
हचान ने में आधे कि यह एके न्द्रियादे. ज़ातिका है सो जातिका नाम कम. इस के 
५ भेद:-(१) जो फक्त एक स्परशीन्द्रिय के धारक पृथव्यादि पांच स्थावरों है सो-“ए 
केन्द्रिय नाम” (२) जो स्पश्ये और रस इन दोनों इब्दियों के धारक किटकादि जी 
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वों है सो “वोन्द्रिय नाम.” (३) सो स्पर्श रतसे और घाणेन्द्रिय के धारक पंट्मलादि 
जीवों है सो “तेन्द्रिं नाम.” (४) नो स्पर्श रसधाण और चक्षुईन्द्रिय के धारक मंश्लि- 
कादि जीवों है सो “चौरिन्द्रिय नाम?” और (५) जो स्प्श- रस प्राण चश्न और श्रो 
तें न्द्रिय के धारक मनुष्य पज्ञ पक्षी आदि जीवों हैं सो 'पचेन्द्रिय नाम कर्म.” 

(३) “शरीर नाम करम””-जिसमें जीव काछकी मर्याद (आयुष्य) प्रमाण स्थिर 
होकर रहे उसे शरीर कहते हैं. इस के ५ भेद।--(१) जो ओदारूप्रधान. अर्थो- 
व-जो सब शरीरों में श्रष्ठ, मोक्ष माने का साधक, तीथेकर गणधरादि महान पदका 
धारक, हडि मांसादि सप्त धातु का पूतछा, मनुष्य तिरयच के होवे सो औदारिक शरी 
र. (२)जो अच्छा बुरा छोटा बडा छुरूप कुरुप मनुष्य पशु आदि चादे जैसा रूप अ- 
पने शशर का वना लेवे. ऐसा शुभ पुढ़लों का देवों का शरीर और अशुभ पुद्लों का 
नेरेयों का शरीर सो-“वौक़रिय शरीर.” (यह शरीर मनुष्य तिर्यचकेभी लब्धि से होता 
है) (३) चडद॒ह पूर्वके पाठी लान्धिवन्त महाम्राने संशय की निद्यात्ति के लिये या तीय- 
करों की ऋद्धि देखने केलिये आकश या स्फटिकरत्न जैसा स्रच्छ अतिमूक्ष्म आहार 
क्‌ बगणा का स्कन्ध एक हाथ भर का पूतछा वनावे सो आहारक शरीर (४) शहण 
किये आहाराकों या कर्म वर्गणा के पृद्वलों को.पचाने वाला व तेजो लछेश्या मगट क- 
रने के हेतु भूव अनादे निधान सो-तेजत शरीर” और (०) ग्रहण किये आहारकों 
या कप बर्गणा के पढ़लों को आत्म प्रदेशकी झाथ क्षार नार की तरह अन्योन्य अ- 
नुगत होवे कर्मों का थीकार सो 'कारमाण शरीर” है 

(४)अगो पाड़ नामकर्म-दो वाह (भुजा-)दोऊरु (जघा) पीठ, मस्तक, उादिर (पं 
८) और हृदय, इन < को अड्ज कहते हैं. और हाथ को लगी हुई अगुलीयों, तथा 
जघा को छंगे हुवे घटने (गोडे) इनको उपांग कहना. और नख हस्थरेखा तथा मस्त- 
कादि के वाल, इनको अज्भोपाड़ कहना)-इसके तीन भेद-(१) जो औदारिक शरीर 
से सम्बन्ध धर रहें सो औदारिक अद्भोपाजञ (२) जो वैक्रिय शरीर से लगे हंवे सो 
बैक्रिय अड्भोपाड़, और ३ जो आहारक शरोर पणे परिणमें सो आहारक अड़ो पाड़, 

. #ढ#- तेजस और कारमण शरीर जीवके क्षीर नीर की तरह से मिलरहा है. इस 
लिये न उनका कोई संस्थान है, और न उनके अज्ी पाह् है. 
(५) “बन्धन नाम कर्म”-जैसे राल राख गूंद आदे पदार्थोंसे किसी भी प्रकारके 
दो अलरूग २ पदार्यों का जोडने से उनका सम्वन्ध कितनेक काल प्रयन्त रहता है, 
९ 
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बैसेही जिन कर्मोदय कर शरीरमें परिणमें इंवे पुद्वलोंका कितनेकका पाहले बन्धाक 
या, और कितनेक पुद्टरों ग्रहण' कर नवीन वन्धन करता है, उन पुद्लोंका जो आ- 
पद्ध में बन्ध पड कितनेक , काल (शरीर, की स्थिनी) तक टिक रहे और भी नवे २ 
पुदछोंको ग्रहणकर शरीर की वृद्धि होती है सो वन्धन नाम कम है. इस वन्धके दों 
प्रकार भगवति सूत्र में किये ६. (१) शरीरकी उत्पति के समय जितने पुल पूवरोण- 
जन किये थे उतने सव उस समय होते हैं. इसलिये उस वक्त के वन्‍्ध को सब बन्ध 
कहना. और (२) फिर समय २ उस वन्ध पुद्धलोगिंसे शैनता होती रहे, इसालेये शरी 
र के अन्ततक देश बन्ध किया जाता है. इस बन्ध के-५ भेद+-- # (१) औदारि 
क पुहूल ग्रहण कर के जो शरीर की वृद्धि होवे सो “ओऔदारिक बन्धन”” (२) वैक्रिय 
“पुदूछ ग्रहण कर जो वैक्रिय शरीर वन्धे सो, 'वेक्रिय वधन.” (३) आहारक पुदूल 
ग्रहण कर जो आहारक शरीर बन्धे सो “आहारक वन्धन.” (४) तेजसके पुदलों ग्र- 


#प्रकारन्तर से इन पार्चों बन्धन के-१५ भेद होते हैं. (१) पाहिले गृहण किये ओदारि-' 
कके पुदूछों उनके साथ नवीन औदारिकिके पुद्ठलेंका बन्ध पडेसो औदारक औरदारि बेंन्धेन, 
(२)औदाफिके साथ तेजसका वन्ध पंडेसे औदारिक तेजस वन्धन.(३)ओदार्किक्रे साथ कार्मण 
का वन्ध पडे सो “औदारिक कार्मण वन्धन” (४) औदारिक साथ तेनल और कार्मण दो 
नें का वन्धन पंडे सौ “औदारिकि तेमस कामोण वन्वन.””(५) वौक़ीय के साथ वैक्रिय के 
पुद्दल बन्चे सो “वैक्रिय पोक्रैय बन्धन” (६) वाकियके साथ तेजस का बन्धन पेडे सो “बै- 
क्रय तेमस बन्धन,” (9)वैक्रेयके के साथ कार्मणका बन्ध पडेसो “बौंक्रीय कामीण बन्धन” 
(८) पैक्रैय के साथ तेमल और कार्मण दोनों का बन्ध पड़े सो “ वेक्रैय तेजस कार्मण 
वन्धन,” (५) आहारक के साथ आद्ारक का बन्धन पडेसोी 'आहारक आहारक वच्धन.! 
(१५०) आहारक के साथ तेजस का बन्ध पड़े सो “आहारक तेजस बन्धन .” (११) अ- 
हारक के साथ कामेण का बन्ध पंडे सो “आहारक कार्मण बन्धव.” (१२) आहारक के 
साथ तेजस और कार्माण दोनों का वन्ध पडे सो “आहारक तेजस कामीण बन्धन” (१३) 
तेजस के साथ तेजस का बन्ध पडे सो “तेजस ठेजस वन्ध/”न(२४) तेजस के साथ कमीण 
का वन्ध पंडे सो “तेजस कार्मण वन्‍्धन” और (१५) कार्मण के साथ कार्मणका वन्ध पड़े 

सो कार्मण कारमंण वन्धन” यों बम्धन की ५ के स्थान १५ प्रक्नाचे ग्रहण करने से नाम 
कम की सब १०३ प्रक्ताति होतीहै 


हे) 


2००० कं >> 5 ७-+००- “० 2ौ-++>फ - 


के 


हे 



































_ '्ह प्रथम अथ काण्डका-द्वितीय कमद्रीरा रोहण खाण्ड »२ 
हण कर जो तेजस झरीर का वन्ध करे सो “तेजस बन्धन.” और (०) कार्मणके पु- 
दलों ग्रहण कर कार्मण शरीर का बन्धन करे सो “कार्मण वन्धन.”? ॒ 
ह#” इन ५ के पाहले के तीनों शरीरका तो देश बंन्ध और सर्व बन्ध दोनों: होते 

और तेजप्त कार्मण के देश वन्ध तो है परन्तु सब वन्ध नहीं है, क्योंकै-यह दोनों 

अनादि सम्बान्धि हैं 
६ “संघातन नाम कर्म”--जैसे विखरे हुवे त्णों को बुहारी से बहार कर ए- 

कत्र करते हैं ओर फिर उसका भारा वान्धते हैं. तैसे ही संघातन नाम कम के उदय 
कर औदारेिकादे के विखरे हुवे जगव में के पुद्रछों को एकत्र करता है; तव उसका 
शरीर रूप भरा वन्धता हे-बन्धन पडता है. इस संघातन के ५ भेद:--(१) औदरि 
क्‌ शरीर के विखरे पुदलोंका जो संघात करे-मिछावे सो-“औदारिक संघातन,” (२)* 
वेक्रियं के पुद्रलों का संग्रह करे सो-वैक्रिय संघातन (३) आहारक पढ़लों का संग्रह 
करे सो-- आहारक संघातन.” (४) तेजप्त के पुदलों का संग्रह करे सो“ तेजस सं- 
घातन,” और (५) कार्मण के पढ़लों का संग्रह करे सो-“कार्मण संघातन-” 

.. ७ “ संघयण नाम कर्म”-आस्थि-हहयों का सान्धना-मिलाकर जमाना-मज- 
वूत करना उसे संघयण कहते हैं।-यह संघयण ६ प्रकार के होते हैं।-(१) दोनों त- 
रफ के दोनों हाड मरकट बन्ध से वन्धे होवें, उत्पर तीसरा हाड पढ़े की 
माफिक वींठा होवै, उसपर उन तीनों हाडियोंकों भेदे-ऐसी वज़मय खीला होवे जो उ- 
न हडीयोंमें ठोका हुवा होवे, जिससे सव हृडीयों स्थिरी भ्रूत होगइ होवे; ऐसा जिनका 
मजबूत शेर होवेसो “बज़ ऋषभनारच संघयण.” + (२) दोनों तरफ की हडीयों 
मर्कट वन्‍्ध कर मजबूत वन्धी होवे, उसपर हाड पश्य भी विष्ठित होवे. परन्तु उनके 
धाच्‌ खीढी न होवे. सो-ऋषभ नारच संघयण-”-(३) दोनों तरफसे हृडीयों मर्कट 





- + दोनों हडीयों को स्थिर करने पढ़े जैसी तीसरी हड्डी उसपर वो्टित होवि. उसे पद्म कहते- 
हैं. और देवीन हडीयों को भेद कर जो सान्धि को दृढ करे जो चौथी हड्डी खाली रूप हो- 
वे उसे वज्र कहतेहैं, और दोनों हडीयेंके आंकडे मिले पीछे छूटे नहीं उसे नारच कतेहेहं. 
जैसे वन्दरी फलाग मरती हैं तत्र उसका वद्ा उसके छय को दृढ ग्रहण करता है, तैसे द 
डीयें के वेघन को मर्कठ थन्‍्ध कहते है.< संवयण हडियाका होताहै, देवता के और नाक 
रकी के वैक्रेय शरीर में हडीयोने होनेसे असंघवणी कहें जातहै 


१४८... ट्ह प्रथम अथे काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रोहण सण्ड ३ 


सुवास आबे सो-'सुराभे गन्ध नाम”, (२) लशणादे जैसी कुवास आवे सो-दूर्भि 
गन्ध नाम.” | 
११“रस नाम कर्म”-रसेन्द्रिय के पारीक्षित-रस मय शरीरके पूदलों पारिणमेंत्ो 
रसनाम कर्म, इसके "भेदः-(९)लींवके जैसा कड़वा रस हो सो “कटुरसनाम.”” (२) 
सृठ के जैसा तीखा रस होसो“तिक्त रसनाम,”(२) हरडेके जैसा कपायछा रस होसो 
कपायला रस नाग.” (४) इमली जैसा खट्टा रस हो सो “आमलन रस नाम” और 
(५) स्रक्कर लेसा गीठा शरीर होवे सो-मधुरसनाम.” |» 

२२ “सपर्यनाम/”-स्पश्येन्द्रिय के ग्रहण करने योग्य जो पृहलों शरीर भाव 
को प्राप्त हुवे हो सो स्पद्य नाम-इसके <भेद-(१) छोहेके जैसा भारी शरीर होवेसो 
“गुरु स्पर्य नाम.” (१) अक्केतुल (आककी रूइ) जैसा हलका शरीर होवेसो- “लघु 
स्पर्श नाम.” (२) मक्खन जैसा कोमल शरीर होवेसो-“मृदु स्पर्श नाम.” ( ४) गो 
जिह्लां के जेसा खरदरा शरीर होवे सो-“वासट स्पर्श नाम.” (५) हीम के जैसा शी 
तल-ठन्हा शरीर हो सो-“ज्ञीत स्पश नाम.” (६) आगे के जैसा उष्ण स्पश हो सो 
“उच्ण स्परी नाम.”(9)तेलके जैसा चिक्कना शरीर होवेसो “ल्िग्ध स्पर्शनाम.” और 
(८) राखंके जैसा छुक्‍्ख़ा शरीर का स्पर्श होवे सो “रुक्ष स्पशनाम कम.” 

५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, और< स्पश, सब मिल २० घोलों की व्याख्या यहां 
अलग २ शरीको ग्रहण कर की गहीं है सो मुख्यता में जानता हुवा एकही वर्णादि 
व्यवहार से धारण किया है. निश्चय नय करी गोणता रूप तो प्रत्येक एक २ शरीर 
में अलग २ बीसही बोल पाते हैं.+- 

१३ “आप पूर्व्यी नाम कर्म”-जैसे रस्सी से खेंचा हुवा वैल उन्मार्ग गया भी 
सन्‍्मार्ग आ जाता है, तैसे-वक्र गाते में जाति हुई आत्मा को सेंचकर नियामित गातिमें 





+ इन २० बोलों में से-१ काला और २ नीला, यह २ वर्ण. १ दुगंध, १ कटु और 

२ तिक्त यह २, रस. १ गुरु २ रुक्ष ३ खरखरा ओर४ शीत यह ४ स्पशे. यह ९ प्रक्ृ- 

ल्लेको में आनैष्ट लगनेसे अशुभ गिनि जातीहै. इस लिये पाप प्रक्ति कहेतहै; और-१ र- 

२ पित, ३ और चैत, यह है वर्ण, १ सुराभिगन्‍्व, १ कषायला २ अम्लान और मधु 

यह २ रस, और '१मूढु, रल्घु, शेस्िग्बड उष्ण यह छस्पर्ण, यह १ १ प्रकृति लोकर्मे अच्छी 
लगने से शुम गिनी ७ इसलिये इनको पुण्य प्रकृति कहते हैँ 
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झ्ेचकर रुंजाय उसे अनुपूर्व्यी कहते हैं; इसके ४ भेद;-(१) जीव को नरक गाति में 
खच करके जावे सो नरकानुपर्ती”(२)तिर्यच गतिमें खेच करले जावे सो- “तियचोनुपू. 
ब(३)परनुष्य गतिमे जैचकर लेजाबे सो मनुष्यानपूर्व्यी.(४)और ४ देवर्गति खेंचकर 
ले जावे सो देवगतियानुपूर्व्यी 

. १४ ,विहायोगाति नाम कर्म.”-विहायो-आकाश -में या अवकाश में <- गाते 
गमन- करे सो विहायो गाते (इस में आकाश नाम आने से इसे- 'खगाते! नाम से भी 
बोलातें हैं+-) इस के दो भेद+-(१) राजहंस, तिह, हस्ती आदि जैसी शुभ चालसे 
चलेसो - शभ॒विहायोगाति. और (२) गधव ऊंठ आदि जैसी खराब चालसे चलछेसो 
अशुभ विहायोगति. + 

..._ यह सामनन्‍्य से ९४ तथा विशेषसे ६७ पिण्ड प्रकात्ति कही. 
अब प्रत्येक प्रकृत्तियों अथीव जिप्तके दो भेद नहोंवे, एक अपने रूपमें/ही वनी रहे.जिसके८ 
भेद)-(२)“पराघातनाम”सो-जिसके सन्मुख बोलते हुवे वे सामथे भी शक छावे, उस. 
के शब्द मात्रसे शत्रुओं कम्पाय मान होजावे, जो वडी राज शभा में भी बोलता हवा 
ढरे नहीं.सोपराघात*२'उश्वाश नाम” सो-शरीर के अभ्यन्तर का वायु मुखद्वारा ओर 
नाकद्वारा सुख से आगमन होवे. ऐसा लब्धि  वन्‍त जीव होवेसो--उम्वास नाम. (३) 
आताम नाम'-सर्यके विमानके जो रत्हें वो वादर एकेन्द्रिय पर्याप्ता प्रथवीके जीवों. 
उनके शरीरका स्वभाषक स्पशे तो शीतहै, तोभी उनका प्रकाश उष्ण पडता है-येही 
आताप नामकम.»(४) उद्योतनाम कर्म/-उपर कहा आताप नामक उसका सय जैसा 
उष्ण प्रकाश जानना, और यह जैसा चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र ताराओंके विमानका शीलत प्रका- 
श, तथा देवताओं वैक्रिय रूप वनावे, लब्धि वन्त सुने वैक्रिय रूप बनावे, तथा आ- 


+ पहिले जो ४ गातिका बरणन्‌ कहा सो-परभव गमन आश्रिया जानना, और यहां रप्र- 
कार की गाते कहीसो-इस भर आश्रिय जाणना, गोमठ सारमेतोी आकाश में गमन कतोीकों- 
ही विहायो गाते कही है. 

# गोमठ सार के कम काण्ड में लिखाहे कि-तीक्षण सींग, नख दाढ; सपे; सिंह, आदे 
जीवों के शरीर से दूसरे के शरीर की घात होतीहै, इसालये उसे परा घात नाम कहना, 

» शास्त्र में लाब्बको क्षयापशामेक्र कही है सो प्रयायेक्र शब्दहे, क्यों क-वैक्रप आहार - 
क लब्धि उदायैक माव में है, तथा वियान्तरायके क्षयोपशम से भी होती, है इसालिये उदायिक 
क्षेयापशामेक कहने में कुछ हरकत नहीं. 
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.. अब- “तरस दशका”-अथीत त्स आदि दश प्रकृत्ति कहते हैं ;--(१) “ब्रस 
नाम!/-जो दुःख से त्रास पावे, छुख से संतोष पावे यह उनके भाव प्रत्यक्ष में देखने 
में आबे, शीत उष्णादि दुःखप्रद स्थान को छोड रुख स्थान में जावे, इत्यादि लक्षण 
युक्त वेद्रिय, तेद्रिय, चोरिनद्रिय, पचेन्द्रिय, में उत्पन्न होवे सो तरस नाम. (२) बादर 
नाम”-जिन जीवों का शरीर सर्वों के देखने में प्रत्यक्ष आवे ऐसा शरीर होवे सो-वा- 
दर नाम. (३) पयौप्ता नाम/-पुहुू के उपचय से हुवा जो पुह्ल परिणमन हेतू श- 
क्ति विशष १ जो जीवों पुद्वलों को ग्रहण करे खल रस अलग अलग करे, सो 
“आहार पर्याप्ति.”रजो शाक्ति विशिष रस हुवा उसे सात धातु पणे परिणामावेसो 'श- 
रीर पर्याप्िे', ३ उस धाव को द्रव्येन्द्रिय पणे पारिणमाने की जो शक्ति सो इन्द्रिय 
पर्याप्र', ४ खाशेशखास वर्गंणादल ग्रहण कर श्वाश पणे परिणमांवर सो श्वाशोशखास 
पर्याप'. 5भाषाके द्रव्य ग्रहण कर भाषा पणे परिणमावे सो भाषा पर्याप्ती' और ६ 
मन के द्रव्य ग्रहण कर मन पणे पारिणमांवे सो- मन पयाप्रि.” इन < पर्याप्रि में से- 
एकेन्द्रिय में पहिले की चार पयांप्ति होती है. बेन्द्रिय तेन्द्रिय चोरील्रिय और अस- 
क्री पचेन्द्रिय इन में मन बिना पांच पर्याप्ति होबे, और सन्नी में ६ ही पर्याप्त होवेहें. 
इनमें से जिनमें जितनी पर्यास्ति होवे वो प्रथम समय सब पर्याप्ति का आरंभ एक सा- 
थही करे, फिर एक समय में आहार पर्याप्त पृण करे, फिर अन्तर मुहूर्त में शरीर 
पर्यात्ति पूर्ण करे, फिर औदारिक शरीर वाला तो अन्तर महूते २ अन्तर से वाकी 
रही पर्याप्ति पूर्ण करे. और वेक्रय तथा आहारक शरीर वाछा समय * के अन्तर वा- 
कीकी पर्याप्ि पूर्ण करे. आगे दो प्यौष्ति सूक्ष्महे, इसलिये कालका फरक पडजाताहै, 
यया दृष्ठान्त-छे ख्लीयों मृत कातना एकद्दी समय सुरु किया. उसमें से जो स्थूल जा- 
डा सूत कांते सो शीद्ध पूर्ण करे, और वारीक काते तो देरसे पूर्ण होवे. यों-१ आ- 
हार पर्याप्त, २ शरीर पर्याप्त, ने झन्द्रिय पर्याप्रि, यह ३ पर्याप्त पूर्ण किये पहिले 
कोइ भी जीव कदापे मरता नहीं है, इसलिये इनर पर्याप्ति पूर्ण करे उसे 'करण प- 
याप्ता! कहना. और जिसके जितनी पर्या है उतनी पुर्ण करे उस रूब्धि पर्यौप्ता कह 
तेहें.(४)“अत्येक' नामकर्म”सो-एक शरीरमें एकही जीव रहे, ऐसे शरीरसें रहेसो प्रत्येक 
नाम (५)“स्थिर नाम कम!--हडीयों दॉतों नशों अड्भोपाड़ सब स्थिर होवे. अव्यय 
व्‌ द्रढ होने सो स्थिर नाम. (७) “शुभ नाम कर्म”! (६) जिसके अड़् का स्पर्श दुसरे 
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७ गोत्र कम. 


5” जैसे कुभकार-कुम्भ कझ्श आदि उत्तम वस्तन निपजावे तो वो अक्षत धूपा- 
दिसे पूज्य होतेहे, और मदिराका घट बतावेतो मद्रा निकाले बाद भी दुर्भिगन्‍्ध कर 
दुग्गंच्छनीय; निन्‍्दर्नीय होतेहें. ऐसेही गौत्न कर्म के भी दो भेद होते हैं;-(२) इक्षाग, 
उग्र राज भोग आदि महाजनोंके कुलूमें जन्म लेवे सो ऊंच गोत्र. और (२) भिक्षक 


| चन्‍्डाछ आदि नीच कुल में जन्म लेवेसो नीच गौतर. - 
< अन्तराय कर्म. 


जैसे राजा ने भन्‍्डारी को हकम दिया की इसे लक्ष रुपे इनाम के देवों. परन्तु 
वो रुपे देना भन्‍्दारी के इकत्यार है; तैसे वस्तु तो सब प्रकार की भाप्त होगइ परन्तु 
उनका लाभ लेने देना यह अन्तराय केम दटूटेके इक्त्यार है, इसके « भेद :- (१) 
दानान्तराय'-पात्र में देने योग्य शुद्ध द्रज्य भी पास है, लेने वाले शुद्ध पात्का भी, 
योग्य है. देने के भाव भी हैं, इतना सब योग होकर भी दान नहीं दिया जाबे सो 
दानान्तराय. (२) चह्ा जैसी वस्तु उस के पास है. वो दातार है. देनेके भाव भी हैं, 
तोभी उस वस्तु की प्राप्ति न होवे, तथा बहुत होव्यारीसे व्यापार करते भी उस में 
छाम की प्राप्ति न होवे सो छाभान्तराय.” ३ असन पान खादिया स्वदिम इत्यादि 
सब भोग के पदार्थोका जोग मिलाहे, भोगवर्ने की तीजत्र इच्छाभी है, परन्तु भोगत्े 
नहीं जावे सो “भोगन्तराय- (४) वच्ध भ्रषण आसन शैया आदि, संब उप भोंगकी 
शच्छित सामग्री मिली है, भोगवने की तीज इच्छाभी है, परन्तु भोगव सके नहीं सो- 
“उपभोगन्तराय!ः-और (७) मिथ्यात्र की क्रिया करने समाथ होकर वो. क्रिया नहीं 
कर सके सो वालवीर्यान्त राय/---तथा साधु श्रावक मोक्षकी क्रिया ज्ञानांदे त्रीरत्न 
वी आराधना करने समर्थ होकर भी आराध नहीं सके सो पंडित वीयीन्तराय. 


१० प्रक्ाते इस में ।मिलाने से नाम कम की १०३ प्रकाते सब होती है. 
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कम ओर कर्म पकृत्तियोंका संक्षेप में नाम बताने वाल यन्त्र. 
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३ पाउसीया क्रिया/--द्वेष परिणामों से लगे. इसके दो भेद;(१) सजीव व- 
मनुष्य पश्ष क्षद्री जीवोपर द्वेष करेसो जीव पाउसीया,(२)शीत ताप विष पाषणा- 

दि निर्जीव नस्तुपर द्वेष करनेसे लगेसो अजीव पाउसीया - 

४ 'परीतापनिया क्रिया”-परिताप (दु/ख) उपजाने से लगे, इस के दो भेद 
(१) जीवको दु।ख दे सो जीव पारितापनीय, और(२)अजीवका निकारण छेद न भेद- 
न करे सो अजीब पारिता पानिया किरिया 

८पाणाइवाइ क्रिया'सो जीव काया अलग २ करे, इसके दो भेद:-(*)अपने 
से दुसरे की घात करे, तथा आप घात करे सो सहत्य पाणावाइ, और (२) दुसरे के 
हाथ से दुसरे को मरावे, या दुसरेके हाथसे घात करावे सो परहत्थ पाणाइवाइ क्रिया 

८ आरंभीय क्रिया-किसी भी पाप कार्य का प्रारंभ करे, इसके दो भेद: 
(१) पथव्यादि छेही जीव काया का मर्दन करे सो जीव आरंभी, और (२) साकट 
वाहन सुशछादि करावे सो अजीव आरंभी 

७ परिग्ाहीया क्रिया-ममत्व भाव से लगे, इसके दो भेद+--( १ ) दो पद 
चोपद मणी आदि पर ममत्व करे सो जीव पारिग्गहाहीया, ओर (२) वख्र भूषण म- 
कानादे की ममत्व करे सो अजीव परिग्गहाहाया 

८  मायावातिया क्रियाः--कपट करने से लगे, इसके दो भेद :-( १ ) ऊपर 
शुद्धाचारी रे और अन्दर अनार्चाण सेवन करे सो अभ्यन्तर मायावातैया, और 
(२) खोटे-तोले-मापे रक्खे सो वाह्ममायायावाते याकिरिया 

९मिथ्या देशणवत्तिया क्रिया”--खोटी श्रद्धा से लगे, इसके,३े भेद+-(१-३) 
जिनाज्ञासे, कमी ज्यादा, विपरीत श्रद्धे परूपे स्पर्श. तथा(१-३)कुदेव-कुगुरू-कुधमका 
सत्य श्रद्धान करे 

१० “अपचखाणीया क्रियाः-अविरति पने से लगे इसके दो भेद+-(१) सजी 
व वस्तु भोगवने के पच्चखाण न होणे से उसकी आविराति आवे सो सचित्त अपच्खा 
णीया. और (२) अचित-निर्जीव वस्तु भोगवनेके पच्चेखाण नहोनेसे आबिरत आवबे सो 
आचित अपचखाणीया किरिया ; 

११ दीद्वीया क्रिया'-देखने से लगे, इस के दो मेंद-(१) गज हपम अखादि 

सजीव वस्तू की देख हर्ष विषवाद उत्पन्न होवे सो जीव दीहदीया. और ( २ ) भवण 
| शपणादे अजीव वस्तु के देखने से हर्ष विषयाद होवेंसो अजीब दीह्वीया क्रिया 
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वस्तु अणा भोगी. | कर ज । 

'_ २० ”अणाव कंखवौते क्रिया-नइच्छेन छायक काम करने से लगे. इसके दो 
भेद-(१) दव्यैक्षादि सेवन करे सो छोकीक अणाव केखी और (२) हिंसा धर्म स्थापे, 
तंथा इस लोकार्थ धर करे सो लोकोत्तर अगाव कंखी. 

२१ अनापयोगीकिया-निथक काम करने से लगे, इसके दो भेद-(२) मन व- 
चन काया के योगों को अयत्रा से वतीवे सो योग अनापयोगी(२)और कारीगरों के 
पास हिंसक कृतव्य करावे सो पर योग अनापयोगी. 

२२ समुदाणिया क्रिया-बहूतों के समागम से लंगे-इसके दो भेद“(१)बहुत मर 
नृष्यों का समुद।य मिलकर शछी फासी नाटक,तमाशा आदि देखे सो जीव सामुदा. 
नी. और (२) अजायव घर, वाग, दुकानादि, में बहुत वस्तुओंका संग्रह किया सो 
देख सो अजीव सामुदाणी. ़ 

२३ पेजवर्तिया क्रिया-राग भावतत लगे-इसके दो भेद:-(९)माया-दगल वाजी 
करे, सो पेजवाति. और (४) असा-तृष्णा बाछां करे सो लोभ पेजबतीया. 

२४ दोषबतिया क्रिया-द्रेष भाव से लगे. इसके दो भेद३-(१९) क्रोध कपाय के 
र स्वात्म प्रात्म को प्रज्वालेत करे सो क्रोध दोषवति, और (२) अभीमान अदंता क 
रंने से लगे सो मान दोषवतिया. ् 

यह २४ सम्परायिक अथीव कर्मों के बन्‍्ध करने वाली क्रिया. जानना ओर- 

२५ इयावही क्रिया-फक्त योगों की प्रद्मत्ति से लगे इसके भी दो भेद-(९ १ 
ग्याख! उपशान्त कपायी और बारबे क्षण कपायीको योगोंके सकम्पपणे+ लगे सो 
छद्नस्तीक इर्या बरी, और (२) तेरब्रे गुणस्थानी केवठी भगवन्त के झुभ योगों की प्र 
वर्दी से लगे सो केवल इयव्रहीं. यह इयीवही क्रिया से साता वेदनीय कर्म प्रदेश से 
बन्ध तेहें, सो कपाय के अभाव से स्थिति और अजु॒भाग को ग्राप्त नहीं होते, उसही 
वक्त अथात जिस समय बन्ध करे उसके दूसरे समय में बेंदे (भोगवे) और वो तीसरे 
समय में-निर्ज-दूर करदेते हैं. 

३५ द्वितीय कारण द्वारका अथ 

ऊपर कहे मुझव क्रिया तो कर्म-मकृत्ति दल का सश्चय-संग्रह करतीहै, और 
उनका वन्ध कारण से होता है सो कर्म वन्ध के 5 कारण दैसों कहते हैं, 

१ परिथ्यात्व”-तत्वाय की अरूचि तथा विपरीत रुचिहोवे, कुपक्ष का कदाग्र- 
जप ______॒॒_- टपललिनमननमनाननननननततततततततततनततनतततततततततताततततत 
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ह-हट करे सो मिथ्यात्र । 
६ 5+ २ अबिराति/-तृष्णाका अपारमाण-इच्छाका अनिरुंधन-छुट्टा पणा, आरंभ औ 
विषय में लोलप्ता सो आविराति 
३ “प्रमाद”-सत्मद्ात्ते भें निरुचमी. कप्रवात्ते में सहाशिक, वाचालू, आव्सा 
पणा सो प्रमाद 
४ “कषाय”-प्रकृत्ति-स्वभाव की वक्रता सो कपाय. 
.« “योग”-मन वचन काया की मछेनता सो योग. 
३६ तीसेरे से सातवे-तक-हेतुद्वार का अथ ु 
ऊपर जो ९ कारण कर्म वन्ध के कह्टे सो सामान्य सूत्र, ओर आगे जो हेत 
कहते हैं सो इनही ५ कारणों में से तीसरा प्रमाद कारण छोड कर + बाकी के ४ 
कारणों के विशेषार्थ रूप ५७ भेद होते हैं, उन्हे कम के हेठ (कर्मों का कार्य साधने 
वाले सज्जन) कहते हैं: 
प्रथम मिथ्यात्व कारण से पांच हेतु हुवे-१ अभिग्रही मिथ्याव-हटीला, *अ 
नाभि ग्रहीमिथ्यात्व-भोला, ३२ आर्भिनिवेशिक मिथ्यात्व-कदाग्रही, ४ सांशायेक मिथ्या 
ल्-बैगी. और « अना भोग मिथ्यात्र-अजान.(इन पांचों मिथ्यात्व का कथन मिंथ्या 
त्व गुणस्थान के लक्षण. लक्षण द्वार में विस्तारसते कियाहै) 
द्वितीय अबिराति के कारण से-१२ हेतु हुवे+१ ग्नकी २ श्रोत इन्द्रियकी, ३ 
चप्॒इन्द्रिय की, सा घणेन्द्रिय की, ५ रसन्द्रिय की, ६स्पशेन्द्रियं की, ७ पृथ्वी काय- 
की, ८ अपकाया की, ९ तेडह़कायकी, १९ वायुकायकी, १९ वनस्पति कायकी औ 
र १२ त्रसकायाकी अरथीव-मन को पांचों इन्द्रियों के विषय में और छेकाय के आ- 
रंभमें प्रत्॒त तेहबेकों रोके नहीं, परन्तु छुद्ा छोददेवे-अमर्यादित रहेसो १२अविरतिहे 
तृतीय कपाय के कारण से २५ हेतु हुवे।-१-४ अनन्तानवंधी चौक- जिसका 
अनन्त नहीं आवे ऐसे क्रोध मान माया कोभ$ ९-८ अप्रत्या ख्याना वरणी चौक-जो 
व्रत प्रत्याख्यानके निज्नरा रूप फलकों न होनेदे ऐसे-क्राध, मान, माया, छोम;९१२ 
+पाच प्रमार्दों मेंसेनमद कष्रायका समावेश कषायमे हवा. और विषयका समाबेश अ- 


बिरति में हुवा, वी कथाका समावेश बचन जोगे में हुवा, इसालिये प्रमाद को छोड वाकीके'४ 
कारणेंके ही ९७ हेतु किये गये हैं 








(६ 
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ख्यात अध्य वृसाय के स्थानक होते हैं: परन्तु जिस आयुवन्ध में जैते अध्यवसाय की 
जरुर होते वैसेही वहां समझना ' 
अज॒भाग (रस) बन्ध. डक 
' यथादृद्गांत-मैसे छींव आदि किसी कठुक पदार्थ का एक शेरमर रस सो-ए 
क ठाणीथाकटु,” उसे अभ्निवर उकालने से तीन पाव रहने से कटुकता अधिक बदीसों 
“दो ठाणीया कठुतम रस और उसेभी विशेष उकाऊते आधा शेर रहे सो-जिठणी- 
या कटुतमरस और उसे भी विशेष उकालते पावभर रहै तव विशेष कड॒वा 
हेजाय सो-“चौठाणीया तीव्र कटुरत” जाणना. ऐसेशि <२ पाप प्रकात्ते वन्‍्ध के 
रस में- संज्वछ की कपाय से एक ठाणीया कठुरस प्रगमता है, प्रयाख्यादीया कपाय 
से दोठाणीया क॒टुतर रस प्रगमता है, अप्रयाझ्यादी कषाय से तीठाणीया कटुतर र 
स प्रमता है. ओर अवन्तान वान्धि कषाय से चोठाणीया तीज्कठु सस प्रगम ताहे- ऐ 
से कपाय वाद्धिसि अशुभ रस में गुणवाद्दे होती है 
और उस पावभर रहे तीत्रकटु रसमें पावभर पाणी मिलाणेसे कट्ुतामें मंदता होतिहै, 
अधेशेर पाणी मिलानेसे विशेष मंदता ताहोतीहे, तीनपाव पाणी मिलाणेते विशेष मंदतमता 
होतीहे और शेर्पाणी विलानेसे अत्यृतमंद कठुता होतिहि, तैतेही ८ रपाप प्रकृत्तियोंका अ- 
नंतानवार्धकर साचित दलियों में-अंप्रत्याख्यती कर मंदता, प्रत्याख्यानीकर मंदतरता, 
और संज्वल कर अत्येत मंदता होजाती है. 
ऐसेद्दी शेलडी-इक्ष आदि मिष्ठ पदार्थका-शेरभर रस आग्नेपर उकालनेसे तीनपाव रहे.बत 
मिष्ठता आधिक होतीएे आंधशेर रहे तब आभैष्ठतम विशेषाधिक होवे,ओर पावभररहें तव तीज्र 
'मिष्ठता होजातीहे, तेसेही वयालीस पुण्य प्रकात्ति के बंध अनंतानवंधी कर+दोठाणी- 
या, अप्रत्याख्यानी ख्यावों कर तीठाणाया, प्रत्याख्यानों या सज्वर्ल कर चौठाणी 
या-तीत्र मिष्ट रस प्रगमता है. कपाय की मंदता से आपेक सुख दाता होता है, 
और पाव भर इश्षुरस मे पावभर पाणी मिलछाणे से मिप्ठता मेदहों वीहे; अधशे 


२ पाणी पिछाणे सर आपैक मंदतर होती है. तीन पाव मिलाणे से विशेष मंद तम हो 





+ ४२ पुण्य प्रकृत्तिका एकठाणीया रस बंघ कदापि नहीं होता है, इसलिये दो ठा- 
णायाद्वी रस कहा है. परन्तू अत्यन्त सैल्लिष्ट पारणामों कर ढो ठाणीये रस को एक ठणीया 
कर-ऊदेरते-बेदते हैं. 
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तीहै. और शेरभर पागी मिलाणीते विलकूलदी फिकास आजाति है. तैतेही संज्वलकी 
'कषाय कर सच्चित की ४२ .पुष्प प्रकृत्तियोंमें प्रत्याख्यानी कर मन्दता, अग्रेत्याख्या 
नी कर विशेष मन्दता, और अनन्तान बनी कर तो नष्टता जैसीही होजाती है. 
##7 पाठक गणों) यह ऊपरोक्त कथन बहूत दीध दृष्ठिसे मनन पूवेक उपादेय-शह- 
'ण करने योग्य है. | 

कर्म प्रकृत्तियों भें सरसका खुलासा-पांचों अन्तरंय और केवल ट्विक छोड कर- 
बाकी की ४ ज्ञानावरणीय,३१ दर्शनावरणीय,०सज्व लनक+चौक, *पुरुषबेद, यों १२ 
भ्रकृत्ति का रस एक दो तीन जावत चौठाणीया यों चारोंद्ी तरह का रस भ्गमताहै, 
एक ठाणीयां रस्तो नवव्रे गुगस्थान के संख्याते भाग गयेवाद प्रगमताहे-बन्ध ताहै- 
और उप्से सीप के गुणस्थान में दोडागीया तीठाणीया चौठाणीया रसका बैध हो- 
ता है. और इन १२ प्रकृत्तिकों छोड बाकी की बन्धकी ९१ ब्रकृत्ति रशे उनका 
दोठाणीया आदिक रसबवन्व होताहै, पर्तु एकठाणीया रसवन्ध नहीं होताहे, क्योकि- 
उनमेंजो अशुभ ८७ पाप भ्रकृत्ति है उनका वन्ध नववे गुणस्थान में हो ताही न- 
ही है, ओर जो ४२ पुण्य प्रकृत्तिहि उनका रसवन्य एक ठाणीयां होता नहीं है, क्यो, 
कि-अपरूयात छोकाकाश प्रदेश प्रभाण संकेश के स्थान है. और उसे कुछ आऔधि 
क विश्वद्व के स्थान है, यह दोनों यद्यापि तुल्य बराबर है तयापि विशुद्धि के स्थान 
ते कुछ अधिकदी होतहें. जैसे उपशम ओणिमें जितने विशुद्धिके स्थानकसे चड़ते हैं, 
चैलेही पड़ती वक्त उतनेशे स्थान से पछते हैं, यथादृष्ान्त आवास के जितने चढनेके 
पंक्तिये होते हैं, उतनेही उतरने के होतेह, परन्तु क्षपकश्नाणे कर जो विश्वद्धिके स्था- 
न को से चढता है, वो पैछा उतरता नहीं है, इस कारण से इतनेही संक्रेशके स्थान 
क्‌ से विशादिके स्थान ज्यादा हैं. तब आत्म फते पाता है... 

रागादि के वशीभ्षत हेकर जीव सिद्ध भगवन्त के अनन्त में भाग कम और 
अभव्य जीवों से अनन्त गुण अधिक इतने परमाणु से निष्पन्न्‌- कर्म स्कन्ध के दलि- 
क अछग २ समय २ ग्रहण करता है. उनदलियों के प्रयेक परमाण में कपाय विशे- 
पकर स्व जीवों से अनन्त गण आधिक अनुभाग अयोत्‌-रस विभाग पछीच्छेद होते 





+ ऊपर जो संज्वल का एक ठाणीाया रस कहा से झयूल नय से कहा, परन्तु विशेष दो 
ठाणीया आधदे होताहै. 
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हैं. जिसकी यह संक्षेप व्याख्या है...“#. ... जज बम हे 
जगन्य रस वन्ध के श्वामी कहते ६:-३ थैण त्रिक, ४ अनन्तान -बन्धि'चौ 
क, और ९ मिथ्यातमोह. इन आठों प्रकृत्तिका मनद रस वन्ध ( अत्यन्त जघन्य रस 
बन्ध ) के अधिकारी चारित्र के सन्मुख हुवे ( आगे सम्यक्‍त युक्त चारित्र की भ्राप्त 
करेंगे ऐसे) अनिदत्ति करण के चरम समय में वर्तते मिथ्यात्दी मनुष्य जानना, क्यों 
कि-इन आढठों प्रकृत्तियों के वन्‍्ध केालिये इतनी विश्वुद्धता दूसरे स्थान में नहीं मिल- 
ती है, जो कदापि मिथ्यात्री से सास्वाददी के परिणाम विशुद्ध हैं, तथापि सास्वाद- | 
नी तो पडवाइदी होता है. इसलिये साक्रेष्ठटी कहा जातादे. और यह < आठोंही पाप 
प्रकात्तिदे, इनका मन्द रस बन्ध विशद्धि मेंही हेता है. और थो विश्युद्धावस्थाय ग्र- 
न्‍थी भेद करते होता है, उसमें भी सम्यक्त्व सहित चारित्र ग्रहण करने वालेकी वि- 
शाद्धे किसविक्तही होती है. इसलिये इन्हे गहण कियाहै. और सम्यक्‍त्व शहण किये 
बाद तो इन < भ्रक्नात्ति का अवन्ध है. या चारित्र ग्रहण करने के आधिकारी मनुष्य 
ही होते हैं, इसलिये यहां मनुष्यही कहे हैं परन्तु देवतादेक नादी कहा.। अप्रसा- 
खझूयाना वरण चौक के जघन्य रस वन्ध के अधिकारी जो आगे को संयम अड्भीकार 
करेगें ऐसे आवेराति सम्यग्‌ दृष्टि जानना. क्योंकि इसके बन्ध में इस से अधिक वि- 
शुद्ध और दूसरा स्थान नहीं है +। प्रत्याख्याना वरणाय के मन्द रस करने वाले- 
संयम सन्मुख हुवे देशाविराति ( श्रावक ) जानना. अविरति से देशविरति,की विशुद्धि ' 
अनन्त गुण अधिक है.। अराति और शोक मोहनीय के जघन्य रस बन्धने वाले अ्रम- 
त गुणस्थान वश साधु जो. आगे को अग्रमत होवेंगे सो जानना. अम्रमत में इन दो- 
नों का बन्‍्ध नहीं है.। आहाराद्रिक के वन्धाधिंकारी अप्रमादि साधु अप्रेमत ग्रुण- 
स्थान को प्रप्ता होने वाले संछ्रेश पारेणामी जानना, क्योंकि-यह दोनों पुण्य प्रकरात्ति 
है, इनका मन्द रस वन्ध संकेश पारणामों सेशी होता है. अप्रमादि जीवों इससे विशु- 
द्व होने के सबब से ग्रहण नहीं किये. । निद्रा, अचला, निद्रा निद्रा. अशुभ वर्ण चतु- 
प्क, हांस्य, रति, दुगेच्छा, भय, और उपघात. इन १९ गक्काति में से १? प्रकृत्ति 
































+ यहा कितनेक देशाबरति संयम के सन्मुख हुव को बताते हैं, परन्तु देशावैरत के 
सन्मुख होनेसे सर्व बिराते के सन्मुख होनिकी विश्ुद्ध आवक होनेके सबब से - यहां अहण 
किया है, तत्व केवली गम्य- 





गचं  ं छछछछछ: 
&६ म॒क्ति सोपान-श्री गुणस्थानां रोहण अदीशतद्वारी छछ. २१७९ 
का जघत्य रसबन्ध तो आठव गुणस्थान के सात भाग में से छट्टे भाग के प्रान्त सम- 
य'में जानना. ओर निद्रा सथा प्रचलाका जघन्य रस वन्य आठवे ग्ुणस्थान के प्रथम 
भाग में अपणे बन्ध के प्रवन्ध व्यावछेद से प्रथम स्रमय होता है, यहां उपशम श्राणि 
प्रवंतेक शहण करना. यदधापि उपशम ओणिणे क्षपषक श्रेणी की विशुद्धता अधिक है, 
परन्तु जघन्य रस वन्ध सादे सान्‍त होता है. ओर क्षपक श्रेणी प्रवतेक सादि अनन्त 
' होतिईं (क्योंकि पढते नहींहैं) इसलिये शहण नहीं किये पुरुष वेद ओर संज्वलका चो 
क इन पांचों का जघन्य रसवन्ध नवंबे गुणस्थान के पांचों भाग में अलग २ होता है, 
अथीत-पाहिले भाग में पुरुषवेद का, दुसरे में संज्वलके क्राधका, तीसरे में सज्वल के 
मानका, चौथे में सेज्बछ की माया का ओर पांचवे में सज्वलके लोभ का, यों अछग 
२ बंध विच्छेद करने के आस्तिम समय अपने ,२ बंध के अतिम बंध में जघन्य र- 
स॒ बंध होता है. । ५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणीय, ५ अतराय इन १४ का ज- 
घनन्‍्य रसबन्ध दरवे गुणस्थान वर्ती क्षपक ओणि प्रतिपन्न अपने बन्‍्ध के अन्तिम स- 
मय करता है. सृक्ष्म, अपयीध्ता. साधारण, तीनों विल्केन्द्रिय, चारोगातिका आसयुष्य, 
वैक्रिय शरीर, वैक्रिय भगो पांग, देवगति, देवाजु पूर्वी, नरगति, नरकानु पूर्व्वी, इ- 
न १६ प्रकृत्ति का मन्‍्द रसबन्ध मतुष्य ओर तिरयच तत्मायोग्य विशुद्ध संक्तेश में व्‌ 
तैते होता है. इन १६ में से ७ तो पुण्य प्रकृत्ति हैं, उनका मंद रस मछीन परिणा 
मों से होता है, ओर ९ पाप भकृत्ति है जिनका मन्दरस बहूत विश्यद्ध अध्यायसाय, 
से होता है. इन २६ भक्तात्ति में से मतुष्यायू, तियेचायू छोडकर १४ प्रकृत्तिका वेध 
तो देवता तिथव के भवत्र म्रत्यय नादी. ओर मनुष्य तिथचायुका जघन्य स्थिति बंध 
करते मेद रस होता है सो भी श्षुकक भव देवता नरक के नहीं होता है. इसालेये इ- 
न ९६ प्रक़ातिके मंदरस बंध ख्वामी मनुष्य तिर्यचद्दी है. उद्योत नाम, ओदारिक श- 
रीर, औदारिक जड्ो पाड़, इन तीनों प्र कृत्तिका रसवंध मिथ्यात्वी देवता और ना- 
रकी तिंयच प्रयोग्य वन्धते सक्ेश परिणामों कर करते हैं. मनुष्य और तिथचपचे- 
निय ऐस प्रायोग्य कर नरक प्रयोग्य का बुध करे परन्तु नरक मे यह प्रकृत्तियों न- 
ही है, इसाडिये नें करी. । तियेच गति, तियचानु पूव्वी, और शिच गोत्र, इन प्रक 
त्तिका जयन्य रत बन्ध सातवीं नरक के नेरीये सम्यक्त्व सन्मुख हंवे मिथ्यत्त के च 
रम समय में वर्तते होता है. क्योंकि-ऐस प्रायोग्यमें दर्तेते देवता या दूसरी नरक होते 
ते। दो मनुष्य प्रयोग्य बज्ज्ते हैं. और सातवी नरक बाझछों के तो भवय पत्यय मनु 
बा 5 | 
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ना वाक़ी रही सो ५६ प्रकृति यों का उत्कृष्ट रस बंधाधवस्ताय स्थानक में जो अत्य॑- 
ते मललीन संकि्ट अध्यवत्ताय स्थानक होवे वहां ही उत्कृष्ट रस वध होता है, और 
हॉस्य तथा राते का उत्कृट्ट रस बंब मध्य संछेश स्थानक में वंध ते हैं, क्योंऊे उत्कू- 
ष्ठ संछेश तो नपुंप्क वेद शोक और अरति का बंध करता है, और हुँंड संस्थान त- 
था छेव॒टा संघयण का उत्कृष्ट रस बंब ते हैं. इसलिये इन १२ प्रकृति का उत्कृष्ट रस 
ध्यम सेक्रेशी चतूगोति के जीवों जानना 
रस वध के चार प्रकार-१ जिम्॒ते हौन-कमी कोइ रस बंध न होते सो जघ- 
न्‍्य रस वेब. २ और इस इस सिवाय दूसरे सव अजवन्य रस वध. (इन दोनों भेदों 
में स्॒ वंध का समाबंश हो जाता है) तथा-१ जिस से आधिक दुररा कोई तीत्र 
रस वंध नहीं होगे सो उत्कृष्ट रस-बंध.” २ और उप्त से एकादे रस विभाग होन- 
कम ऐस सब रस वन्च सो -अनुत्कृष्ट रस बंध.” (इन दोनों में भी सब का समावेश 
होता है) इन चारों को कर्म प्रकृत्तियों पर उतारते हैं. 
“ तेजस कार्मण, अगुरु लघु, निर्माण, और शुभ वर्ण चतृष्क इन ८ उत्तर प्रक 
ति का उत्कूट रप्त बंध अपने करण नामक अहम गशुणस्थान के छट्ठे भाग के प्रान्तमे 
अपने चरम वेज एक उत्कृष्ट रस स्थानक होतादे, ओर उत्त विना सब अनुस्क्रह रस 
वैध स्थानक जानने. ओर जिनको इस स्थानक की भाप नहीं हुई, उन को सदा अ- 
लत्कष्ठ रस बेब स्थानक जानना. सो अनादि जाणना. ओर जो जीव उम्रशम शरण 
में उत्कृठ्व रस्त धंध कर फिर वहां-से पडता हुवा हीन रस वंध करे, वहां अनुत्कृष्ट रस 
बेध की सादे जागना, और अमव्य को यह स्थानक पाप्त होता नहीं है. तथा उ- 
त्कृप्ठ रस बेब करना नहींदे इससे उनके अनुत्कृष्ट रस वध अनंत जाणना. और भव्य 
जीव होगेगा वो ओणि प्रतिपन्न हो उत्कृष्ट रत बच करेगा वहां अजुत्कृष्ट रस वध का * 
सांत पणा होता है. साता वेदर्नाय ओर यश कीर्ती इन दोनों शुभ भक्काति का उत्क 
छ रस बंध क्षपक के दशवे गुणस्थान के अत समय में पाता-है. इसलिये उस स्थान- 
क्‌ 7 नहीं पाते हवे उन के अन॒ुत्छष्ट की अनादि, और जो इस स्थानक को 
भाप्त होकरेचीछे पड़े, उन के फिर वध होती वक्त सादे, अभव्य के अनंत, और 
भव्य को रस वध करेंगे इसलिये अनुत्कृट्ट रस वन्धका सांत पणा. और इन 
आठें प्रक्रात्ि के! उत्कृष्ट वैध क्षपक्र के अपूर्व करण में होवे, उस ने भथम वेध कर- 
नी सुरु किया इ गज सादे बंध एक समय होता है, परंतु आगे नहीं होता, ५2 
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कर(१) कषाय ओर (२) नो कपाय को वॉट देना. उप्तमेसेभी कपाय का भागतों से- 


ज्वल के चोक की चारों प्रक्त्ति को देना. और नोकपाय का एकवेंद, एक युगल 
( भय और दुगंछा ) इन पांचों प्रकृत्ति को बॉँट देना. । आयुष्य कर्म की भी चारों 
प्रकृत्तियों बन्‍्च विरोधनी है-क्योंकि एक वक्त में एकही गति के आयुष्य का बन्ध हो 
ता है इसलिये इसका भाग-हिस्ता भी नहीं देता है. । नाम के का मूल भाग प्राप्त 
होवे उप्तको २९ हिस्ते में बॉट देना;-१ गति, २ जाति, हे शरीर, ४ उपाड़, ५ व- 
न्धन, « संघयण, ७ संस्थान, ८ अनुपूर्यी, १९ वर्ण चतुष्क, १३ अगुरुलघु, १४ 
उपघात, २५० उश्वाश, १६ निम्मीाण, १७ जिन नाम, १८ आताप, १९ शुभा शुभ 
विहायो गाते, २९ त्रस दशाका. अथवा + स्थावर दशका, इन २९ में से जितनी का 
बन्ध पडता हो उतनेही भाग में बॉटदेना, ओर इसमें भी जो शरीर नाम की प्रक्ृत्ति 
है उसके तीन या चार भाग करना. उत्तम वैक्रिय, आहारक, तेजस, और कार्येण, इ- 
न चारों का वेध होवे तब चार भाग करना. तथा ओदारिक तेजस कार्मण, या वैक्रि 
य तेजत कारण, इनका बंध होते तव तीन २ भाग करना. और बंधन नाम के ७ त 
था ११ भाग करना. उप्तमें मनुष्य ओर तियेच प्रायोग्य बंधते ओदारिक के वंधन 
चार, ओर तेजत कार्मणक्रे बंधन तीन, सो सात भागंत बंध होवे तब सात भाग में बॉ 
ट देना. और देव प्रायेग्य नाम कम की ३१ प्रकृत्ति का वेध करते वेक्रिय के वेधन 
चार, तथा आहारक का बंधन चार, ओर तेजस कार्मण के वेधन तीन, यो ११ भाग 
से बेध करे तब इग्यारे दिस्ते में वोट देना. ओर वरणनाम के ५ भाग, गंधनाम के २ 
भाग, रस नामके ९ भाग, स्परी नाम के ८ भाग, यों २९० भाग होते हैं. ओर वाकी 
रही प्रकृत्तियों उनका भाग, होता नहीं है, क्योंकि वो सब प्रक्षत्तियों वेध विरोध की 
है-एक बंध होते दूसरी का बंध नहीं होता है. जेपे एक गतिका वेध करते वाकी की 
तीनों गतिका बंध नहीं होता हैं, ऐक्दवी जाते संघयण संस्थान आदि, तथा ब्रसादिक 
दशका वेध करते स्थावरादे विरोध की प्रक्ृत्तिका बंध नहीं पड़े, ऐसे सबस्थान जा- 
नना. । ऐसेदी गोत्र कम का भी भागीदार दूसरा नहीं होता है, क्योंकि-एक समय 








+ त्रस दशके का भाग होवें तब स्थावर दशके का नहीं और स्थावर का होवे तब 
त्रेस का नैंहा क्‍योंकि यह बन्ध विरोधकी प्रक्ात्तियों है 
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कर(१) कषाय ओर (२) नो कपाय को बॉँट देना. उसमेंसेभी कपाय का भागतों सं- 
जल के चौक की चारों प्रकृत्ति को देना. और नोकषाय का एकवेद, एक युगल 
( भय ओर दुगगंछा ) इन पांचों प्रकृत्ति को बॉँट देना. । आयुण्य कर्म की भी चारों 
प्रकृत्तियों वन्‍्ध विशेधनी है-क्योंकि एक वक्त में एकही गति के आयुष्य का बन्ध हो 
ता है इसलिये इसका भाग-हिस्ता भी नहीं होता है. । नाम कर्म का मूल भाग प्राप्त 
होने उसको २९ हिस्पे में बॉट देना;-* गति, २ जाति, रे शरीर, ४ उपाड़र, ५ व- 
न्धन, ८ संघयण, ७ संस्थान, ८ अनुपूर्वी, १९ वर्ण चतुष्क, १३ अगुरुलूघु, १४ 
उपघात, ९५ उश्वाश, १६ निम्मीण, २७ जन नाम, १८ आताप, ९९ शुभा शुभ 
विहायो गाते, २९ तज्रत्त दशाका. अथवा + स्थावर दशका, इन २९ में से जितनी का 
बन्ध पता हो उतनेह्दी भाग में बॉटदेना. ओर इसमें भी जो शरीर नाम की प्रक्त्ति 
है उपके तीन या चार भाग करना. उसमें वैक्रिय, आहारक, तेजस, और कारण, इ- 
ने चारों का बंध होने तब चार भाग करना. तथा ओदारिक तेजस कार्मण, या वैक्रि 
य॒ हा त-कीमण, इनका बंध हेवे तब तीन २ भाग करना. ओर बंधन नाम के » त 
था/ई१ भाग करना. उप्तमें मनुष्य ओर तिगव प्रायोग्य वंधते ओदारिक के वेधन 
ओर तेजप्त कार्मणक्रे वंधन तीन, सो सात भागंत बेध होने तब सात भाग में वॉँ 
ड देना. और देव प्रायाग्य नाम कमे की ३१ प्रकृत्ति का वेध करते वैक्रिय के वेधन 

चर तथा आहारक का बंधन चार, ओर तेजत कारमण के बेधन तीन, यों ११ भाग 
से बंध करे तेवे इस्यारे हिस्से में वोट देना. ओर वर्णनाम के ५ भाग, गेधनाम के २ 
भाग, रस नामके ९ भाग, स्पर्श नाम के ८ भाग, यों २? भाग होते हैं. ओर वाकी 
रही प्रकात्तियों उनका भाग, होता नहीं है, क्योंकि थो सब परक्ृतत्तियों वंध विरोध की 
है-एक बंध होते दसरी का वेध नहीं हे।ता है. जेसे एक शतिका वेध करते वाकी की 
तौंनों गतिका वैध नहीं होता हैं, ऐसेही जाति सघयण संस्थान आदि. तथा बरतादिक 
दशका वेध करते स्थावरादे विरोध की प्रकृत्तिका वेध नहीं पड़े, ऐसे सबस्थान जा- 
नना. । ऐसेही गोन्न कम का भी भागीदार दूसरा नहीं होता है, क्योंकि-एक समय 





+ त्रस दशके का भाग होवे तब स्थावर दशके का नहीं और स्थावर का होवे तर 
न्ेस का नैंहा क्‍योंकि यह बन्ध विरोधकी प्रक्तात्तेयों हैं 








नशे 
' ६ म्क्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदढीशतद्वारी शूछ. १९५९ 
विशेष, (३) उससे अप्रत्याख्याता वरणीय माया के विशेष. [४] उससे अप्रत्यास्या- 
ना बरणीय लोभ के विशेष [९-८] ऐसेही प्रत्याख्याना वरणीय चौक और (९-१२) 
ऐंसेही अतन्तान वान्धि चोक. (१३) उससे मिथ्वाल का जघन्य भाग विशेष, (१४) 
उससे दुगंछाका अनन्त गुणा. [१५] उससे भयके विशेष. [१६] उससे हंस्य के औ- 
र शोक के विशेष, परस्पर तुल्य. (१९) उससे रति और अरातिका विशेष, परस्पर 
त॒ल्य, (२२) उससे तीनों वेदों का भाग विशेष. [२८६] उससे सज्वलका चौक विशेष 
॥ ७ आयुष्य कम [१-२] सब से थोडा तिथचाय नराय, (२४) उससे देवायु नरका 
यु असंखज गुणा. ॥ ६ नाम कम [ गाते आश्रिय ] (१) सब से थोडा तिर्यच गति 
का- (२) उससे मनुष्य गतिका विशेष. (३) उससे देवागति का संख्यात गुणा (४) 
उससे नरक गति का संख्यात गुणा ( जाति विषय ) (१-४) सब से थोड़े बेन्द्रिय, 
तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय पचन्द्रिय ओर आपसमें तुल्य; (५) उससे एकेन्द्रिय विशिष. । (श 
शैर आश्रिय) (१) सब से थोडे औदारिक शरीर के, (२) उससे वैक्रिय के विशेष, 
(३)उससे कारण शरीर के विशेष(०)उससे तेजसके सख्यातगुण (५) उससे आहारक 
शरीर के संख्यात गुणे ऐसेही « संघातन का और १५ बन्धनका उत्कृष्ट पदके जैसा 
कहदेना. । (अड़ो पाड़ आश्रिय) (१) सब से थोडा औदारिक अड्ो पाड़ (२) उ- 
ससे वैक्रिय अड्भो पाड़ के असंख्यात गुणे, (३) उससे आहारक के संख्यात गुणा 
(अनुपूर्व्यी आश्रिय) (२) सब से थोडा नरकानुपृर्व्यी देवानुओी, परस्पर तुल्य (३) 
उससे मनुष्यानु पूर्व्वी विशेष(४)उससे तियचानु पूर्व्यी विशिष(त्रस विसाति विषय)(९) 
सब से थोडा चस दशका (२) उससे स्थावर दशका विशेष । यों बादर सूक्ष्म । यों- 
ही पर्याप्ता अपर्याप्ता । योंही प्रत्येक साधारण । और बाकी का ४२ प्रकृत्ति की ज- 
घन्य पदकी अल्‍ल्पा बहुत उत्कृष्ट पदकी तरहही कहदेना ॥ ७ गोत्र कम (१) सर्व से 
थोंडा नाच गोबर. (२) उससे ऊँच गोत्र के विशेष, ॥८ अन्तराय कर्म (१) सर्व से 
थोदा दानान्तराय के, (२) उससे लाभान्तराय के विशेष, (३) उससे भोगान्तराय 
के विशेष, (४) उससे उपभोग अनन्तराय के विशेष, और [५ ] उससे वीपन्तराय 

के विशेष. नै 

४97 परकृत्यादि चारों बन्धों के कथन के गहन ज्ञान रुप सिन्धु में दीध दि से गो 
ता लगाते जीवकी शाक्ति की अचिन्त्यता, ओर पुद्कलो के पारिणामों की विधेव्गता 

कां अवलोकन करते आत्मा में जिनेश्वर के ज्ञान का अह्ेत चमत्कार प्राप्त होता है! 
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ति जघन्य एक समय की क्योंकि-कोइ जीव एक समय मात्र सर्व पिर तिरहकर दूसर 
समय मरण प्राप्त हो जाता है. ऐसे परिणामों की अपेक्षा से जाणना, नहीं तो जधन्य 
अन्तर मुहूर्त की, उत्कृष्ट देशऊणा पूर्वकोडी वर्षकी. [६ फिर आनिह॒ति बादर गुण- 
स्थान के भाईले भाग में हांस्य रात भय और दुगंछा का वंन्ध विच्छेद होने से ९ 
प्रकृति का बन्ध होबे, । ७ दुसरे भाग में पुरूष वेद का वन्ध विच्छेद होने से-चार 
प्रकृत्तिका वन्‍्ध होवे, [८ तीसरे भाग में संज्वल के क्रोध का वन्‍्ध विच्छेद होने से 
तीन प्रकृत्तिक वन्ध हेवि. ।९ चौथे भाग में संज्वल के मान का वन्ध विच्छेद होनेसे 
दो परकात्ति का बन्ध हेवि. | १० फिर पांचवे भाग में संज्वल की माया का वन्ध ये 
च्छेद होने से एक प्रकात्ति का वन्ध होवे. इन ८६ से रूगा कर १९ वे स्थान तक का 
जघन्य स्थिति एक समय की,' उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त की, ऊपरोक्त मोह के १० 
वन्ध स्थानों में-९ भ्यस्कार, ८ अल्पतर २० अवस्थित, और २ अव्यक्त वन्ध हो- 
ते हैं सो कहते हैं।+#+१ जो जीव उपशम ओणेसे चडकर इग्यार वे गुणस्थान में अ- 
न्तर मुहूर्त रह कर पढ़े, दशव गुणस्थान में आवे वहां भी मोहरीय का अवन्ध रहै, 
वहां से पड नववे गुणस्थान के पांचवे भाग में आकर ९ सेज्वल के लोभ का वन्ध 
करे उसके प्रथम समय पहिला अव्यक्त वन्ध होवे. और इग्गयारवे गुणरथान मेंही आ 
युक्षय होने से मरण कर अनुत्तर वीमान में देव हो १७ प्रकात्ति का वन्ध करे, उस 
समय दूसरा अव्यक्त वन्ध, ( यह २ अव्यक्त वन्‍्ध ) और नवने गुणस्थान के पांच 
वे भाग से पढ़कर चौथे भाग में आकर संज्दल की माया के साथ दो प्रकृत्ति का व 
नध करते प्रथम समय प्रथम भूयरकार, तीसरे भागमें संज्वलकी मायाके साथ तीन प्रकृ 
त्ति का बनन्‍्ध करे उस समय दूसरा भ्रयस्कार, हे दूसेरे भाग में सैज्वल के क्रोध के 
साथ चार प्रकृत्ति का बंध करे सो तीसरा भ्रूयस्कार, '४ मथम भाग में पुरुषेबद स- 
हित पांच प्रकृत्ति का वध करे सो चौथा भ्रूयस्कार वध. ५ वहां से आठव गुणस्था- 
“ी नके अन्तमें हास्य राते भय दुगछा इन प्रकृत्ति सहित ९ प्रकृत्तिका बंध करे सो पां- 
चबा भ्रूयस्कार. ६ वहां से देश बिरति ग॒णस्थान में प्रत्याख्याना वरणीय चौक स-' 
हित १३ प्रकृत्ति का बंध करें सो छह्वा श्यस्कार. ७ वहाँ से चौथे गणस्थान में अग्र 
त्याख्याना वरणाय चौक सहित १७ प्रकृत्ति का बंध करे सो सातवा झूयस्कार, ८ 
वहां से दूसरे गुणस्थान में भनन्‍्तानु वेधा- चौक सहित २९ प्रकात्ति का देध करे सो 
आववा भूयस्कार. और वहां से प्रथम गुणस्थान में म्ध्याल मोहलोय सहित २२ मर 
कात्ते का बेध करें सो नववा भूयस्कार. ( यह & भुमकार बंध) और १ , 
लक आन कल परम ८ 7 लाया 45279: 





5 


7 । " ह कर 
ध्वु प्रथम अये काण्डका-द्वितीय कम द्वारा रोहेण खण्ड [2 २१४ 
















में सात का बंध होता है. । और उत्तर प्रकृत्ति में ज्ञनावरणीय ओर दर्शनावरणीय 
का एकेक बंध स्थान, वेदनीय का एक बंध. मोहनीय का २४ का बंध, गोत्र का ए 
कका बंध, और अन्तरा का पांच का बंध. इन बंधोंमें १ अभव्यकी अपेक्षा से अना 
[दि अनन्त भांगा. २ भव्य की अपेक्षा से अनादि सानन्‍्त भांगा, और ३ पेडवाह की 
अपेक्षा से सादि सान्‍्त भांगा यों तीन भांगे मिलते हैं. और बाकी रः बंध स्थानों में 
“फक्त एक सादि सान्‍्त ही भांगा पाता है. सो स्थिति मान जानना. 


७७-१११ उदय दारोंका अर्थ. 
जैसे मादेरा पान किये वाद कालान्तर से नशा का प्रभाव पत्यक्ष होता है.- . 
आत्माको विवहाल बना देता है, तेसे ही बन्धे हुवे कर्मों का अवाधा काल परी पक 
सेने से वो कर्म तीज, मन्‍्द, घातीया, अघातीया, कठ्ठ, मिश्र इत्यादे विपाक रूप , 
उनका प्रभाव प्रत्यक्ष आत्मा पे होवे उनको आत्मा से वेदे-अनुभवे-भोग- 
वो उसे उदय कहते हैं. इसकी १२२ प्रकृतियों है; सो १२० तो बंध में कही सोही : 
जानना, ओर यहां १सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीय यह २ प्रक्रेति अधिक ग्रहण 
करना, क्‍्योंके इन दोनोंका उदय 'भिध्याव मोहनीय से कुछ अन्यही रूपमें देखताहे. 
उय के ३४ द्वारों में से < विषाकोदय के द्वारों और घुबों दय अध्रवोदय ' 
छोडकर बाकीके द्वारोंका खुलासा तो वन्धके द्वारोंम कहे मुजवही जानना. और वीपो- 
कोदय का ख़लासा यहां करते हैं 


चार विपाक द्वारोंका अथे 

यद्यपि सर्वे प्रकृतियों अपना २ विपाक जीव कोही देखाती है, तो भी कित- 

नीक २ क्षेत्र को मुख्यता कर देखाती है, सो क्षेत्र विषाक की कही जाती है. २ जो 

भव की सुख्यता कर विपाक देखावीदे सो भव विपाक की, ३जों वाह्य शरीर पर वि- 

पाक देखातीहे सो पुद्छ विषाक की- और ४ जो इन तीनोंकी अपेक्षा विना आत्मा 

मेंही साक्षात विषाक वतावे सो जीव विपाक की प्रकृति जानना. इसकां स्वरूप 
यहां कहते हैं 

२ जीव विपाक/--जैसे सूय की प्रभाव का अच्छादन वदल करते हैं. तैसे- 

ही आत्मा के ज्ञन, दर्शन-अ्रद्धान, चारिव, और दानादि लब्धि इन गुणोंका अच्छा- 


९--नततततत++++++५+++++- 
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ऐस द्रपुल विपाक की फक्त ९ नाम कर्म की ३४ प्रकृतियों हैं।-(निर्माण, २ स्थिर, 
२-आस्थिर ४ शुभ, ५ अश्य॒भ, ५ तेजस, ७ कार्मण, <वर्ण, ९ गंध, १० रस, २१ 
स्पशे,-१२अगुरुलूघु, इन -१२ के अड्गभेपाड़ नो कम पहल के जिसस्थान चाहिये 
वहांही जो देना, हाड दांत आदि कर्म पुदलों का स्थिर वन्‍्धन, लोही छाल आदि 
'कर्म पुद्लों का अस्थिर वन्धन, तेंसे ही मस्तकादि शुभ, पग प्रमुख अशुभ, शरीर के 
वर्ण गंध रस स्प्॒शादि पुल के होते है. ऐसही -१३-१९ तीन शरीर, १६-१८ ती 
नों शरीरके अड्भोपाड़, १९-२४ छे संघयण, २५-३० छे संस्थान, यह प्रकृतिभी श- 
रीरके पहुलपणे परगमी है. ३१ उपधात नाम अगुछी प्रमुख आपिक होवे, सो भी 
पुल वपाक की हैं. १२ साधारण नाम भी शरीर पर्याप्ति पूरी किये वाद उदय. 
होनेस एक शरीर में अनेक जीव रहते हैँ. ३३ ऐसपसेही प्रत्येक नामभी शरीराश्रित ही 
है. ३४ उद्योत नाम, २५ आताप नाम, २६ पराघात माम यह भी शरीरके ही होते 
हैं. यों सब ३८ प्रकृति पुदुछ विपाक की होती है 
'४ प्लेत्र विषाक-जों आकाश के भदेशों में जिसका मुख्यता कर उदय होवे' 
“अयीव-जब जीवों परभव को जाते दो समय या तीन समय की वक्र गति रूप ओ 
णि करे उस जीवको जो जैसे बेल को नाथ (रस्प्ी) खेंचकर रस्ते पर छाती है त्यों 
'जीव को जिप्त गाति में जाना होगे उत्त गाते के रस्ते छगावे उन्हें क्षेत्र विषाक की 
प्रकृति कही जाती है, सो फक्त १ नाम कर्म की चार प्रकृति है।--* नरकानु पृव्ती 
२ तिर्यदानुपृ्वी, ३ मत॒ब्यानु पूर्व्ती और ४ देवानु पूर्वी. यह चारों अनुपूच्णों 
नामक प्रकृति रस्ते भूल जीवों को खेंचकर अपने नाम जैसी गत में-क्षेत्र मे ले जाती 
हे इसलिय क्षेत्र व्रिपाक की भ्रकाते कहीजाती है न ० 


भ्रुवादय अधभ्नवादय कम ग्रकृत्तय[ का अर्थ 


टवोदय प्रकात्ति-- पांच ज्ञानावरणीय, ४ दर्शना वरणीय, ओर ५ अन्तरा 


न१४ प्रकाति का उदय बारे गुणस्थान तक रहताई. १५ मिथ्यामोहनी का उ- 
दय अभव्य के सदा रता है. ओर ९६ निर्माण, १७ स्थिर, १८ अस्थिर १९६ अ- 
गुरु लघु, २० शुभ, २१ अशुभ, २२ तेजस २३ कामण, और ९४ बर्ण चतुष्क, य- 


ह नाम कमर की १३ प्रकाते का उदय भी तेखे गरुणस्थान तक है; इसालय चारा ग- 
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दौरणा करी कही जाती है इसकी भी उदय की माफक १२२ ही परकृत्तिये हैं इसके 
१२ द्वारों का खुलासावार अर्थ वन्ध के द्वारों के माफक ही जानना. 

१२५-१४६ सत्ता के दारों का अर्थ: 

. जीवका और कर्मों का सबर्ण मद्ठी की तरह अनादे सम्बन्ध है, इसालैये थो 
कर्मदल आत्मा के प्रदेशों पर वना रहै-दूरन होवे अथवा दूसरी भ्रक्षत्ति में संक्रमें न 
हैं। निधान की तरह रहे वहां तक उसकी सत्ता गिनी जाती है. वो कर्म केसे हैं! तो 
कि-उनके वन्ध से तथा संक्रमण से प्राप्त हुवा है आत्म लछाम मतिज्ञानावरणाय आ 
दि आत्म खभाव जिससे ऐसे कम अर्थाव-सजातीय उत्तर भ्रकृत्ति में निज स्थिति 
रस दल का पारिकृमावना, जैसे देव गाते मनुष्य गति में सेक्रमा कर सत्ता में रहना 
ऐसी सत्ता की प्रकृतियों सव १४४८ ही हैं इसके २ द्वारों में से ध्रवा ध्रव सत्ता के 
४ द्वारों छोड कर बाकी के द्वारों के अर्थ का खुलासा तो बंध के द्वारों मुझवही जा 
नना. धुवा ध्रुव सत्ता का खुलाशा यहां करते हैं. 

भ्रुवा ध्रुव कम प्रकात्ति सत्ताका अथ. 

शानावरणीय की ५, दर्शना वरणाय की ९, इन का वन्ध ध्रुव है. तो सत्ता 

तो जरुर ही होय. वेदनी की-२ दोनों प्रकृत्ति का परस्पर सक्रान्तदल की अपेक्षा से 
ध्रुव है. माहनीय कि-१६ कपाय. १ भय, १ दुँगछा, २ पिथ्यात्व. यह धुव वंधी हो 
नेसे तुव सत्ता बी जरुर होती है २ तीनों बेंदाका उदयतो अभरुव है परन्तु एक वेद 
के उदय में तीनों वेदों की सत्ता पाती है. और हांस्य और रति, तथा शोक और अ 
राति इन दोनों जुगलों की सत्ता भी क्षपक श्रेणि में नववे गुणस्थान तक सब जीवों 
के रहती है, ( यह मोहकी २६) नाम की १० वस दशका, या १९ स्थावर दशका, 
और वर्णादि २० सब शरीर धारीकेही होते है ! तेमस शरीर, कार्मण शरीर, तेजस 
संघातन, कार्मण संघातन, तेजस बंधन कार्मण वन्धन. ( यह दोनों शरीर स्व स्थान 
पाने से ६ भ्रकृत्ति सदा पाती है, औदारिक शरीर, औदारिक अड्रो पाड्, औदारि 
क संघातन, औदारिक वन्धन, इनकी सत्ता भी सर्वादा पाति है, क्योंकि-मनुप्य ति 

यच के तो इनका उदय है. और नारकी देवता के सत्ता है-( मर कर इसी में आने 
बाले हैं ) तियच गाते और, तियेचालु पूर्नी इन दोनों की सत्ता प्राथम स्व भीधों के 

सदा होती है. क्योंकि--वहुत काल इसी में गमाया है. तथा दूसरी गाते में भी इस 

का वध पाता है. निर्माण, उपघात, अगुरुलशु, उस्चास उद्योत, आताप, पराधात, 5 

७ 2 > पकल८+ििसननननन सतत नतततततततसत्ततततततततततततततत 
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ते हैं, और सत्ता की अपेक्षा से-८ का, ७ का और ४ का, यह तीनो. स्थान होते 
है. सोही कहते ६४८: का 

जिस वक्त नाव सब कर्मों का वुन्ध करता है तव आठ श्रकात्ति के बनन्‍्ध का 
स्थान हेता है, सो-जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्तदी रहता है. । जब आयष्य का 
वन्ध नहीं होता है तव सात प्रकृत्ति का वन्ध स्थान होता है यह जघग्य अन्तर मुह 
'ते; # ओर उत्कृष्ट ३३ सागर में ६ महीने कम और अन्तर मुह्दृते कम पूृर्ष कोदी व 
थे का तीसरा भाग अधिक इतना होता है. + । और जब आयप्य माहरीय बिना छे 
कर्म का वन्ध दशवे गुणस्थान में होता है वो जघन्य १ समय + उत्कृष्ट अन्तर मुह 
ते ! कक्‍्योंकि-इसकी स्थिति इतनी है । और १ वेद्दीय कर्म का ,वन्ध, झयारबे और 





-* कोइ अन्तर मुहुर्त आयुप्य वाला जीव अपने आयुरप्य' का तीसरा भाग बाकी रहे 
तब 'परभव 'के आंधुष्य का बन्ध करें, तब आऑर्ठो कर्म का बध कर फैर सात प्रकृति के 
* बंध स्थान में आवे. वहा फिर कुछ कम अन्तर मुह के तीसरे भाग पर्यन्त सात प्रक्तति के 
' बन्ध कती सात प्रकृति के बन्ध स्थान में रहकर फिर मृत्यु पाकर अन्तर मुहुर्त के आयुष्य 
के स्थान में अबतरे वहा भी उस आयुष्य के दो भाग परयन्त सात प्रक्नाति का बन्ध करे 
फिर तीसरे भाग के घुर में आयू बन्ध करे तब आठोक बन्धे स्थान को प्राप्त होवें इसलियें ' 
अन्तर मुहुते का जघ॑न्य काल कहाहे 
++ कोई पूवे कोटी बे के आयुष्य वाला अपना आयुष्यक तीसरा भाग रहे तब अन्तर 
मुह॒त पर्यन्त ३३ सागर को देवताका आयूका बन्ध करे वहां < प्रकृति का स्थान मे रहकर 
पफैर पूवे कोटी बषे का तीसरा भाग में अन्तर मृहतें कम रहे वहां तक सात प्रक्वाति के बे- 
| ध स्थान में रहे, फिर वहा,से चव कर देवता होते वहा भी तेंतीस सागर ६ महीने कम 
पर्यन्त तो ७ प्रकृति काही बन्ध करें. फिर छे महीना बाकी आयुप्य रहे तब परमव का 
ह >आयुप्य बन्धे, तब आठ ग्रक्ृति के बंध स्थान में आवे, इस अपेक्षा से उत्कृष्ट इतने क्राल्का 
सँभव है 
<- कोइ जीव॑पमश अ्रेणिकर दशवा गरुणस्थान एक समेय लग स्पशें वहां भव क्षय 
से मरण पाकर अनुत्तर विमान में देवता होवे वाह फिर अव्राते सम्यक दाट्टि पने सात प्रक्न- 
: तिका वन्य करे इस अपेक्षासे जवन्य एक समय जानना- ४ 
', , - $ दशवे'गुणस्थानकी स्थिति अतर मुहुते कीहीहैं वहांभी छे' प्रकृतिका वन्व होता है, 


कि] 
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तेखे गुणस्थान में हेता है, जिसकी स्थिति-जघन्य * समय की, + उत्कृष्ट देश ऊ 
णा क्रोड पूत्र की #। यह चार दन्ध के स्थानक ॥ आयुष्य के का वन्‍्ध करते ए 
क्‌ आठ कर्ोंका बन्‍्ध करने का स्थानक दाता है, मोदरीय कम का वन्ध करते-एक 
आठ का और दूसरा सात का यों दो बन्ध स्थान होते हैं. वेदनीय कम का वन्ध के 
रते-आठ का, सात का छेका और एक का यें| चार वन्ध के स्थानक होते हैं. वा- 
की रहे-ज्ञानवरणीय, दशशना वरणाय, नाम गोव और अन्तराय इन पा्चों कर्मोका 
बन्ध करते आठ का, सातका ओर छेका यह तीन कर्मोके बन्ध के स्थान होते हैं॥ 

२ उदय के तीन स्थानक कहते ह४+--सव आर्ठो कमोंका उदय का पहला 
स्थानक, यह अभव्यकी अपेक्षा अनादि अनन्त, भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्‍्त, ओ 
र पठवाइ की अपेक्षा सादि सान्‍्त, इसकी स्थाति-जघन्य अन्तर सुददृते की, “ उ- 
स्कृष्ठ देशऋुणी आधा पुद्ल परावतव की * । मोहनीय विना सात कर्मों का दूसरा 
उदय स्थानक इग्यारते वारवे गुणस्थान में होताहै, जिसकी स्थिति जथन्य एक समय 
की, “ ओर उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त की ())। और चारो घातिये कर्मों का क्षय 
कियेवाद, बेदनीय आयुष्य, नाम ओर गोबर यह चारों भवोप ग्राही कर्मों का उदय 
तेखे चजउदवे गुणस्थान में होता हैं जिसकी स्थिति-जघन्य अन्तर मुहूत; उत्कृष्ट देश 
ऊणी क्रोडपूवे ॥ इसमें मोहनीय कमे का उदय एकही आठ प्रकृत्ति के उदय स्थानमें 


+ इ्गयाखा ग्रुणस्‍्थान को १ समय मात्र स्पर्ण कर फिर भव क्षव हुवे मरण करे. 
# कोइ क्रोड पूर्व के आयुष्य बाला सात महीने गये में रहकर जन्म, जन्मे बाद आ- 
ठ बषे के अन्‍्ते में चारित्र ग्रहण करे, उसी वक्त क्षपक श्रेणि चडकर फेवल ज्ञान प्राप्त 
करे इस अपेक्षा से जानना. क्‍ 
४ क्योंकि-कोइ जीव अन्तर मुहुत के ननन्‍्तर फिर भी श्रेणि प्रातपन्न होजाता हैं क्‍ 
+ क्योंकि उपशम श्रोणे दूसरी वक्त स्पश ने का उत्कृष्ट अन्तर इतनाही होताहे, का 
रण की सम्यक्ल प्राप्त हृबे बाद संसार में रहनेका उस्कृष्ट काल इतनाही है, इतने कालूतक 
आएों कर्माक्ना उदय रहता है 
(!) कोइ जीव इग्याखा गुणस्थान स्पशे कर तुते मत्यु पावे इस अपेक्षासे जानना 
इग्याखा और बाखा गुणत्यान का काल इतनाही है, और ७का उदयस्थान 


भी यही है 
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गुणस्थान तक पाता है सो जघन्य एक समय “ ओर उस्क्ृष्ठ अन्तर मुहूर्त: ॥ दर्श 
ना वरणीय के सत्ता के तीन स्थान+-१ नवका सत्ता का स्थानक-अभव्य की अपे 
प्षा अनादि अनन्त, और भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्‍्त होता है; यह स्थान उप- 
शम अ्राणिकि अपेक्षा से तो मिथ्यत्र गुणस्थान से लगाकर उपशान्तमोह गुणस्थान 
तक पाता है, और क्षपक श्रेणिकी अपेक्षा से मिथ्याल्र गुणस्थान से लगा अनिदृत्ति 
बादर गुणस्थान के पादेले भाग तक पाता है. यहां थीणाद्रे त्रिक का क्षय होने से- 
। २ छ; प्रकृत्ति का सत्ता स्थान आनिर्यात्ति वादर गुणस्थान के दूसरे भाग से लगा 
कर वारवे गुणस्थान के द्विचरम समय लूग पाता है, इसकी स्थिति अन्तर मुहूर्त की 
| ३ और वार गृणस्थान के अन्तिम समय-निद्रा और प्रचला का क्षय होने से चा 
रें प्रकृत्तिका सत्ता स्थानक एक समय तक रहे. ॥ दर्शना वरणीय के उदय के दो 
स्थानक;-१ चप्तदशना वरणीय, अचप्षदशना वरणीय अवाधे दशना वरणीय और 
केवल दर्शना वरणीय इन चारों प्रकृत्तिका प्रवोदय मिथ्यात्व से लगा क्षीणमोह ग 
णस्थान तक होता है. । २ ओर इन चारों के साथ जब निद्रा का उदय होवे तब पां 
च के उदय का दुसरा स्थान जानना. + 

अब दर्शनावरणीय कम प्रक्त्ति का वन्‍्धादि का सम्बेध कहते हैं।-दर्शनावर 
णीय भें-नवका वेध्स्थान मिथ्याल और सेस्वादन गगस्थान में होता है, इस में- 
चक्षदर्शनावरणी आदि चारों के उदय स्थान होवे, और २ पांचो निद्रा में की एक 
वक्त भे एक हीनिद्रा का उदय होनेक पाॉचका उदय स्थान हावे इन दोनों भांगेमें सत्ता 
का स्थान तो ९ प्रक्ृत्तिका ही होता है. अथोव-१ नवका बंध चारका उदय और 5 
की सत्ता यह प्रथम भड़, > नवका वेध पाँच का उदय, आर नवकी सत्ता यह दु- 








» कोइ जीव आठेब गुणस्थान में मरकर देवता होवे वहा ६ प्रकृति का बंध करे इस 
अपक्षात 
-- पाचो निद्रा अध्रवोदय की प्रकृति ६, इसलिये उठय विरोधा है, अ र्थात-पार्ची मेंसे 
एकही वक्त में एकही निद्रा का उदय होता ६. दुसराका नहीं होता ४. आर जब निद्राका 
उदय नहीं हेवि तब चक्ष्‌ दशनावरणी आदि चार्से का डदय रहता हैं, इसाल्य ननाद्र 
अवस्था भें पाच के उदय का मांगा पाता है नहीं तो चारका भागा पाता हं. या दो भाग 


होते हैं. 


8... 7 20% 


के 
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सरा भड़, + ऐसे ही निश्चय से छेकें बंध मे ओर चारके बंध में वी दोदो भोंगे 
होते है सो कहते हैं;-१ छ का बंध, चारका उदय, और नवकी सत्ता; रछे का बंध 
पांचका उदय, और नवकी सत्ता. यह दोनों भाड़े तीसरे गुणस्थान से लगाकर आ- 
ठवे गुणस्थान के प्रथम भाग तक पाते हैं. क्पोंकि-तीसरे गुणस्थान से थीणद्री त्रि- 
क की नास्ति होती है. और उदय तो चारका ध्रुव होता है और जिस वक्त निद्राका 
उदय होवे उसवक्त पांचों प्रक्रति का उदय पाहिले कहे मुजव जानना और सत्तातों 
नवकी ही होती है. और क्षपक साधु के आठवे गुणस्थान के प्रथम भाग में-छे का 
बंध, चार का उदय, ओर छे की सता यह एकही भांगा पाता है. परिणामों की अ- 
त्यत विशुद्धता से निद्रा का उदय होता नहीं है. + ऐसे ही चार के बंध में भी तीन 
भांगे जाणना+-९ पांचों निद्रा विना-चार का बंध, चारका उदय, और नवकी सत्ता 
जब निद्रा और प्रचल्ता दोनों में से एक का उदय होवे तब चार का वन्ध, पांचका 


* उदय ओर नवकी सत्ता, यह दोनों भाड़े आठवे गुणस्थान के दुसरे भाग से लगा- 


> 


कर इग्यारे गुणस्थान तक तो उपशम श्राण में पाते है. और क्षप के तो निद्राके 
अभाव से पाहिले कहे मुजत॒ एकही भाड़ा पाता है. ॥ ओर चार के वन्ध में नववे 
गणस्थान के दुसरे भाग से थीणद्वी त्रिक नववेके प्रथम भाग में प्रक्षेप उस वक्त छ 
की सत्ता होती है उसवक्त चार का उदय औरछे की सत्ता पाती है यह भाड़ दर 
वे गुणस्थानके अन्तिम समय तक क्षपकम पाता है॥ फिर वंधसे निवृते वाद इस्यार्वे 
गणस्थान में चार का उदय ओर नवकी सत्ता. १ तथा पांच का उदय और नव 
की सत्ता. यह दो भाड़े पातेहें # ओर बारे गुणस्थान के आन्तिम समय के पाहिले 


समयतक-चार का उदय और छेकी सत्ता, और अन्तिम समय में चार का उदय 





» दूसरे भोंगे में ऐकक वक्त पांचों निद्रामे से एकेक तनिद्रा उदय होवि उसका नाम 
ले अलग २ भागे कहने से दूसरे भागे के पाच उत्तर मागे होजाते हे 
» कितनेक आचाये बारे गुणस्थान तक निद्रा का उदय मान कर क्षपक को भी 
निद्रा का डदय फरमाते है. परन्तू यह बात मिलती कम है. 
+ क्योंकि-उपश्ान्त मोह वालो के निद्राका उदय का भी सगव हे, इसलिये पाचका 
उदयभी मिल शत्तका है, और सत्ता तो नव कीही है. 








९. 








2 नस छान ह | 
२६. द्वौह प्रथम-अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा गरोणह खण्ड छू 





और चार की सत्ता +॥ यह सव॒ मिल कर (११) भाड़े दर्शनावरणीय कैम क 
होते हैं. ८ ॥ | 
वेदनीय कम के भंगादे 


वेदनीय कर्म की-साता वेदनीय और अस्ताता वेदनीय यों दोनों प्रकृति पन्ध 
बविरोधकी है. अर्थात-एक समय में दोनों में से एक काही वन्ध पडता है. तैसे ही उ 
दय विरोध की भी है;-अथीत एक समय में उदय भी एक काही होता है. साता 
का तब असाता का नहीं और असाता कातवसाताका नहीं इसलिये वन्‍्ध का और उदयका 
एक एकही स्थान होता है ओर सत्ता स्थान तो दो काभी होता है और एक का भी 
होता है. । वेदनीय कर्म के ८ भाड़े;-१ असाता बन्ध, असाता का उदय और सा 
ता असत्ता दोनों की सत्ता. २ अस्ाता का वन्ध साताका उदय और साता असाता 
दोनों की सता. ( यह दोनों भाड़े मिथ्यात्व गुणस्थान से रूगा कर प्रमत गुणस्थान 
तक पाते हैं, फिरे आगे असाता का वन्ध च्छिद होता है फक्त एक साताही का वर्न्ध 
रहे तब ) ३ साता का बन्ध असाता का उदय ओर दोनों की सत्ता ४ साता का द॑ 
ध साताका उदय और दोनों की सत्ता. ( यह दोनों भाड़े मिथ्यात्व से छगाकर से 
योगी केवली गुणस्थान तक पाते हैं. । फिर आगे बन्ध के अभाव से ) ५ साता का 
उदय और दोनों की सत्ता, ६ असाता का उदय ओर दोंनो की रुत्ता € यह दोनों 
भांगे अयोगी गुणस्थान के द्विचरम समय तक. पोत हैं | फिर (७२ प्रक्वत्ति में जिनो 
ने असाता क्षयका किया उन के) ७ साता का उदय और साता की सत्ता यह भाड़ा 
अयेगी गुणस्थान के अन्तिम समय में पाता है | और (जिनोंने साता का क्षय कि- 


> ट्विचस्म समय में निद्रा का और प्रचला का क्षय होता है, इसलिये चारही की 
सत्ता रहती है 

- और जो क्षपक श्रेणि में निद्रा का उदय मानत्ते है उनके मत से-१ चार का 
बन्ध, पांच का उदय छेंकी सचा, यह भाड़ नववें दशवे गुरणथान बृत्ति क्षपक में पाताह 
और वन्ध के अभाव से पाच का उदय छकी सत्ता यह भागा गीण मोहके द्विचरम समय ठक 
पाता है, यों यह दोनो भागे बढने से द्शना वरणीय के १३ भाग भी होजाते है, और भी ज 
हां जितनी निद्रा का उदय होवे वहा उतनी निद्रा को अलग २ कहने से २५ भांगे होजाति हैँ 

०2 











कर साक्ते सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. +#2 २२७ 


या उनके ) ८ अस्ताता का उदय और असाता की सत्ता ( यह भाड़ा भी अयोगी 
गुणस्थान के अन्तिम समय पाता है ) यह वेदनीय कम के < भाड़े 


| 


मोहनीय कम के भड्गदि 


मोहनीय के २२ का, २९ का २७ का, २३ का, ९ का, ५ का, ४ का, ३ 
का, २ का, ओर १ का यह २० बन्ध स्थान हैं;---२ प्रथम २२ प्रकृत्ति का वन्‍्ध 
स्थान सो मोहसीय की सव २८ प्रकृति में से ९ मिश्रमोह और २ सम्यक्त्व मोहका 
तो बंध पडताही नहीं है, ओर तीलों वेदो में से एक वक्त में एकह्दी वेदका बंध पडता 
हैं तथा हांस्थ और रतिशोक और अराते इन दोनों युगलों मेंसे एक वक्त में एकही 
का वध पढता है यों २ दोमेाहनीय, २ वेद ओर २ एकयुगल की मिल ६ प्रकृति 
कमी होने से एक वक्त मे २२ ही प्रकाति का वध पडता है, यह वेध 
मिथ्याल॒ गुणस्थान में पाता है, सो--अभव्य की अपेक्षा अनादि अनन्त 

य की अपेक्षा अनादि सान्‍्त और पडवाइ की अपेक्षा सादि सान्‍्त. । इन 
२२ में से जब मिथ्याल मोहनीय का वन्ध नहीं होवे तव २१ परक्तात्ति का दूसरा ब- 
न्ध स्थान सेस्त्रादन गुणस्थान में पाता है. सो जघन्य एक समय, उत्कृष्ठ ६३ आव- 
लि का * । पूर्वोक्त २२ भ्रक्तत्ति में से---अनन्तान वन्धि चौक और मिथ्यात्व माह 
नाय का वनन्‍्ध नहोंवे, तब मिश्र गुणस्थान में, १ का अपिराति गुणस्थान में तीसरा 
१७ प्रकृत्ति का बन्ध स्थान जघन्य अन्तर मुह, उत्कृष्ट २२ सागार झाजेरा कार 
तक पाता है. +। इन २७ प्रकृत्ति में से-जिसवक्त अप्रत्याख्याना वरणीय चोक 
का वनन्‍्ध नहीं होता है तव २३ प्रक्तत्ति का चोथा वन्ध स्थान देशविराति गुणस्थान 
में जघन्य अन्तर मुहूर्त उत्कृष्ट देशऊणा कऋ्रोडपूबे प्येन्त पाता है | इन २३ में से ज 
वे पत्याख्याना वरणाय चोक का बन्ध नहीं होता है तव प्रमत अप्रमत ओर 
अपूव करण गुणस्थान तक ९ प्रक्तत्ति का पांचंवा वन्‍्ध चोथे वन्ध जितने काल 


हद 





» यहा नपुंसक बेदका वन्ध नहीं है तो भी. ख्लिवेद पुरुपवेदका तो है 
+ पयाकिे-अनुत्तर विवमान के देवता चवकर जहातक बिराते पना न पावे वहांतक 
इसी बन्ध स्थान तें रहते है 
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, तर्क ऊपर नववे गुणस्थान के पांचो स्थान में एकेक भाड़ा होता है, | यों सब मोह 
के १० स्थान के २१ भाड़े हुवे ॥ 


मोहके ५नय स्थान में-ददय स्थान+-२२ के वन्ध में ४ उदय पाते ३-७ क 
८ का, ९ का, और २? का.। इसमें से-१ लात का उदय स्थान सो (*) मिथ्या 
तल, (२) हांस्य, (३) राते, ( अथवा शोक अराति ) (४) तीनेविदों में का एक वेद, 
(५) अप्रत्याख्यानी चोक़ में की एक कपाय और (७) संज्वलके चौक में की-एक क 
पाय + इन सातों परक्रात्ते का उदय ,२२ के वेधक मिथ्यात्वी के-निश्चय से होताह, 
इसके थाड़े २४ होते हैं;--१ क्रोध, २ माव, ३ ग्राया, और ४ छोभ इन चारो के 
पाय को-१ द्री, २ पूरुष और ३ उपुरूक इन तीनों वेदों से वौनगने करने से-४ 
- ३-:१३ भाड़े हुवे. ओर इन १२ को हांस्य रतिसे या शोक अराते से ढुगूने क 
रने से २४ भाड़े होते हैं ( इसे भाड़े की चोशेती कहते हैं. ) २ ऊपरोक्त ७ पक 


त्ति के उदय में (भय, २ दु्गच्छा, और. अन्‍न्तान बाधि चौक में की एक कपाय, इन 
तीनों प्रक्तत्ति भे से एक्रेक प्क्कत्ति का कैप करने से ८ प्रकृत्ति का उदय होता है-य 


+ क्रोध मान माया और लोम यह चार्रों उदय विरोधी होते हैं इसल्यि क्रोब्रादिक 
उदय में मानादिक का उदय नहीं पाता हे, परन्तु क्रो के उदय में उस के नीचे के सब 
प्रकार के क्रोधाका उठय होता है मैसे-जहा अनन्तानू वान्धि क्रोषका उदय होता है वहा 
अप्रत्यात्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय, और संज्वल इन तीनों क्रोधोका डदय जझूरही 
होता 3. "सी तरह अनन्तानु वान्चि ऋघके उदय में चार्रो क्रोमों का ददय गिना जाता 
है, और प्रत्याख्यानी त्रोध के डदय भें नीचे के दोनों क्रोधों का उदय होने से तीनों क्रो- 
थों का उदय गिना जाता है, प्रत्यास्वानी क्रोध के उदय में दोनों ऋरेधषका उदय गिना 
जाता है, और संज्वल के क्रोध के उदय में फक्त एक सज्वल्काशि उदय गिना जाता है. 
इसलिये यहा प्रत्याख्यानावरणीय क्रोच के उदय में तीनों ्रोच का उदय गिना है, ऐहद्दी 
मान आश्रिय थी चार-तीन दो और एक का उदय जानना, ओर ऐंसेही माया तथा लोभ 
आप्रेय भी चार तीन दो और एकका उदय नानना, और इसलिये क्रोध मान माय ओर 
लोभ इन चारों के चार भागे होते है, 

» आगे जहां २ भागों की चौंबीसी करने का कथन आवे वहां ऐसीही तरह करना 


5 ८ के न शी 


; हि | 

प्र माफ सोपान-श्री गुगस्थाव रोहण अठीशठद्वारी कुछ... २३१ 
हां भांड्रे की वन चौंवीसी होती है. अर्थात:+-प्तातों मे भय मिलागेसे <हुवे, इने ती- 
नों वेदों से वैगुने करने से २४ हुवे. योंदी दुर्गेच्छा के मिलाने से. और अनन्ता बे- 
धी कपाय मिलाके ३ वेदसे चोबीसी करना. । ३ उपरोक्त ७ प्रकृत्ति के उदय में भ- 
य ओर दुगंछा का उदय बढाने से-तवका उदय होता है, यहां भी पाहले की माफि 
क भांड्रे की चोवैत्ती होती है | ८ पूत्राक सात प्रकृत्ति में भय ओर अनन्तान वधि 
चौक में की एक कपाय का उदय बढ़ाने से भी नवका उदय होता है, यहां भी भां 
ड्ै की चोवासी जानना. एसेही सात धठत्ति में-दुगंच्छा ओर अन्‍्न्तान बाप की ए 
के कषाय बढाने से भी नवका उदय शिवा जाता है, यहां भी भाड़े की दौशेती जा 
नना. यों सब मिलकर नवके उदय में भाड़े की तीन चौगीती शोती है. । ४ झिथ्या 
व, भय, दगेच््छा, हांस्य, रति, ( तवा शोक अराति ) तीरों वेदों भें का एक थे 
ओर अनप्तानु वेधिकी चारो कपाय. यों दशका उदय स्थान जब होथे तब भी भा- 
ड्र की चौशीनी होती है. ॥ २९ परक्ृत्ति के ये में तीन उदय स्थान-१ हांस्य, २ 
राते, ( तया ९ शोक २ अराति ) ह तीनों वेदों में का-एक वेद. चारों काया में 
से क्राधादे एकही कपाय के चारों भेद यों सात प्रकृत्ति के उदय में भाड़े की ? चौ 
वैसी होती है. । २ इन सात के उदय में भय का उदय मिलान ले-८ का उदय हो 
वे वहां भी भाड़े की एक चोवीसी पाते. तथा दुगछा पिछाकर ८ का उदय होव त 
हां भी भाड़े की-१ चोवीसी. । ओर भय ओर दुगंच्छा दोनो मिलाने से नवके उद 
य में भी भाड़ें की एक चोगैसी. यों २१ प्रकृत्ति का वन्‍्ध सेस्वादन गुणस्थान में 
क्ैन उदय होकर भांगे की चोतीसी चार होती है. « ॥ १७ अक्ृत्ति के वन्ध में चा 








+ यहां सेखादन के दो भेद होते हैं;।---१ उपशम श्रेणितत और २ अश्रोणेगत 
इस में से अश्रेणिगत में तो यह तीनों उदय स्थान पाते हैं, और श्रेणिगत में आचार्यके मत 
दो तरह के हैं --जो अनन्तान बान्चिको उपशमा कर श्रोणे करता है. और पडवाइहों 
सेस्तरादन गुणस्थान स्पर्श उन के मतसे पाहिले कहे सो तीनों स्थान उदय के जानना 
ओर * जो आचार्य अनन्तान बान्च्र चाककी वीसयाजना से श्रेणिका प्रारंभ मानते हैं. उन 
के मत से पडवाइ के अनन्तान बान्धर की सत्ता के अभाव से अनन्तानू बान्ध के उदय र- 
हित सेस्वादन पनका संभव नहीं है. ओर जो सम्यकव से पडा वो मिध्याल में नहीं पहोँ- 
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उदय स्थान होते ६:-जिप्रम स तीसरे गुणस्थान मं-१७ के बन्ध मे-9 का, <का . 


आर ९ का या तीन उदय स्थान हो4$-१९ मिश्र मोहनीय,-२ स्य, ३ राति, ( तथा- 
* शोक, ३ अराते, ) ४ एक बेद, और अनन्तानु वान्चि बिना बाकी.के तीनो चो- 


क में की एकेक कयाय. यों ७ प्रकृत्तिका उदयमें एक चौवासी.। २ हांइन सातों में . 


भय को मिलाने से ८ का उदय होवे उत्तें भी भाड़े की एक चौवीसी. तथा दुर्गझा 


पिलाने से भी < के उदय मे भाड़े की एक चौवीत्ती. १३ और भय और दुगच्छा . 


दोनों मिछाने से-नवके उदय में भी भाड़े की एक चोशैत्ती. यों मिश्र शुणस्यान में 
१७ के वन्ध भ॑ तीनो उठय की मिछकर चार चोवीती होती है. ॥ चौथे गुणस्थान 
धे-१७ के वन्ध में-६ का, ७ का, ८ का, और ९का यों चार उदय स्थान क्षायि- 
के सम्यक्त्दी के होते ६. ऊपर मिश्र घोहरी युक्त ७ उदय कहा उसमें से मिश्र मोह 
पेय कमी करने से-६ का उदय यहां भिनते भाड़ेकी १ चोवीसी होवे. इन«में-भ- 
य, दुर्गछा, और सम्यक्ल मेहरीय इनमे सर एकेक का अरूग २ उदय भमिछाने से- 
एक्रेक भेद एकेक भाड़े को चोधरो होने से, सात के उदय मे तीन चोवीसी भा- 
दर की शेती ऐ. । और छेके उदय घे-भय और दुगंछा, तथा भय और वेदक सम्य 
क्त् मोहर्तेय, अथवा-दु्गंछा और वेदक रूम्यक्त् मोहनोय, यो दो दो भक्ृत्ति ए- 
केक साथ मिछाने प-शिन प्रकार से आठका उदय का स्थान होवे, वहां भी प्रत्येक 
भाड़े की एकेक थोवीही शिनने ते ताल चोबीसी होती हे. + । और छेके उदय में 
-भय, दर्गछा और वेदक सम्यकक्‍तल बोहरीय, इन तीमों का उदय साथही मिलाने स 
-दव प्रकृत्ति का उदय होवे वहाँ भी थाड़े की एक चोदवीसो होतो है. था सव [मे- 


चे वहांतञ्ञ अनन्तानु वन्ध्रके डढय बिना भी सेरबादन गुणस्थान मिलता है, यो कहतो 
वहा 5 प्रकृतिका ही उदय मानना चाहिये. तव २९ प्रकृति के वन्थ में-६ का, 9 का,८ 
का और ९ का यो चार वन्ध स्थान पाने चाहिये. ओर भागे की चोवीसी मी आठमाननोी 
चाहिये, पर्तु यहा मानी नहीं है. इसल्यि इनके मत से ओणे से पडवाइ को सेस्वादन 


गुणस्थान नहाना एसा हाता ह 
>»यह रुम्यक मोहनीयके जो मांगे हसो वेदके सम्यक दाट्टेके जानना आर क्षायूक तथ 


उपशम सम्यक दाट्रके सम्यक्ल माहनोय का उदय नहां है इसाल्य उनता नहा, 
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लकर चौथे गुणस्थान में आठ चोबोती भाड़े की होती है. जिसमें स चारंतो क्षायिक 
तथा उपशम सम्यक्ली की ओर चार क्षयोपशंब्िक सम्यक्ली की भिश्रकी तरह जा- 
नना. इन आठ चोशीही के साथ मिश्र गुणस्थानीकी चारों चोशैत्ती मिलाने से-१७ 
के बन्ध स्थान में १२ चौथीसी भाज्े की होते है. यद्यपि तीसरे चोथ गुणस्थ- 


आह 8] रच 


के 


न का उदय स्थान तो वोशे हे परन्तु व्शा पक्ृत्तियों अलग २ है. इसलिये दो वक्त 


कद है. ॥ तेरे परक्ृत्ति के वन्य स्थान में-5 का, ६का, ७का, और <का, “हैं चार 


उदय स्थान होते ९ सो कहतेह।-भयाख्यानी क्रोध, संज्वल का क्रोध पुरुषदेद, एक 


युगल, यों ९ परक्ृत्ति का उदय होव, यहाँ क्रोध के स्थान मान-माया-लछोभका पछ- 
ठा करने से चार भाडे पुरुष वेद के साथ हेोवे, चार भाड़े जी वेद से होवे चार भा 
डे नपुस्क वेद से होवे. यो १९ भाड़ि होते. इन १२ को-हांस्य आर रातेे, तथा, 
शोक और आरति यो, दोनो जुगल से दुग॒न करने से २४ भाड़े हुवे. यों भाड़े की 
१ चोतीरी पांच के उदय में पाती है. | इसमे पाँच पक्तत्ति भय दुर्गा ओर सम्य- 
कल मेदनीय इस तीन भें की एकेक पकछुति मिलाने स-छे के उदय स्थान के तीन 

द होवे. इसके एक्रेक स्थान मे एकेक चौवोसी गिनते छे के उदय में तीन चौभीसी 
होते । उपरोक्त पांच प्रकृति सें-मय ओर दुश्ुछा, तथा-भय और सम्यकत्व मेहनी- 
य, तथा-दुगेच्छा ओर सम्यक्त् भाइनाय; यों दो दो प्रकृति का उदय एक साथ 
मिलाने से सात प्रकृत्ति के उदय स्थान तीन होबे. यहां भी भाड़े की चोशधी तीन 
होती है. । ओर ऊपरोक्त पांच के उदय भ-भय, दुर्गंछा ओर सम्यक्त मोहली य- 
ह तीनो का उदय साथही निछाने त-आठ प्रक्धत्ति के उदय स्थान में भी भाड्े की 
चौशिती एक होती हे. । यो ९३ के वन्धके चारो उदय स्थानी देशविरीत शुणस्था- 
क्ष में सब मिलकर भाज्जे की चोवीसीयों ८ होती है. इसमें क्षायेक्त ओर उपशम स- 
म्यक््ी की चार, ओर वेदक सम्यक्ली की चार जानना.॥ प्रमत अग्मत ओर अ- 
पूर्व करण इन तीनों सुणस्थान में-नवप्रक्ृत्ति के वन्ध के स्थान में-चारके उदय से 
लगाकर उत्कृष्ट सात का उदय स्थान तक पाता है, तहां-१ संज्वल के चोक में की 
एक कपषाय, तीनों वेदों में का एकवेंद, दोनों युगल में का एक जुगलयों, चार का- 
उदय क्षायिक तथा उपशम सम्यक्ली के धुव होता है. इसलिये भाड़े की चोशसी 
एक होती है. इत चार में-१ भय, दुगंछा आर सम्यक्ल मोहनी इन तीनों प्रकात्ति 
में से एकेक प्रकृत्ति मिलाने से-तीन प्रकार से पांच का उदय होता है. तहां भद्ठे 
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के तीसरे भाग में-विविध बन्ध होता है, तहां एक का उदय होवे, जिसके भाजड़े ती 
न बनते है. | फिर चोथे भाग में-दोके बन्ध से संज्वल की माय तथा छोभ॑ इन दो 
नो | से एक उदय में दो भाड्े होते हैं.। ओर एक संज्वल के छोम के बन्धस्थान 
में-एक सेज्वल छोभ का उदय होवे. उदयका एक भांगा नववे गुणस्थान के पांचवे 
भाग में होता हैं. ॥ फिर वन्ध विना फक्त उदय का एक भाड़ा होवे. सो कहते ३:- 
मोहनीय कम बन्धक अभाव सेभिा-सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-एक संज॒लके छोभका 
उदय स्थान हैवि. बहां एकहदी भाड़ा जानना. यों चारके बन्ध स्थानमें भाड़ा चार तीनके 
बन्ध स्थानमे भांगे तीन, दोके बंध स्थानमें भाड़े दो एकके बंध स्थानमें भांगा एक ओर वंध 
के शुन्य स्थान में भाड़ा एक, सब मिल भाड़े १९ एकेक के उदय में होते हैं. | य 
द्पि यहां सज्बल के क्रोधादिक के उदय में विशेष नहीं है; तथापि वन्ध स्थान के 
विशेषत्व कर विशेष जानना. ॥ फिर उदय के अभावस भी उपशान्त मोह गुणस्थान 
में-कषाय उपशम किया परन्तु सत्ता है इसलिये प्रसड्रानु पेत यह भी एक भाड़ा ग 
हण करना. परन्तु यहां बन्ध और उदय के संबेध में सत्ता का भाड़ा कहना सो नि 
प्कारण है, और क्षाणमोह में तो सत्ता भी नहीं हैं. 
सब भाड़ो की संख्या कहते हैं--१ दशके उदय की-१ चोधासी, २ नवके 

उदय की ८ चोबासी. ३ आठ के उदय की १९ चोबासी. ४ सात के उदय में द- 
शचौवासी. ५ छे के उदय में ७ चौवासी. वपांचके उदयंप-चार चोवासी.और»चा 
'रके उदय में एक चौवीसी-यों सब मिल भाड़े की ४० चौवीसी यों हुई. और दे 
के उदय के १२ भाड़े एक के उदय के १९ थोड़े सब मिल ' चालिस चोबीसी के 
'तो ४०+२४ 5९०० और ११+१२७२३ यों ९८३ भाड़े होते है.# इन सब उद 
यों के भाड़े मे का एक भाड़ा जघन्य एक समय रहे ओर उत्कृष्ट अन्तर मुहूते 
पर्यात * रहता है. 

+ और मतान्तर में दोके उदय में २४ भांगे कहे हैं उन के मत मे ४९ चौवीसी 

के ९८४ भाग होते हैं, 
> बन्ध स्थान फिरने का स्वरुप उदयान्तर करने की अपेक्षा से, गुणस्थान के भेद 
से अनस्थान जाता है, 

८ वेदोदय और होॉस जुगल में एक अन्तर मुहुत में पलटा होता है. 

८ पढ वृन्द कहते हैं,-दशके उदय में भागे की १ चौबौसी इसको १० गुना कर 
स 
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की चोबीसी भी तीन होती है. । ऊपरोक्त चारोंमेंते भय और दुगछा, तथा भय जौ 


र सम्यक्त मेहनीय, तथा दुगंछा और सम्यक्त भाहनीय-यों दो दो प्रकृति को 
मिलाने सें-वीन प्रकार से छे का उदय होता है. वहां भी भाड़े की चौरीप्ी तीन हे 
ता है. | आरे ऊपरोक्त चारों में-भय, दुगंछा, और सम्यक्त भाहनाय यह तीनों प्र 
कात्ते साथ मिलाने से-प्तात प्रकृत्ति का उदय होते वहां भी भाड़े की चोशेसी २ 
हेती है. यों नवके बन्ध के चारों उदय स्थानों की भाड़े की चौवीद्ी ८ हुइसो, चा 
र तो क्षायिक और उपशम समाकैति की और चार बेदक समकिति की. ॥ पांच प्र 
कात्ते के वन्‍्ध में-दों पकृत्ति का-एकही उदय स्थान होता हैं; संज्वलके चौंक में की 
२ कपाय, १ वेद, इने दोनों प्रकृत्ति का उदय स्थान होवे. यहां भांडरे १२ होते हैं. 
क्यों।किज्यहां हांस्यादेक का उदय नहीं है| इसलिये भाड़े की चोवीसी नही होशाक्ति 
है. फक्त चारों कषायों की तीनों वेदों के साथ गिनने से १२ भाड़े होंते हैं, यह २२ 
भाड़े नववे गुणस्थान के पांच भागों में के पाहिले भाग में पाते हैं. ॥ ऊपर कहा पां 
च का वन्ध स्थान उसके आगे चारका बन्ध, तीनका वन्ध, दोका वन्ध, और एक का 
वन्ध. इन चारों वन्ध स्थानों में-एकेक प्रकृत्तिका उदय स्थान सर्वस्थान पातोह, सो 
कहते हैं;-यहां पुरुष बेदका वन्ध विच्छेद हुवे वाद-संज्वल के चौक काही वन्ध रहा 
और पुरुषद के वन्ध के साथ में उदय भी टला, इसलिये चारों वन्ध में एकही भां 
गा पाताहै. क्योंकि--संज्वल की चारों कषायों में से-किसी को फक्त क्राधका उद 
य, किसी को फक्त मान का उदय किसी को फक्त मायका और किसीकी, फक्त छो 
भ का उदय होने सेही चार भाड़े उदय के आनिद्यत्ति करण गुणस्थान के दुसरे भा 
ग॒ में पाते हैं. # । उसके वाद संज्वल के क्रोध का विच्छेद होने से आनिद्यत्ते करण 





> यहा कितनेक आचार्य चतार्वत बन्ध के संक्रमण काल में तीनों वेदों में के एक 

वेद का उदय भी मान ते है. इसालिये उन के मतप्ते चतुर्विधर बन+ के सेक्रमण कार्लर्म 

“संज्वल का चौक और तीनों वेदीं के साथ गिननेसे-१२ भाड़े दिकोदय के यहा भी 

' होते हैं, और पांच विध बध में मी द्विकोदय के बारे भागे होते हैं. यों दोनों ।िकोदय 

के २७४ भागे प्रथम काल में होते हैं, उत्तके बाद चतुर््रंध बन्ध के-एकोदय के चार 
भागे होते हैं. 
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के वैसरे भाग में-तिविध वन्ध होता है, तहां एक का उदय होवे, जिसके भाड़े तो 
न बनते है. | फिर चोये भाग में-दोके ब॒न्ध से संज्वल की माय तथा-लोभ॑ इन दो 
नों ५ से एक उदय में दो भाज़े होते हैं.। ओर एक संज्वल के लोभ के वन्धस्थान 
में-एक संज्वल छोभ का उदय होवे. उदयका एक भांगा नववे गुणस्थान के पांचवे 
भाग में होता है. ॥ फिर वन्ध विना फक्त उदय का एक भाड़ा होवे. सो कहते ह३:- 
मोहनाय कमे वन्‍्धक अभाव सेभा-सूक्ष्य सम्पराय गुणस्थान में-एक संज्वलके छोभका 
उदय स्थान हेवि- बहां एकही भाड़ा जानना. यों चारके वन्ध स्थानमे भाड़ा चार पीनके 
बन्ध स्थानमे भांगे तीन, दोके बंध स्थानमे भाड़े दो एकके बंध स्थानमें भांगा एक ओर बंध 
के शुन्य स्थान में भाड़ा एक, सब मिल भाड़े ११ एकेक के उदय में होते हैं. | य 
यपि यहां सज्वल के क्रोधादिक के उदय में विशिष नहीं है; तथापि दन्ध स्थान के 
विशेषत्व कर विशेष जानना. ॥ फिर उदय के अभावसे भी उपश्ञान्त मोह गुणस्थान 
में-कषाय उपशम किया परन्तु सत्ता है इसलिये पसड़ानु पेत यह भी एक भाड़ा ग् 
हण करना. परन्तु यहां बन्ध और उदय के संबंध में सत्ता का भाड़ा कहना सो नि 
प्कारण है, और क्षीणमोह में तो-सत्ता भी नहीं हैं. 

सब भाड़ो की संख्या कहते हैं:--१ दशके उदय की-१ चौवीसी, २ नवके 
उदय की ८ चोवासी. ३ आठ के उदय की १९ चोबाती. ४ सात के उदय में द- 
शचौवासी. ५ छे के उदय में ७ चौबासी. «पांचके उदयोंग-चार चौबासी. और७चा 
रके उदय में एक चोवीसी-यों सब मिल भाड़े की ४० चौवीसी यों हुई. और दे 
के उदय के १२ भाड़े एक के उदय के १९ भाड़े सब मिल ' चालिस चोवीसी के 
'तो ४०+२४ ५६० और ११+१९२७२२३ यों ९८३ भाड़े होते है.+ इन सब उद्‌ 
यों के भाड्ले में का एक भाड़ा जघन्य एक समय रहे और उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त 
पर्यगत » रहता है. 

+ और मतान्तर में दोके उदय में २४ भागे कहे हैं उन के मत मे ४१ चौवीदी 

के ९८४ भाग होते है. 
» बन्ध स्थान फिरने का खरुप उदयान्तर करने की अपेक्षा से, गुणस्थान के भेद 
से अनस्थान जाता है. ; 
- वेदोंदय और हॉस जुगल में एक अन्तर मुहुते में पलटा होता है. 
5- पद बृन्द कहते हैं.-दशके उदय में भागे की १ चौबीसी इसको १० गुना कर 
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स्‍थान तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के और क्षयोपशम सम्यक दाष्टि के होता है. ओर 
पक्षायिक सम्यक्तली के २१ का सत्ता स्थान होता है.+ और उपशम सम्यक्‍्ली के प्र 
थम ग्रन्थीमिद करते ओपशम सम्यक्ली प्राप्त होते तथा उपशम ओआणिग जिर्नोनि अन- 
न्तान बन्धि का उपशम किया हो उनके २८ का सच्ता स्थान होता है, ओर जिनोंने 
अनन्तान वन्धि की विधयोजना कर ओणिका आरंभ किया हो उनके २४ प्रकृत्ति 
का सत्ता स्थान होता है. यों दो सत्ता स्थान उपशम सम्यक्ली के पाते हैं. यह १७ 
के वन्‍्ध के और ८ के उदय के सब मिल-२८ का २४ का, ओर २९ का, यह ती- 
नों सत्ता स्थान हुवे. । मिश्र इष्टिके-9 का < का, ओर ९ का, यह तीन उदय २८ 
का, २७ का, और २४ का, यह तीन सत्ता स्थान होते हैं. इसमें जो २८ की सत्ता 
वाला मिश्र गुणस्थान में प्रत्ते उसके २८ की सत्ता होती है. ओर जितने मिथ्यात 
होते सम्यक्त की ऊदीरणा की हो ओर मिश्रपणा ऊदीरणा सूरु किया नहीं होवे 
वो सम्यक्त उदेर मिथ्पात्र से निहत फिर परिणामों कर मिश्रमें आवे उसके २४ 
की सत्ता होती है. । चोथे गुणस्थान में १७ के बन्ध में-सत्ता के उदय में-२८ का- 
२४ का, २३ का, २२ का और २९ का, यह ० सत्ता स्थानक पाते हैं. इसमें स्ले- 
२८ का, तो उपशमिक और वेदक सम्यकशष्टि के होता हैं. और अनम्तात बन्चि की 
विसंयोजना किये बाद २४ का>*स्थान भी इनदेनों केश हाते है | मिथ्यास्र के क्षय 
से-२३ का सत्ता स्थान. । मिथ्यात्र ओर मिश्र दोनों के क्षय से २२ का सत्ता स्था 


- सेस्वादन पणा ओपशामिक स॒म्यकत्य का वेमन करते होता है. उस वक्त उपशम 
सम्यक्ब॒मिध्यत्वके दकीय का-१५ सम्यक्त्व मोह, * मिश्र मोह, ३ और मिध्याल मोह... 
यह तीन पुज किये इसालिये तीनों दशेन मोहनीय की सत्ता सेस्वादन में मिलने से शटका 
सत्ता स्थानक पाता है. 

# अनन्तान वान्धि चौक और ३ मोह इन ७के क्षयसे ही क्षायेक्र सम्पक्त् होतीहे. 

» यह २४ की सत्ता चारों गातिके जीवों में पाती है. क्योंकि-चार्रों गाति के सम्पक् द- 
ि अनतान बन्धियेकी वीसंयोजना करते हैं, चारों गति के पर्याय जीबों-सम्पक दष्टि, ढे- 
श विराति और सर्व बिराति. यह तीनों अनन्तान बधि की विसयोजना करते हैं, वो फिर 
पारणामो के वक्ष्य से मिश्र दृष्टि में आतहैं इसालेये यह भागा चार्रो गातैके जाबोमें फता है, 
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शविराते मनुष्य के ५ के उदय. में.२१५ का, २४ का, और २८ का यह तीन त्तसा 


स्थानक पाते हे. तथा ६ के.ओर ७ के उद्य में ५ सत्ता स्थाइक होते हैं. और ८ 
के उदय में-२९ के सत्ता स्पानक जिसा, वाकी के चारों सत्ता रथ,न पाते हं. क्‍यों 


_ कि < का उदय सम्यक्त मोहनीय के साथ होता है. वहां २१८का, सत्ता स्थान न 


(३ ह्षेता है. वाकी के ४ होते हैं. रो भी वेदक सम्यक दृष्टि मनुष्य के देश विरंती 
गुणस्थान में चार के उदय में-२८ का, *४ का, और २१ का, यह ३ सत्ता स्था 
ज़॒ पाते हैं. और ५ के उदय में, तथा ६ के उदय में जो ८श विरति मे कहे वेही ५ 
सत्ता स्थान होते हैं, और ७» के उदय २१ की सत्ता पिना वाकी के ४ सत्ता स्थान 
क होते हैं सो भी पहिले की तरह सही कहना. ॥ ५ के बन्ध में और ६ के दन्ध में 
लग २ छेछे सत्ता स्थानक होते हैं, उसमें के-२८ और २४का यह दो सत्ता स्थान 
क तो उपश्त श्राणि में उपशमिक सम्यक दरष्टि के होते ६. यहाँ जिसने नववे गुणस्था 
न के प्रथम भाग में अनन्तानु बन्धि चोक की विसयेजना करी उढके २४ का रुत्ता 
इथान. ओर २९ का सत्ता स्थान तो-क्षायिक सम्यक्ली के उपश्र ओणि में तथ्य 
खपक ओणि में जहां तक-अप्रत्याख्याति चौक और पत्याख्यादी चौक इन ८ क- 
पाय का क्षय नहीं होते तहां तक २९ का सत्ता स्थान होता है. ओर ८ कषाय ख- 
पाये बाद उसी वन्ध में-१३ का रुत्ता स्थान रहता है. उसमें त नपंसकवेद खपाये 
बाद २२ की छत्ता रहे. द्ीवेद खपाये दाद १९ की रुत्ता रहे; पुरुष वेदका वन्ध 
करते हांस्यादि ६-प्रक्रात्ति का क्षय नहीं होता है. इसलिये वहां पांचादि का रूचा 
स्थान नहीं होता है. ॥ ४ के वन्ध मे-२८ का, २४ का, ओर २१ का; यह तोन 
सत्ता स्थान तो उपशम ओआणि मे पाइलछे की तरहहीं जानदा. बाकि के-३ सत्ता स्था 
न क्षपक्तर आणिम होत हैं, रो कहते ६८--कोइ जीव नपुसक वदोदयेम प्रदर्तता प्षप- 
क ओणि पारंभ कशे वो झा ओर न्ंसक दोनों वेदों को साथही झपांवे. उस दक्त 
ही पुरुष वेदके बनन्‍्ध का विच्छेद हेवि. फिर पुरुष वेद ओर ६८ हांस्यादि यह ७ प्रकृ 
त्ति साथही खपात्रे. ओर जिनोने ज्ली वेदों दयमें आणे प्रारंभ करी-वो पहिले रपुंस 





-क सम्यक्त्व की प्रात्ति नहों होती है. इसालिये देश बिराते तिर्यच के-१३ के बन्ध भें-२१२ 
का सत्तास्थान नहीं होता है. ' 
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क बेंदका क्षयकरे, फिर अन्तर मुहूर्त वाद ख्रीवेद का क्षयकरे, उसके साथादी पुरुष 
वेदका बन्ध वीच्छेद हेवि, और पुरूष बेदका वन्ध छेदकिये वाद, पुरुषवेद और ६ 
हांस्यदि इनका साथहीं क्षय करे, यह जहां छूग क्षय नहोंवें वहां तक इन दोनों स्था 
न में-चार के वन्ध में बेदोदय रहित एकोदय बरतेते को ११ प्रकृत्ति का सत्ता स्था- 
न होता है और पुरुप वेद ६ हांस्थादि इनका साथदी क्षय हुवे वाद चार प्रक्ृत्तिकों 
सत्ता स्थान होते. यों ५ सत्ता ख्रीवेद मे और नपंसक वेढमें आरणि आरंभे उनके हो- 
थे. और जो पुरुषेद में खपक ओएंं प्रारंभे-उनके हांदादि ६ के क्षयके साथ पुरुष 
बेद का बन्ध टल्े-इसलिये उनके चर्तावध वन्ध वक्त २९ का सता स्थान हेवे. पु- 
रुपबेद बिना हांस्थादि ६ वर्जे उसवक्त 5का सता स्थान होवे, वो दो सयंभ कम दो 
आंवलिका तक रहे, फिर पुरुष वेद का क्षय हुवे वाद चार का सता स्थान रहे. वो 
भी अन्तर मुहूर्त रहे. इसलिये इनके भी ११ का सता स्थान छोड बाकी के ५ समता 
स्थान हेवे, यों ? के वन्‍्ध में & सता स्थान पाते है ॥वाकी रहे ३ का, ?का, औ- 
र * का इन तीनों वन्ध स्थानों में अलग २ पांच २ सता स्थान होते है. वहां--३ 
के वन्‍्ध में २८ का २४ का२२,४ का, और ३ का यह ५ सता स्थानक पाबे, इसमें 
के पाहिले तीन सता स्थान तो उपशम ओशण में होते हैं. वाकी के-४ का और १का 
यह दो सता स्थान क्षपक ओगणि में होते हैं।--संज्वलू के क्रोध की अन्तः करण प्र 
थम स्थिति-एक आवीलका मात्र वाकी रहे. उसका वन्ध उदय और उदीरणा एक- 
ही वक्त विच्छेद होवे उत्त वक्त मानादि तीर्नों का वन्ध होवें- उसवक्त धंज्वल के क्रो 
धका प्रथम स्थिति गत आवालिका मात्र ओर दो समय कम दो आंवालिका वन्‍्ध स- 
ता छोड़कर और सब क्षय हुवा और उत्त क्राधकी सता भी दो समय कम दो आँवे 
लिक काछ में क्षयशेगी वो जहां लम न जावे तहां लग हिविधि वन्‍्ध चार प्रकृतिके 
सता में होगे, और उत्त संज्वल के क्रोाधका क्षय हुवे वाद तीन प्रकृति का सता स्था- 
न होते. सो अन्तर मुहूर्त छग जाणना. | द्विविधि बन्ध में २८ का, २४ का २! काओर २ 
का, यह पांच सत्ता स्थानहोते हैं. इसमें के तीन तो पाइले की तरह उपशम ओणे में कहना 
और दोक्षपकश्ीणंम कहना सो पूर्वोक्ता क्राध की तरेही माद को भी आवालिका मात्र प्रथम 
स्थाति गत करे तब संज्वल के मान की भी वन्ध उदय उदीरणा का साथही विच्छे 
द होवे, तब द्विविधि वेध होवे. वहां दों समय कम दो आवालिका तक संज्वल कीस 
त्ता रहें तव तीन प्रक्ृत्ति का सत्ता स्थानक जाणना, आर॑ फिर मान के क्षय से अ- 
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वंष सत्ता, ९ तिथवाय का उदय और तिंयचाय नरकाय दोनों की सत्ता. '॥ मनु- 
प्याय गाते आश्रिय % भाद्धे+---१ मजुष्याय का उदय और सनुष्यासु की सत्ता- 
यई प्रथम भाड्ा १४ ही गणस्थानों में पाता है. २ जो मनुष्याय. का बन्ध करे उ- 
सके मतुष्याय का पन्‍्ध मरुंप्याय का उदये और दो मनुष्याय की सत्ता ३ जो 
पनूष्य पिययायु का वन्‍्ध करे उसके--तियचायु का बंन्ध, मनुष्यायु का, 
उदय ओर तियचायु मरुष्याय दोनो को सत्ता. ( यह दोनों भाड़े मिथ्यातर सेस्व 
दन दोनों गुणस्थान भें पाते है + ४ जो मरुष्य देवायका वध करे उसके देवायका 
बेब, मतुष्याय का उदय. और देवास मनुष्यायु दोनो की सता यह भाड़ा-तीसरा 
निश्रगुणस्थान छोडकर बाकी पाहले से सातवे गुणस्थान तक पाता है. ९ जिस मु . 
प्याने नरकायु का वध कियाहो उसके नरकायु का बंध, “मनुष्यायु का उदय और 
दोनों की सता. यह भाड्ा निथ्याख गुणस्थान में पावे ( अब परा अवस्था में: 
वन्‍्ध के अभाव से ) ६ मनुष्यायु का उदय, दो मनुष्याय की सात >मनुष्यायु का 
उदय, मउुप्य और नरकायु दोनों की सता. ८ मनुष्यायु का उदय, मनुष्य और ति 
येच दोनो आग की सता. ( यह तीनों भाड़े मिथ्यात्व से लगा अप्रमत गुणस्थान त॑ 
क पति है. ) ओर ९ मनुष्यायु का उदय मंठुष्यायु तथा देवायु दानें की सता. य 
ह भाड़ पाहिले गुणस्थान से इग्यरंव शुणस्थान तक पाता है. +। यों चारें गातेके 
मिलकर आयष्य कम के ५७८५२९१०४--२८ भाड़ि होते है. 
नाम कम के भाड़ 

नाम कर्म के बन्ध स्थान ८ ३४-२३ का, २८७ का, २६ का, २८, का २९ 
का, ३? का, २९ का ओर ९ का, यह आठों वन्ध स्थानों ,तिथेच और मनुष्य ग॑ 
ति के प्रायोग्य कर अनेक प्रकार के होते हैं सो कहते हैं।--तियंच गाते प्रायोग्य 
वन्ध ने वाले को सामान्य पे-->३ का, २५ का, ९६ का, २६५ का और ३०का 
_ :+ क्योंक्रि--सम्पक्ली मनुष्य तिथच देवता काही आयुष्य बाधता है, दूसरा नहीं बाघ 

ता है इसलिये चौथे गुणस्थान में यह भाड़ नहीं पाता है. 

+ क्यों।कि--- देवायू बंधे बाद भी श्रेणिका प्रारम कर शक्त है परन्तु अन्य तीना गतिक्ता 
आयु बधहुवे बाद ओणिका प्रारंभ नही होता है. इसलिये बीच के तीनो भाड़ें अप्रगत गूं- 
णस्थान तक कहे हैं, 

है 
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यह पांच वन्ध स्थान होते हैं. इस में एकान्द्रिय तिर्यच गाति प्रायोग्य में, २३ का, 
२५ का और २६ का यह तीन वन्ध स्थान होते हैंः--जैसे-१ तिर्यंच गति, २ ति- 
यचान॒पूर्व्यी, ३ एकेन्द्रिय जाते, ४ ओदारिक शरीर, «५ तेजस शरीर, < कार्मण 
शरीर, ७ हृण्ड संस्थान, ८ वण, ९ गंध, १? रस, १९ स्पर्श, १२ अगुरुलूघु, ११ 
उपघात, १४ स्थावर, १५ सूह््म-अथवा बादर, १६ पर्याप्ता, २७ प्रत्येक अथवा सा- 
धारण, १८ आस्थिर; १९ अशुभ, २० दोर्भाग्य, २१ अनादेय, २२ अपशः कीर्ति, 
और २३ निर्माण. इन २३ प्रकृति का प्रथम वन्ध, यह अपयरप्ता एकोन्द्रिय प्रायोग्य 
वन्ध ते तियंच तथा मनुष्य मिथ्यात्र दृष्ठि- के जानना. यहां भांगे ४-४ होते हं:-- 
३ समृक्ष्म पणे साधारण सहित २३ का बन्ध करे. २ सूक्ष्म पणे प्रसेके सहित २३ 
का बन्ध करे, ३२ बादर पणे साधारण साहशित २३ का बन्ध करे. ओर ४ वादर पणे 
प्रयेक सहित २३ का वन्ध करे. (यह ४ भांगे हुवे) ॥ और इन २३ प्रकाति में- ९ 
पराघात और उम्वास यह प्रकृति मिलाने से २५ का दूसरा वन्ध स्थान-पर्याप्ता एके 
न्द्रिय में जाने वाले होगे वो वन्ध ते हैं. यहां अपयीप्ता के स्थान पर्याप्ता कहना. औ 
र स्थिर अस्थिर में से-एक, तथा शुभ अशुभ में से-एक तथा यशः अपयश में: से- 
एक, यों बन्ध करे. यहां भाड़े+-२० होते हैं;:-बादर, पर्यौप्ता, प्रत्येक, ओर स्थिरके 
साथ २५ का ब्रन्ध करे सो-अथम भद्ज४ अस्थिर के साथ २० का बन्द करे सो ढु- 
सरा वन्ध, इनको झभा शुभ से गिनने से ४ होवे, चार को यश; अपयशः से गिन 
ने से-८ होवे ऐसेही फिर-बादर पर्याप्ता साधराण पणा बन्धने से-स्थिर ओर अ- 
स्थिर से दो भांडे होवे. शुभा ओर अशुभ से चार भाड़े होवे. ८ योंदी सक्ष्म पर्याप्त 
प्रत्येक, के चार भाड़े होते हैं. और भी सूक्ष्म पर्याप्ता साधरण साथ भी चार भाड़े 
होते हैं. यों सत॒ मिलकर २५ के बन्ध में २० भाड़ उपजते हैं, ये २? मे के एकेन्दर 
य प्रयोग्य देवता निसवक्त वन्ध करे उस वक्त वादर पर्याप्ता और प्रत्येक के 4 भा 
डे उपजेत हैं. ॥ २५ में आताप नाम अथवा उद्योत नाम इन दोनो में का एक मी 
लाने से २८ प्रकृत्ति का बन्ध स्थान होता हैं. वहां वादर अथवा सूक्ष्य के स्थान! में 

वादरही लेना, और साधारण के स्थान भत्येकही लेना यह बन्ध स्थान पर्यात्ता वाद 

दा यम मल 

- यहां साधारण के साथ यशः कीर्ता का वन्ध नहीं होता है, क्योंकि-पहा अपयश-का 
ही बन्ध है. 


डट 
हि कील मन मिड मल मम जज मिक्स उन जप उस डाउन अब 
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है।। 





५६ मुक्ति सापाने श्री गुणस्थान रोहण अढाशतद्वारी ५2. २४५ 


र पित्येक एके्द्रिय प्रायोग्य-मिथ्यालव दाष्टि तिथंच मसुष्य और देवता में पाता है. य 


'हां-आताप उद्योत के साथ स्थिर और अस्थिर शुभ और अशुभ यश और अपयश 


इन प्रकृत्तियों से प्रावतेन करने से झाले भाड़े होते हैं. * सो कहते है।--१ आता 


प्‌ स्थिर शुभ और यशः, २ आताप स्थिर शुभ और अयशः, आताप२ त्थिर अशुभ 


फैन तततर्स्््स््ततसिसत ता 


और यश$, ४ आताप, स्थिर, अशुभ, ओर अयश$, ५ आताप, अस्थिर शुभ, और 
'यश;६ आताप अस्थिर, शुभ और यश ७ आताप, आस्थिर, अशुभ, और यश; 
और<आताप,अस्थिर, अशुभ,अयस इन भाड़गेसे एकेन्द्रिय पर्याप्ता प्रायाग्य आताप 
साथ २६ प्रकृतत्ति का बन्ध करे, तेसेही उद्योत के साथ भी २६ प्रकृत्ति का बन्ध क्‌ 
रे, यों ९६ भाड़े होते ६. यह एकेन्द्रिय प्रायोग्य तीनो वन्‍्ध के ४०भाड़े हवे. । वे- 
न्द्रिय प्रायोग्य वन्‍्ध करते-२५ का, २९ का, और ३० का, यह ३ बन्ध स्थान हो 
ते है।-२ तिंगच द्विक, ३ वेन्द्रिय जाति, ५ औदारिक द्विक, ६ तेजस, ७ कार्मण,८ 
हँठक सस्वान, ९ छेवटा संघयर्ण' १० वर्ण, ११ गन, १२ रस, १३स्परी, २४ 

गुरु लघ, १९ उपघातु १६ त्रस १७ बादर, १८ पार्यप्रा, १९ प्रत्येक, २० अस्थिर- 
२१ अशुभ, २२ दो भीग्य,२२े अनादेय, २४ अयशः कीर्ती, ओर २५ निर्माण,य- 
ह ५ का बन्ध स्थान अपयांप्ता बेन्द्रिय प्रायोग्य मिथ्यात्व दाष्टि मनुष्य तिर्येच वान्ध 
त्‌ हैं. यहां अपर्याप्ता नाम के साथ श॒भा झभादेक परतर्व मान प्रकृत्ति में की अशुभ 
ही भरक्तात्ते का बन्‍्ध होता है. परन्तु शुभ का नहीं होता है, इसलिये दूसरा भाड़ उ 
त्पन्न नहीं होने से एकह्दी पाता है. ॥ ऊपरोक्त २५ प्रकृत्ति में-१ पराघात, २ उम्व 
स, ३२ अश्यभ खगति, ४ पर्यौप्ता, ओर ५ दुःस्तर. यह ५ प्रकृत्ति मिलाने से-३० प्र 
क्ृत्ति होती है. जिसमे से पाहलि कहा अपर्याप्ता नाम निकालने से-२० प्रकृत्ति रहते 
है इनका वन्ध वेन्द्रिय पायोग्य भिथ्यावी जीवों के होता है. यहां स्थिर और अस्थि- 
र, शुभ, और अशुभ, यशः यह प्रकृत्ति यों पर्याप्ता सहित है इसलिये इसके परावर्त 
में-एक शुभ के साथ और एक अशुभ के साथ, यों दो भाड़े स्थिर के और दो भां 





+ यहां आताप उद्योत है सो सूक्ष्म साधाणर और अपयाप्ता के साथ नहीं होता है. इस 
लिये इसके साथ भाड़े कहे नहों तेसेही यश. कीरें। भी-सुध्म साधारण अपयीत्ता के साथ 
नही बन्धती है. 
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डरे आध्यर के यों ४ हुवे. यह ४ यशः के और ४ अयश के गिनने से ८ भाड़े हो- 
ते हैँ। ओर इन २९ प्रक्लात्ति भ-उद्योत वाम मिलोन से-३० प्रक्ात्ति का वन्ध स्था 
न भी पयाप्ता बेन्द्रिय भायोग्य मिथ्यात्री के होता हैं. यहां भी ऊपरोक्त रीति ते ८ 
भाड्े निपजते है. । यो सब मिल बेन्द्रिय प्रायोग्य तीन भड़ स्थान के-१७ भाड़े हो- 
॥ ऐप्तही तेन्द्रिय भरायोग्य में भी यही ३ वन्ध ध स्थान और १९७ भाड़े कहना, वि 
शेप भ-जेन्द्रिय के स्थान तन्द्रिय जाति कहना ॥ और ऐसही थोरिन्द्रिय प्रायोग्य भी 
तीन वन्च स्थान के १७ भाज़े कहदा. विशेष-तेन्द्रिय के स्थात चौरिन्द्रिय कहना. | 
या विह्ृन्द्रिय के ५१ भाड़े ६पे. ॥ पर्वेच्रिय प्रायोग्य वन्‍्त्र करते-२७ का; २० का 
और ३० का, यह ३ बन्च स्थान होते हैं. इसमें से-२० का बनन्‍्वतो अगर्याप्षा पचे 
नित्य तिंथच प्रायेग्य भिथ्याखी-तिथव और मनुज्य के वन्‍्यता है. इन २० प्रकृत्ति 
के नाथ तो अपयाप्ता बेन्द्रिय प्रायोग्य की तरह ही कहना. परन्तु विशपतय इतना की 
बेन्द्रिय के स्थान पवीन्द्रय का नाम्र छेजा. यही एक्दी भाड़ा अशम का पढ़िछे की 
तरह ही जानना. ओर २ तिथव द्विक, ३ पवेन्तरिय जाति, ५ ओदारिक द्विक ६ ते 
जप्त, 9 कावण, < छे सवयणों में का-१तत्रयण, ९ छे संस्थानों में का-१ संस्था- 
न, १३ वर्ण चतुष्फ, १४ अगुह लघु, २५ उपबात, १६ पराघात १७ उखास, १८ 
दोनों ५ की एक खगाति. १९ बत, २? बादर २१ पर्याप्ता २२ प्रत्येक २३ स्थिर 
अर्पर में का एक, २४ शुभ अशुभमे का एक, २० सोमाग्य दुभोग्यप्रेंका एक,२६ 
सुघर दुसर में का एक, २७ आदेय अनादेय में का एक, २८ यशः अपझ; में का 
एफक्रे, और २९ निर्माण. इन २९ प्रकतत्ति का वन्य पर्याप्ता तिगच पचेन्द्रिय प्रायोग्य 
प्रिथ्यात्वी और सेस्ादनी चारों गति के जीवों के होता है. जिससे इतना विशेष कि 
-जो सेस्वादनी है उसके पांच २ में का कहना. क्‍्योंकि-हुड संस्थान तथा छेवटा से 
घयण का वन्ध ते स्ाददी के नहीं होता है. इसलिये इसस्थान में भाड़े ४६०८ उ- 
पते है सो अछग २ बताते हैं:--छे संघयणों में से-एक संघण के साथ २९ प्रकृ 
' ति का बन्ध्र करने से-१ भांगा होता है, ऐसे ६ संघयण के5शभांड्रे इन को एकेक से 
स्थान से 5 गुण करने से-६२०-३६ हुवे, इन को शभा शुभ दोनो खगति से दूगु 
ने करने से-३६+२-७२ ह॒वे- इन को स्थिरा स्थिर से दुगुने करने से-७2८२-१४ 
वे. इनकी झुना शुभ से दुस॒ने स-१२४४+२-२४४ हुवे. इनका सुस्रद'स्वर से 
दरने करो से--२८८३०२-८५७६ हुवे. इनको साभाग्य दुभीग्य से ठुगुने करने सेट 
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॥ जलाकर. ण 
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० लललललनननलनससससतचतचतततचतततततततततच्च्त्च्तत 
दर माक्ति सोपान श्री-युणस्थान रोइण अ्शतदारी ४ १४७ 
६७६+२-१ १०२ हुवे. इने आदेय अनादेय से दूगुने करने से-२११५२+२-३०४ 
हुवे. इने यश ओर अयश। ७ दंगुन करने से-४६० ८ भाड़े हुवे. यह भाड़े सान्नि प- 
चेन्द्रिय तिर्येच गाति प्रापोग्य-२९ प्रक्ृत्तिके बन्ध स्थान में होते है। इसमे दिशेय-सं, 
सखादन आशरिये वनन्‍्धते ४डक संस्थान ओर छेत्टे संघयण को बन्ध नहीं गिन्ते,फक्त 
पांचशि सें २८ होते हैं. जिनको ऊपरोक्त रीति से फलाने से (७ वक्त दुग़ने करने 
से ) सब ३२०० भाड़े होते हैं, परन्तु यह भाड़े ४६०८ के अन्दर के होन सर अल 
. गे नहीं गिनि. । ओर २९ प्रकृत्ति में नद्योत नाम मिलाने से ३? प्रक्ृत्ति के बन्‍्धस्था 
न के भाद्ने भी ४६” ८ होते हैं तो २९ के वन्ध की तरहही करना. यों पर्चेन्द्रिय के 
तीनों स्थान के मिछकर ९२१७ भाड़े होते ६. ॥ सरुष्य गाति प्रायोग्य बन्ध करते- 
२५ का,२९का और ३०का यह१बन्ध स्थान होते हैं-जिसके भाड़े कहते हैं।-२५ क 
बन्ध स्थान अपयोप्ता मनुष्य प्रायोग्य वान्धे, बहां भाड़ा एकही होता है. तिथच के 
२५ के बन्ध स्थान की तरह कहना. विशेष इतनाहा की तिर्थच के स्थान मनुष्य 
का नाम लेना. | २९ प्रक्नात्ते का वन्‍्ध स्थान सो भथम के चारों ग॒णस्थानों भ॑ होता 
है, इसमें मिथ्याल्री ओर से स्वादनी तो चारों गातिंके जीवो बन्ध तेंदे. और मिश्र त 
था अविराति सम्यक दाष्टि सो देवता तथा नरकके जीवों वन्धते हैं. इसमें भी जैसे-प- 
चेंन्द्रिय तियच प्रायोग्य २९ भ्रद्नात्ते के वन्ध स्थान मे-४६० ८ भाड़े कहे तेपेही क 
हना. परन्तु इतना विशेष कि-सेस्वादनी के ३२०९ भाज़े कहना. और मिश्र दाष्ट 
तथा सम्यक दृष्टि--नारकी और देवता के-९ नाम कथ की ध्रुव प्रकृति १९ मनुष्य 
गति. २१ मनणष्यानु पूर्वजों, १२ पचेन्द्रिय की जाति, १७४ ओदारिक द्विक, १५ वज्न- 
ऋषभ नारच संघयण, १६ समचतुरख संस्थान, १७ पराघात १८ उश्वाश, २९ शुभ 
विद्यय गति. २० तरस. २१ बादर, २२ पर्याप्ता, २३ प्रत्येक, २४ स्थिर अस्थिर में 
का-एक, २५८ शुभा शुभ में का-एक, २० सुभग, २७ सुखर, २८ आदेय, और 
२९ यश; अपयशञः में एक, इन २९ भक्कात्ति के बन्ध में-भाड़े < उपजते हैं. वयोकि 
“यहां प्रथम संघयण और प्रथम सेयस्नन विना वाकी के पांच पांच नहीं है. ओर कु 
खगति, दौभाग्य, दुःखवर, अनादेय का भी वन्ध नहीं है. इसालिये इनके विकल्प भा 
ड्रे उपजते नहीं ६. ओर वाकी की-शुभ अशूभ के साथ एकेक, स्थिर असिरि के सा 
थ दो दो, ओर यश अपयश के साथ चार २ यों आठ आठ भाड़े एकेक गुणस्थान 
में होते है, सोभी पाहिछे कह्ठें ४६” ४ भांगिमके ही ४. पू्वोक्त २६ प्रकृति मे तीथंकर 





| ऩ दे *श््यओंड४रसछ 
, रेट. ८ प्रयम अय॑ काण्डका प्रथम मूल द्वारा रोहण कन्ड हू है 
््ज्ज्ज्ज्््च्शखजश्शख्श्यस्ख्य्ंसफ्फ्््फिफ्््फजफ्फ-- 

' नाम बिछाने स ३० प्रकृतिका वन्य मनुष्य प्रायोग्य देवता तथा नारकी के सम्यक 
, दृष्टि जीवों के होता है. यहां भी भांगे ८ होते हैं. क्‍्योंकी तीथकर नाम का बन्ध प- 
हिलेके तीनों गुणस्वानों मे नहीं होता है. इसलिये ३? के बन्च में ज्यादा भांगे नहीं 

होते हैं. यों मनुष्य गाते श्रायोग्य तीनों वन्च के मिलकर ४६१७ सब भांगे हुबे. ॥ 

देवगाति प्रायोग्य “२८ का, २९ का, ३२? का और ३१ का यह ४ वन्ध स्थान होते 
हैं. तो पवेन्द्रिय तिर्यय तथा मनुष्य वान्बते हैं. इस मे! -२ देवादक, ३ पेन्द्रि 
जाति. ४ वेक्रियद्विक, ९४ नव प्रकृति ध्रत् बन्धकी, १५ समचत॒रसखत संस्थान, १६ 
शुभ खगाते, २० त्र॒प्त चतृष्क, २१ पराघात. २२ उश्वास, २३ स्थिर अथवा आय 
र, २४ शुभ अथवा अशुभ २५८ सुभग, २८ छुस्तर, २७ आदेय, २८ यशञ३ कीर्ती 
अयथगा अयशज्|कीर्ति, इन २८ प्रकृति का वन्ध स्थान मिथ्यालले लगाकर देश पिर 
ति गुगस्थान तक मनुष्य तिंयंच के होता है. इसके आगे छठे गशुणस्थान में फरक्त 
सनुष्यकेदी होता हैं. यहां स्थिर ओर आस्थिर, शुभ ओर अशुभ, यश। और अयश 
इनके परावत से- ८ भांगे होते हैं. ओर अप्रमत तथा अपुर्व करण गुणस्थान में वध 
होता है, स्थिर शुभ और यश्ञः काही वन्ध होता है इसलिये भाड़ा एकडी पाता है 
बोभी आठ के अन्दरकाही है. इतलिये अछुग नहीं गिना. । उपरोक्त २८ में जिन 
नाम मिलाने१-२९ का वन्च देव प्रायोग्य चोथे पांचने ओर छठे गुणस्थान में होता 
है, बदांभी-स्थिर आस्यिर, शुभ अशुभ, यश; और अयश; से परावर्त करते < भाड़ 
होते हैं. और इव २० का वन्ब फक्त स्थिरादिक शुभ प्रकृति सहीत अप्रमत और 
अपुर्व करण गुणस्थान में होता है, यहां भी एकदी भाड़ा होता है सो इसके अन्तर 
भूत जानना. । ऊपराक्त २८ में-आहारक द्विक मिलाने से ३० प्रकृति का वन्ध देव 
गाति प्रायोग्य अप्मत और अपूर्त करण गुणस्थानी कहते हैं. यहां भी स्थिर शुभ 
और का ही वन्य करते हैं. इसलिये-एकदी भाड़ा पाता है. | इन ३? में जिन नाम 
मिलाने से-३१ घरकृति का बन्ध-देवगति पायोग्य अप्रमत और अपूर्य करण गुणस्था 
नी वास्धते हैं. यहां भी शभ प्रक्रातियोंका ही वन्ध होनेके सवव से भाड़ा एकही पा- 

ता है. सब मिल देवगति प्रायोग्य चारों वन्य स्थानोंके-१८ भांगे हुवे. ॥ नरकगाति 
प्रायोग्य वान्धने वाले जीवोंके एकही-२८ प्रकृति का वन्ध स्थान होता हैं--नरक 

द्विक, ३ पच्चेन्द्रिय जाति, ५ वैक्रिय द्विक, ६ हुँड संस्थान, ७ पराघात, < उमश्चास 

९ अशुभ विह्ययोगाते, १० बस, ११ वादर, १३ पर्यात्षा, २३ अत्येक, १४आस्थिर, 
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१५ अशुभ, १६ दौभीग्य, १७ दुसखख॒र, १८ अयश कीर्ति, १९ अनादेय, और २८ 
नव प्रकृति का श्रव वनन्‍्ध की. इस २८ प्रक्मोाति का बन्‍्च पचेद्विय तिर्यच तथा मनुष्य 
भिथ्यालव गुणस्थान वालेके होता है. यहां सब परावतेने की अशुभ प्रकृतियोंका हीं 
बेध होने विकल्प न होते एकदी भांगा पाता है, ॥ देवगति प्रायोग्य वध विच्छेद 
होने भी-अपूर्न करण के सात भाग से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान के अत 
पर्यन्त-एक यश; कीर्ति नामका वध मनुष्य करता है, वहांभी एकहदी भांगा लेना. ॥ 
अव बंध स्थानके भांगे की धख्या कहते ६:--अपर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य २३ पर 
कार्त+ बन्च के४ड भांगे, २८प्रकृति वन्धके२? भांगे; बेन्द्रिय प्रायोग्य? , तेन्द्रि-पायोग्य 
२,चोरिन्द्रिय प्रायोग्य १, पचेन्द्रिय तियंच प्रायोग्य२,पनुष्य प्रायोग्य*ेयों २०केबधमे 
२८५ भांगे एक्ोट्रैय पायोग्यः २६ के बेध में-१८६ भागे; देव धायोग्य २ेडके बंध के८ 
भांगे; नरक प्रायोग्य २८ के वेध का २ भांगा, यों २८ के वध के ९ भांगे; वेंद्रिय 
प्रायोग्य <, तेंद्रिय प्रायोग्यचोरिन्द्रिय प्रायोग्य ८, पर्चेद्रिय प्रायोग्य ४६०८, मनु- 
प्य प्रायोग्य ४६” ८ ओर देव शायोग्य ८, यों सब मिल २९ के बेध के ९२४८ 
भांगे. बेंद्रिय प्रायोग्य ८, वेंद्रिय प्रायोग्य ८, चोररिय प्रायोग्य < पर्चेद्रिय प्रायोग्य 
४६२८, मनुष्य प्रायोग्य ८, ओर देव प्रायोग्य ९, यों सब मिल ३? के बंध के 
४9४१ भांगे होते है. और ३१ का बंध स्थान में देव प्रायोग्य ९, यो नाम कर्म के 
आएईोंशे बंध स्थानोंके सब मिझकर २३९४५ भांगे होते हैं. 
नाम कभे के १९ उदय स्थान/--२९ का, २१ का २०, का, २७ का, रे 
का, २७ का, २८ का, २९ का, ३०? का, ३१ का, ९ का और ८ का इन १२ही 
उदय स्थानोंकों अलग २ बताते हैं; इसमें से-एकेन्द्रिय के-२ १का, २४ का, २०का, 
२४ का और २७ का, यों ५ उदय स्थान होते हैं सो कहते हैः-९ तेजस,  कार्म 
ण, अगुरुरुघु, ४ स्थिर, ५ अस्थिर, ६ शुभ, ७ अज्ञम, ८ वर्ण, ९ गेध, १० रस, 
२१ स्पर्श, और १२ निर्माण. (इन १२ प्रकृति का ध्रुवोदय होता है, क्‍योंकि यह 
२२ प्रकृति १३ वे गुणस्थान पर्यन्त उदय आश्रिय सब जीवों के होतो है. इसालिये 
इनको सर्व स्थान लेनी.) १६ तिय॑वाद्रेक, १४ स्थावर, २५ एकेन्द्रिय जाति, १६ 
वाद्र अथवा सृछ्म, २७ पयोप्ता, अथवा अपर्याप्ता, १८ दोर्भाग्य, १९ अनादेय, 
ओर २० यश अथवा अयश३, इन २० प्रकृति का उदय एफरेंद्रिय जीवोंके भवके 
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वादर अपर्याप्ताके साथ २१ का उदय- अपर्याप्ता. यह तीन भाड़े तो फक्त अयश 
के साथ होते ६, क्योंफि-यहां यशःका उदय नहीं ६. और ४ बादर पर्याप्ता के साथ 
यश सहित-२१ का उदय, तथा अयशः साथ २१ उदय. । फिर उस शरीरस्थ के 
उपरोक्त २१ भक्ति के उदय भे-१ ओर्दारिक शरीर, २ हंड सस्थान, ३ उपघात 
४ पत्येक अथवा साधारण, इन चारों प्रकृति को मिछाना, ओर * तिर्य॑चानुप॒र्षी 
कभी करना तव २४ प्रकृति को उदय रहता है. और प्रथमेक्त ५ भांग को प्रत्येक 
ओर साधारण के साथ दुगणे करने से-१० भांगे होते हैं, इस में एक भांगा वेकय- 
का मिलाना + क्योंक्री-वादर प्रत्येक पर्याप्ता और यश; कीर्ती के साथ एकहदी भा 
ड्रा होता है. « यों २४ प्रकृति के उदय में सब ११ भाड़े हवे । फिर उस शरीर 
पयाप्ताक्रे-२४ के उदय में पराघात मिलाने से २५ का उदय होता है. सो शरीर प- 
याँप्ती पूरी किये वाद पाता है. इसे वादर पर्याप्ता के साथ और प्रत्येक तथा साधार 
ण के साथ गिनने से दो भाड़े होते हैं. इने यशः और, अयशः से दुगने करते ४ था 
ज्रे होते हैं. इने वादर के स्थान सूक्ष्म के साथ प्रत्येक साधारण से विकल्प करने से 
६ भाड़े होते हैं, +। ओर, वादर वायु काया के वेक्रिय करती वक्त शरीर पर्याप्ति 





पूत्े भवका शरीर छोडे वाद जहा तक दुसरा शरीर धारण नहीं करें उसे भवका 

अन्तराल कहते हैं 

# जिस के जितन पर्याय है उतनी सब पूरी करेगा उसे लब्धि पर्योप्ता कहा 
जाता हू ह 

+ क्योंकि बादर वायुकाय थोक़ैय शरीर करती हैं वहा भा २४ का डदय होता है, 
परन्तु इतना विशेष की ओंदारिक के स्थान वाक्रैय शरीर कहना, 

» क्योंकि- तेडकाय और वायुकाय के साधारण तथा यश; कीर्ति का उदय नहीं 
है, इसलिये १ भागा 

+ यह दोनों भागे फक्त अयश्ः कीर्तिमेंद्री मिलते है; परन्तु यश कीर्ति में न मिलने 
से भांगा न गिनना 
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२००. क्ष् भथम अर्थ काण्डका-प्रथम यूल द्वारा रोहण खण्ड ८ 
अन्तराल में वर्तते ८ पाता है. यहां भांगे ५ उपजते ६:- १ सूक्ष्म पर्याप्त के साथ 
२१ उदय, सूक्ष्म पर्यौप्ता के साथ २१ उदय, सूक्ष्म अपर्याध्ाके साथ २१ उदय, ३ 


९३ 








43 बाबा अत अत ॥ अरब न हे 


धर माक्ति सापाने श्री गुणस्थान रोएण अदाशतद्वारी ४१ - २५१ 
पूरी हुवे वाद पराधात का उदय मिलाने से भी २५ का उदय होता है वाहां भी प्र- 
थमोक्त रीति से-२ भाड़ा पाबे. यों सव २५ के उयद में ० भाड़े होते हैं। शवाशे 
खास पर्याप्त पूरी किये बाद २७ के उदय में शखवासो खास का उदय मिलाने से २६ 

नर 









का उदय स्थान होता है. यहां भी पढिलें की तरह ६ भाड़ा पाते हैं. अथवा शरीर 
पयीष पर्याप्ता के श्वाशों शाश के अनुंदय से + बादर और उद्योत सहित २६ के 
उदय में-अत्येक के साथ एक भाड्न साधारण के साथ दूसरा भाड़ा, यह दोनों यश+ 
और अयश; से दु गुने करने ४ हुवे. । और उद्योत के साथ आताप का उदय मिला 
ने से भी २६ का उदय स्थान होता है, वहां प्रत्येक के यशः और अयश्ञः से दोभां 
गे ४ । ओर बादर वायु काम को वेक्रिय करते श्वाशों श्वाह्ः पर्याप्ती कर पर्याप्ता हूँ 
बे-२८ प्रकृत्ति में उश्वापत का उदय मिलाने से २६ का उदय होता है. यहां भी भां 
ड्ञा २ ही होता है. क्योंकि वायु काय के आताप उद्योत और यश्ञ' किर्ती का उद- 
य नही है. यों २६ के उदय में सब १३ भाड़े हुवे. । खासो खास पयोत्म कर पर्या 
प्ता वाशो खास सहित २६ के उदय में आताप तथा उद्योत इन दोनों में का एक 
मिलाने से-२७ का उदय होता है. यहां पुरोक्त रित से २६ भाड़े पांते हैं. । यों ए- 
केम्द्रिय के उदय स्थान में-२१ उदय ५, २४ के उदय ११ २५ के उदय ७, २६ 
के उदय १३, ओर २७ के उदय ६ यों ५ उदय के मिल ४२ भाड़े होते हैं. ॥ वे 
न्द्रिय में-२१ का, २६ का, २८ का, २९ का, का, ३० का, और १२ का यह ६ 
उदय स्थान हैं, इसके भाड़े कहते ६;--इसमें-२ तियच द्विक, हे वेन्द्रिय जाति, ४ 
चस, ५ वादर, 5 पर्याप्ता, ७ दोर्भाग्य, ८ अनोदय, ९ यशः कीर्ति अथवा अयशः 
फीर्वी, यह ५ और इसमें ध्रुवोदय की २२ पहात्ते मिलाने से२२ प्रकृत्तिका उदयावि 





+ क्योंककि-आताप पृथ्वी कांमेस हा होता है. इसालिये २ प्रत्येक ही लिया है, और 
उद्योत पृथ्वी तथा वनस्पति दोनों में होता है. इसलिये यहां प्रत्येक और साधारन दोनों 
लिये, और आतापका तथा उद्योतका उदय बादर के ही होता है. परंतू सूक्ष्म के नहीं इस 
लिये यहा सूक्ष्म का उदय नहीं लिया 

-- जहातक श्वासो श्वास पया पुरी न करे वहा तक-उश्वास के डदय्‌ बिना ड््योतका 
उदय नहीं होता है, 

















(4 अर्थ 
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ग्रह गाते में प्रहतते भवके अन्तराल गति में-वेन्द्रिय जीवों के देता ६. यदां अपर्या 
प्ता के साथ अयश्ः कीर्ती मिलाने से भांगा-२ होता है. और एर्याप्ता के साथ अय। 
तथा यश; दोनों अलग २ मिलाने से भांगे दो होते है. यों सब ३ भांगे होत ५. ॥ 
फिर उत् वेन्द्रिय को स्र॒स्थान में अव॒तरें वाद, ऊपरोक्त २२ के उदय में से विंयया 
नु पूरी निकालने से और-२ औदारिक द्विक, ३ हुंड संस्थान, ४ छेवटा संघयण, 
५ उपघात और < प्रत्येक, यह ६ परक्तात्ते मिलाने से २६ का उदय स्थान होताहै 
यहां भी ऊपरोक्त राते से भाड़े ३'ही होते हैं । फिर पर्याप्ता पूरी हुवे. बाद-२परा 
घात, ओर २ कूखगाते यह २ प्रकत्ति मिलाने ४-२८ प्रक्ृत्तिका उदय स्थान होतों 
ह. यहां यशः ओर अपयशः कर भाड़े दो होते हैं. ८ फेर खासो खास पर्यो परे 
हुवे वाद, शाशों खास अधिक होने से २९ के उदमे भी ऊपरोक्त २ भांगे होते हैं. 
अथवा शरीर पर्याप्ति पयाप्ते को उस-२८ के उदय में श्वास के उदय विनय उद्योत 
का उदय मिलाने से-२९ का उदय स्थान होवे, यहां भी भांगे २ होते हैं. यो २९ 
के उदय के सब ४ भांगे होते हैं, | इन २९ के उदय में--सुस्वर दस्वस्में का-एक 
पिलाने से ३२० का उदय स्थान होवे, इसके यशः अपयश); से भाड़े दो, और मुखर 
दुस्व॒र से भांगे ४ होते हैं। और शाशोश्वास करके पर्यात्राने जहांतक भाषा पर्याप्त 
धुरी नकरी होवे वहांतक-दोनों वरके उदय विना उधोतका उदय मिलानेसे भी३०का 
उदय स्थान होता है. यहां यशः और अयश; कर दो भांगे होते हैं. यों. सव मिल 
३० के स्थान के ६ भांगे होते हैं। ओर स्व॒र सहित ३? के उदय में-उद्योत का 
उदय [मिलाने से-३१ उदय स्थान भाषा पर्याप्ता कर पर्याप्त जीव के होता है, यहां 
यश, अयशः सूस्वर और दृ।स्वर कर ४ भांगे होते हैं. | यों २१ उदय के ३, २६ 
के उदय, २, २८ के उदयु के २, २९ के ददय के ४, ३९ के उदय के ६ ओर 
३१ के उदय के ४, सब मिल वेंद्रीय के उदय के २० भांगे, होते हैं. | ऐसे ही ते- 
न्द्रिय के उदयके २२, | ऐसेही चोरिन्द्रिय के उदय के २२, यों तीनों विक्लान्द्रिय के 
मिलकर सव 5६६८ भांगे होते हैं. । सामान्य से तिच पचेन्द्रिय के-८ उदय स्थान होते 
है. ॥--२१ का, २८ का, २८का, २९ का, ३९ का और ३१ का. ॥ इस मे-२ 
क्योंके-अञ्ुम विहाय गाते (कु खगति) में अपर्या्ता नामका उदय नहीं होता, इस- 
लिये पहिले कहे तीनों भागे में से यह १ भांगा कम हुवा, बाकी के-दो भागे पाते है. 
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खाशोीशाश पंयात्ति से पर्याप्ता के-उश्वाश॑ नाम का उदय बढाने से-२९ का उदय 
होता है, यहां भी प्रथमोक्त रोते से भाड़े ५७८ होते हैं. अथदा-शरीर पर्याप्ति सेप- 
याप्ता के खाशोखवास विन एक उद्योत का उंदय पाहिले की तरह २८ में मिलाने से 
२९ का उदय स्थान होता है. यहां भी प्रथमोक्त रीति सें भाड़ें ५१६ होते हैं: यो 
२९ के उदय में सब भाड़े ११८२ होते हैं. । फिर भाषा पर्याप्त पर्याप्ता ईवेः वाद- 
२८ में सुस्तरर या दुःस्तर में से एक प्रक्त्ति मिलाने सें-३९ प्रकृत्ति का उदय स्था 
न होता है. यहां पाहिले कहे हुवे ख्वाशोश्वाश के-५७६ भाड़े को सुस्तर दखर 'सें 
दुगने करने से-९७६-२-११५२ भाड़े होते हैं. अथवा-चाशो श्वास पर्यात्रि से प- 
याप्त के खर के उदय विन उद्योत का उदय प्रथमोक्त २९ भ्रक्तात्ति में मिलाने से भी 
३० प्रक्नाति का उदय होते है. वहां भी प्रथंमोक्त शैति से भाड्े ५०६ होते हैं. यों 
सव मिलकर ३० प्रकृत्ति के उदय स्थान के १७२८ भाड़े होते हैं.। और श्र सहि 
त ३० के उदय में उद्योत का उदय मिलाने से-३९ का उदय स्थान होता है, यहां 
पाहिले स्वर सहित ३० उदय में-११५२ भाज़े कहेये उततनेहीं जानना. यों तिंगेच प 
चन्द्रिय के ६ उयद स्थान के सब मिलकर ४९ ६ भाड़े होते हैं. । और तियेच प- 
चौन्द्रिय के वैक्रिय करते-२५ का, २७ का, २८ का, २९ का, और ३० का यहपां 
च्‌ उदय स्थान पाते हैं. इसमें-२-वेक्रिय द्विक, ३े समचतुरस्र ,संस्थान, ४ उपधात 
५ तिंपिच गाते, ९ ब्रस चतुष्फ, १? पचेन्द्रिय जाति, ११ सौभाग्य अथवा दौर्भाग्य 
१२ आदेय अयबा अनादिय १३ यश कीर्ति अथवा अयशा कीर्ती, इन १३ अक्कात्ते 
धरवोदय की. २९ प्रक्ताचि मिलाने से-२५ प्रक्राच के उदय हेता है. जिमके-सो 
भाग्य दो्भाग्य से २ भाड़े, इने आदेय अनादेय से दुगने किये८ भाड़े होतेई, और 
इनको यश) अयुश् से दुगुते किये४, भाड़े ओर इसको आदेय अनादिय से दुगनेकि 
ये ८ भाड्ने होते हैं. ८.। फिर वैकरिय शरीर की पर्याप्ति पूरी हुवे वाद * पराधात 
३ शुभ विद्ायों गति यह दोनों मिलने से-२७ का उढय होता है यहां भी भांगे 4 
जानना. फिर वैक्रिय शरीर की खाशोखास पर्माति पुरी हुवे वाद उम्वाश का उद- 
मा 2 कक 


- यहां बीक्रिय शरीर होनेके सबत्र से संघयण तो होता नहीं है, और संस्थान फकत 
एक समचतृरख पाता हैं, इसलिये इनके भागे न होनेसे विभेष भागे नहीं पाते ्दँ 


२ए४ जुह प्रथम अर्थ काण्डका प्रथम मूल द्वारा रोहंण कन्ड २३३ 





क्र माक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अीशतद्ाारी (१ २५५ 


य भिलाने से २८ का उदय होता है. यहां भी बोही ८ भाड्े जानना. अथाव शरीर 
पर्याप्ति के के उश्वाश के -अनुदय में उद्योत का उदय मिलाने से भी 
२८ का .डउदय होवे वहां भी येदी ८ भाड़े जानना. यों रंढ के उदय के सब मिंल१ 
& भा़े योते हैं. । वैक्रिय शरीरी के भाषा पेंयाप्ति पयाप्ता के सुस्॒र के उदय को पृ 
बॉक्त ऊश्वाश सहित २८ प्रकृत्ति में मिलाने से २९५ का उदय होता है वहां भी भां 
डरे ८ होते हैं. यों २९ के उदय के भी सब ९६ भाड़े होते हैं. । और सुस्ंव॒र सहित्त 


पड १ 


२९ के उदय में उद्योत का उदय मिलाने से ३० का उदय होता'है. यहां भी भाड़े 


८ होते है. यों सब मिरू तिथच पचेन्द्रिय के ४९६२ भाड़े होते हैं. और एकेन्द्रिय या 
दि सव तियच के भाड़े मिलाने से---५० ७१ भाड़े होते हैं. ॥ अब मनुष्य के सामा 


हि. 


नया पने २९ का, २६ का, २८ का, २९ का, और ३० का यह ५ उदय स्थान हो 
ते हैं. इन पाँचादी उदय स्थान के भाड़े तियव पचेन्द्रिय की तरह ही कहना, परन्तु 
इत्तना विशेष तिथच गाते ओर तिय्थचाज पूर्व्यी के स्थान मउुष्य गाते ओर मनुष्यानु 
पूर्ती कहना. तथा २९ प्रक्ात्ति का उदय उद्योत सहित कहा है सो नहीं कहना, इ 
सालेये २९ के उदय के ५७६८ भाड़े होते हैं. और ३० के उदय के भी-११७२ भ 
डरे होते हैं. परन्तु ज्यादा नहीं होते हैं क्योकि-वैक्रिय और आहारक शरीर करती 
वक्त फक्त साध केही उद्योत का उदय होता है. इसलिये मनुष्य के सब २६०२ भ 
है ही होते हैं. । और मरृष्य के वैक्रिय करती वक्त-२५ का २७ का, २८ का २९ 

का, और ३९ का यह ९ उदय स्थान पाते है. इसमें-१ मनुष्य गा, २ उपघात ना 
मे २ प्चेन्द्रिय जाति, ५ वेक्रियाईके, ६ सवचाएरल्ल संस्थान १० कस चतष्क, ११ 

सै।भाग्य, अथवा दौभीग्य, १९ आदेय अथाव अनोदय, १३ यश; अथवा अयश;औ 
र १२ भकृत्ति ध्रवोदय की यों २५ का उदय होता है, यह भी तिथच में कहे माफ़ि 

क ८ भाड़े पांते हैं । फिर वैक्रिय शरीर पर्याप्ता के पराघात और शुभ खगति के उ. 
दय २७ का उदय होता है. यहां भी ८ भाड़े जाणना फिर खाशो श्वाश् पर्याप्ति पू 
शी किये बाद-२७ के उदय में उश्वाज् का उदय पिलाने से२८के द्दय मेंभी८ भाड़े 

जाणना. अथवा साधु के वैक्रिय करती वक्त शरीर पर्योति पूरी किये वाद श्वाशोश् 

श के उदय विना उद्योत का उदय मिलाने सै २८ का उदय होता है. यहां एकही 

 भाड्ना होता है.न्यों २4 के उदय में सव ९ भाड्ै होते ४। और झसवर सहित २९- 

| + क्योंकि साधुके दोधाग्य, अन्ादेय, और अयशः कीर्तिका उदय महीं होता है. 
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/*%ऋ:  छ ७-४ छल छल लाल 
प्लटसुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अढाशितद्रारी ४९ २५७ 
मिलाने २७ का उदय तीर्थंकर के समृदघात होती वक्त दूसरे तीसरे ओर सातवे स- 
मय में होता है. यदां भांगा १ ही। ऊपरोक्त २२ भें-१ पराघात, २ उश्ा्त, ३ शञ 
भ अथवा अशुभ खतागे ४ सस्त्र अथवा दूस्प॒रं, यह ४ प्रक्त्ति धिलाने ्ू-३० का 
उदय सामान्य केवी के-ओदारिक काया जोग वर्तते होता है. यहां २ संस्थान से 
२ भांगे, इने दोनों विद्यय गाते से दुगुन करते १२ भांगे और इने सुखर दुस्‍खंर से 
दुगने करते २४ भांगे होते ४. परन्तु सामान्य मनुष्या मिश्र होने से नहीं गिने । ऊ 
परोक्त २० भक्तत्ति मे तीथकर नाम मिलान से ३१ का उदय स्थान तौंयेफ़र के स- 
योगी केवठी के ओदारिक काया योग वर्तते होता है. यहां समचतुरस संस्थान शु 
भ विहाय गति, ओर सुस्पर का उदय होने से एकदी भांगा होता. । इन १२३ में से 
आओदारिक काय योगका निरुंपन करे तव बचन जोगका भी निरुधन होंबे जिससे स्व 
रका भी निरुंधन होते, इसलिये खरके उदस बिना ३० का उदस स्थान रहे. खहां . 
भी एक भांगा तिथकर के जानना. | फिर उश्वाश दबे तब २९ का उदय रहे. वहां . 
मी एक मांगा वीथकर के जानना. । ओर सामान्य केवली पूरोक्त ३० मे से बचन 
जोग का निरुषन किये २९ का उदय रहे-यहां २ संस्थान और वबिदायों गति से- 
२२ भांगे होते हैं. परन्तु सामान्य सनुष्य के होन से गिने नहीं | इन २९ में से उम्व 
स्‌ का निरुंधन करने से २८ का उदय रहे यहां भी २ संस्थान ओर २ विहायो गति 
से १२ भांगे होते है. सामान्य मनुष्य के होने से नहीं गिनि । और १ मनुष्य गति २ 
पचेन्द्रिय जाति ३ तरस, ४, बादर ५ पयीप्ता, * छमग , ७ आदेय, < यश कीर्ती 
और ९ तीथकर नाम, इन ९ धरकृचि का उदय तीयकर अयोगी केवली के चरम स 
मय बत॑ते होता है. यहां भी २ भांग । इन ९ में से तीचकर नाम निकालेन से <का 
का उदय सामान्य अयोगी केवरछी के चरम समय होता है वहां भी २-भाया यों के 
वल्ली के १० उदय स्थान के मिलके ६२ भांगे होते हैं. जिल्में-२० का, २९ का, 
२७ का, २९ का, ३० का, ३९१ का; ९ का, ओर ८ का, इन < स्थार्नों में ते ए 
केकही भांगा पाता है, जिसमें दो स्थान सामान्य केवकी के ओर ६ स्थान तीथकर 
है सोतो मिने है. और बाकी के «४ भांग सामान्याश्रिय होंने से उन भगत के अ- 
न्तर भूत समाये जिससे अलग नहीं गिने यो मनुष्य समवान्ध सब मिलकर २६२५ 
भांगे होते है ॥ अब देवता के २२ का, २८ का, २७ का, २८ का, २९ का, और 
| *? का, यह ६ उदय स्थान पति ई इसमें-२ देवादेक, रे पंचेन्द्रिय जाते, ४ चस 


- «८ 
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५ बादर, पर्याप्ता, ७ सुभग, दुर्भग में का एक, < आदेय अनादेय में का .एक, धय 
श; अयशः में का -.एक और २२ ध्रुबोदय की प्रकृत्ति, मिल २२ का उदय भवके अ 
न्‍्तराल- गाते में वर्तते देवता कहेता है. यहां सूभग, आदेय अनादेय; यंश; और अ 
यश; इनके साथ गिंनने से <८ भांगे.होते है. * । फिर.वो शरेरस्थ हवे वाद ऊपरो 
-क्त २२ भकृत्ति में-२ वोक्रिय द्विक, ३े उपघात, ४ प्रत्येक, ५ समचतुरस्र संस्थान 
यह ५ प्रकृत्ति मिला वे, और देवान पूर्व्यी निकाले तब २५ प्रकृत्ति का उदय रहैं,प 
हाँ भी पाहिले की तरह ८ भांगे होते हैं. । फिर शरीर पर्याप्त प्र्याप्ता के-१ पराघा- 
त, और प्रप्तस्त विहायोगाति यह दो प्रक्ति विशेष होनेत्रे-२७ का उदय स्थान होने 
यहां भी. < भांगे # फिर प्राणापान पर्याप्ता के उास का उदय आपेक होनेसे- 
९८ का उदय स्थान होता है. यहां भी < भांगे, अथवा शरीर पर्याप्ताके उन्वास के 
अनूदय और उद्योत के उदय में भी ९८ का उदय होता है. यहां भी < भांगे, यों 
२८ के उदय में सब २६ भांगे होते हैं. ॥ फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ताके सुखर का , 
उदय आधिक होनेसे - २९ का उदय स्थान होता है. यहां भी ८ भांगे होते ४३ + 
अथवा खाशोखात पर्याप्ति से प्यप्ताके स्तर के अनुदय और उद्योत के उदय में 
२९ का उदय होता है. यहां भी ८ भांगे, + ॥ यों २९५ के उदय के सव १६ भांगे 
हुवे. फिर भाषा पर्यात्ति पर्याप्ता के छस्वर साहिन २९ के उदय में उद्योत का उदय | 
मिलने से ३० का उदयः होता है. यहां भी ८ भांगे, यों देवता के ६ उदय स्थान 
के सव मिल ६४ भांगे होते हैं. ॥ अब नारकीके २१ का, २५ का, २७ का, २८, 
और २९ का, यों ५ उदय स्थान होते हैं. । इस में-२ नरक द्विक, २ पचेन्द्रिय जा- 
ति; ४ ब्रस, ५ वादर-६ पर्याप्ता, ७ दुर्भग, < अनादेय, ७ अयशः कीर्ति और १२ 
धरवोदय की प्रकृति. यों २१ प्रकृति का उदय-विग्रह गाते में वर्तते नर्क के जीवोंके 
होते हैं., यह भांगा एक ही होता है ८ ॥ फिर *< में ८ वेक्रय दिक, . हुंडक 


.. 
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५८ दौमपिय अनादेय, और अयञशञ: का उदय पीशाचाद हीन जातके दर्वोके होता है, 
. # देवताके अशुभ विहायो. गातिका उदय नहीं हेने से मांगे बंढे नही. 


+- क्योंकि-देवता दस्तर का उदय नहीं होता है हे 
>. उत्तर वैक्रैय करने द्वेवता के उद्योत का उदय होता है. नकके जविके प्रावतमान 


| प्रक्मति मेंकी अशुभ प्रकृतिकाही उदय होनेसे विकल्प उठ्ता नहीं है जिससे भांगा बढ़ता नहीं, है 


छ रे न्‍्ल्म्निन्नतिस्जततत्तततततनत्तततततततततत्ततनततततततततततततततततततततततततततततततत ४ 
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कर मुक्ति सापान श्री-गणस्थानं रोहण अदीशतद्वारी कूछ २६२ हे 
२७ का, २८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का यह ९ डदय स्थान होतेहं इसमें 
के हरेक उदय स्थानमें बर्तते एकेन्द्रिय प्रायोग्य-२ ३प्रकृत्तिका वन्‍्ध स्थान करता है, 
वहाँ २९ उदय तो विग्रह गते में वर्तते-एकेद्रिय विज्लेन्द्रिय, तिगेच पचेन्द्रिय और म 
नुष्यके होता है. वहां सत्तास्थान-९२ का,८८ का, ८६ का; <" का, और ७८ का 
यह ० स्थान सब नीवों के पाते हैं, परन्तु मनुष्य के ७८की सत्ता नहीं होती है, क्यों 
कि-9८ की सत्ता मनुष्य द्विक उबेलने सेही होती हैं, इसलिये मनुष्य के चार सत्ता 
स्थान नहीं होते हैं.। और २४ का उदय एकेन्द्रिय पयौप्ता अपर्याप्ता दोनों के होता 
है, वहां भी ऊपर कहे सो ५ सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु इसना विशेष-जो वायु का 
य वैक्रिय करे तो-२४ के उदय में वर्तते को ८० का, ओर ७9८ का यह दोनों स- 
त्ता स्थान पते हैं. क्योंकि उसके वैक्रिय घटक ओर मनुष्य द्विक निश्चय से पाताहै, 
+ इसलिये ८" का और ७८ का स्थानक छोड कर-९२ का, <८ का और <६ 
का यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं.। और २५८ के उदय में बतते एकेन्द्रिय वेक्रिय ति- 
धैच और वैक्रिय मतृष्य के होता है, तदां तेड ओर अवेक्रिय वायु के जो पांच सत्ता 
स्थानक हैं वोही ५ सत्ता स्थानक कहना. क्योंकि-9८ की सत्ता उसीकेही है, अन्य 
के नही «| और दुसरे पर्याप्ता के ७4 की सत्ता विना बाको के ४ सत्ता स्थानक 
वैक्रिय तिथच मनुष्य के वन्धते हैं. और २५ का उदय होता है. । और २६ का उद 
य पर्योप्ता एकेन्द्रिय तथा पर्याप्ता अपयीप्ता वेन्द्रिय तिर्येच पचेन्द्रिय और मनुष्य के हो 
ती है. वहां भी पढहिले की तरह ही ५ सत्ता स्थानक, उसमें से ७८ का स्थानक तो 
तेड तथा वैक्रिय वायु की अपेक्षा से छेना. और वाकी रहे ४ सत्ता स्थानक दूसरे जी 





+ पेक्निय तो साक्षात अनुभव रहा है इसलिये उसे उवेलता नहीं है, और उसके उबे- 
ल विन नरक हक तथा देव इक नहीं होता है, समकाल ही वैक्रिय पटक उबेलता है, 
और वैक्रिय पटक उवेले बाद मनुष्य द्विक उबेलता है. परन्तु उसके पहिले नहीं उवेलता है 

>क्योंकि-दूसरे सब पर्याप्ता जावों मनुष्यद्षिक का वन्‍्ध करते है, और एकोन्द्रिय के 
बिल्लेन्द्रिय, [तिर्यच पचेन्द्रिय जो तेड वायु से आकर अवतरते हैं वो जहांतक मनुष्य द्विक 
का वबन्ध नहीं करे वहातक अपर्यात्ता अवस्था में उनके 9८ की सत्ता होती है, इसालिये 
५ पत्ता स्थान पाते हैं. 


मम 








२६२ क्रत प्रथम अथे काण्डका-प्रथम मूल द्वारा, रोहण खण्ड »ूछ 


0 
ट । 
4 


वों आश्रिग्र २३ के बन्ध में और २६ के उदय में लेना.।:और २७ का उदय तेड 
वायु छोड क्र प्रयोत्ता वादर एक्रेन्द्रियतथा वैक्रिय तियव मनुष्य के होते है. वहां 3 
८ बिना ,ाकी रहे ४ सत्ता स्थानक ,जाणना. 5. और २८ का, २९ का, और३९ 
का यह तीनो उदय स्थान पयीप्ता विक्नन्द्रिय तथा।तिर्यच प्चेन्द्रिय और मनष्य के हो 
ता है. ओर ३८ उदय स्थान पर्यप्ता विकृन्द्रिय तथा .तिथच पचचेन्द्रिय मिथ्यात्वी के 
होता है, यहां मनुष्य द्विक की रुत्ता होती है. इसलिये एक ७८का सत्ता स्थान छोड 
बाकी के ४ सत्ता स्थान पाते हैँ, यों २३ के बन्ध के योग्य ९ उदय स्थानक के स | 
ब्र मिलकर ४० सत्ता स्थान होते है. । और २५ करे, २६ के वन्ध में! भी योही नव 
नव उदय स्थान में सत्ताका सम्बेध ४०-४०, स्थान सामान्य आदेशसे जाणना. औ- 
र विशेषा देशसे पर्योप्ता एक्ेन्द्रिय प्रायोग्य २५ का बन्ध करने वाले देवता के-२१ 
का, २५ का, २७ का, २८ का, २९ का; और ३० का, इन ८६ उदय स्थान 
में-१२ का, ओर <८< का यह दो सच्चा के स्थानक अछग २ होते हैं. और पयोप्ता 
बेछाख्धिय॒ तथा अपयाप्ता तिंयच पचेन्द्रिय ओर मनुष्य प्रायोग्य २९ प्रकृति का देव 
ताके वन्ध नहीं है क्योंकि-अपयीप्ता देवता में उपजता नहीं हैँ. इसलिये २३ का, २५ 
का, ओर २७ दन्ध स्थान में सव ९ उदय स्थान के म्रिलकर १२० सत्ता स्थार मि- 
थ्यातवीके ही होते 6. । और २८ के बन्ध में-२९ का, २५ का; २६ का, २७ का 
२८ का, २९ का, ३० का, और ३९ का यह <८ उदय स्थान होते हैं, और ९९ 
का, ८८ का, <६ का, तथा ८? का यह ४ रुत्ता स्थान एक्ेक के उदय से होते है 
यह२८का वन्य दो गरहसे हं।ताहेः- (देवगति प्रायोग्य ओर २नकंगाति प्रायोग्य इसमें 
देवगाते भायोग्य२८के वन्धमे८उदय स्थान अदेक जीवों आश्रिय होतेहैं. और नर्क गाते 
प्रायोग्य २८ के वन्ध में-१ ० का और ३९ का यह दो उदय स्थान होते हैं, जिस 
में-देवगति के प्रायोग्य २८ के वन्ध मे २९ का उदय क्षायिक सम्यक्ली अथवा क्ष- 
योपशामिक सम्यक टाष्टि पचेन्द्रिय तियच तथा मनुष्य की भवन्तराल गाते में होवे 
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-- तेड आर वायु के आताप का ओर उद्योत का उदय नहीं हैं, इसाल्ये उनके २७ 
का उदय स्थान भी नहीं है, और तेउ वायु ,बिना ७८ की सत्ता दुसरे किसीमी स्थानम- 
लती नहीं है इसलिये, २१ के वन्ध में और २७ के उठय में ४ सत्ता स्थान पाते है 


स्ल्ल नल ्ज कनत4 अनबन जीत ++++ + के मेज ह# जलन + + 
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: त॒ब॑ पांव. परन्तु मिथ्यात्वी के नहीं पावे. क्‍्योंके-मिथ्यात्व हाष्टि देवगाते,प्रायोग्य 
२८ का बन्ध नहीं करता है, मिथ्याल्री तो सब प्रर्याप्तिमिं पर्याप्ताही देव गति पायों 
ग्य २८ वान्धता है « इस देव गाते परायोग्य २८ के वन्‍्धक २१ के उदय में बते ते 
को- ९२ का और ८८ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु यहां जिन नामकी 
सत्ता नहीं है. 5 और २५ का उदय आहारक साधु वैक्रय तियंच और सम्यक दृष्टि 
मनप्य इन तार्नों के होता है. तथा भिथ्यात्व दृष्टि के भी होंवे वहां सामान्यसे यह दो 
सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु इतना विशेष जो आह्रक के धारक हैं. उनके आहारक 
चतुष्क जरूर होदा है, इस लिए उनके-एक-९२ काही सत्ता स्थानक होते है. बाकी 
के दुसरे जीवों के दो सत्ता स्थान होता है. यह २८के वन्ध के २५ के उदय के.दो 
लता स्थान जानना। और२६के उदय क्षायिक और प्षयोपशमरुम्यक शाश्टि शरीरस्त 
पवेन्द्रिय विर्थय और मनुष्य के २८ का बन्ध देव गाति प्रायोग्य होता है, वहां ९२ 
और <८< का यह दो रुत्ता स्थान होते हैं.। ओर २७ के उदय आहारक साधु त- 
था वैक्रिय तिर्यंच मनुष्य सम्यक दृष्टि तथा मिथ्या दृष्टि के वोही दोनों सत्ता के 
स्थांनक जाणना. तेसे ही-२८ के २९ के उदय में भी अजुक्रम से शरीर पर्याप्ति प 
याप्ताकें-२८ का उदय होता है। और खाशोश्वास पर्याप्ति कर पर्याप्ताके-१९ को उद्‌ 
य होवे सो क्षणपिक तथा वेदक सम्यक दृष्टि के, आहारक साध, वैक्तिय तियंच मेंस 
ध्य के देवगाति प्रायोग्य २८ का वन्ध होवे तहां भी ९४ और << के दोनों सत्ता 
स्थान पावे. | ओर ३० का उदय पर्चेन्द्रिय तिर्यच मनुष्य सम्यक दृष्टि के, मिथ्यात्व॑ 
दृष्टि के, आहारक करते साधुके तथां वैक्रिय करते साधु के होंता है, वहां सामान्यसे 


७ जे 6. 


» यह कहेगा कै-जो एसा कहातो वोक़ैय करती वक्त तिर्यंच और मनुष्य-२५ के, 

२७ कें, २८ के, ओर- २९ के उदय में बरतते मिध्याल्री देवगाति प्रायोग्य ५८ का बन्ध 

करता है सो कैसे समवा समाधान-उसही भव की आदि में पूरी प्ीति करता है, फिर बै- 

क्रिय शरीर करते औदारिक निदृति पयोप्ता पणे उदय से निबृते तोमी उसे पर्यात्ता ही कहना. 
इसलिये पर्याप्ता अवस्था में तो मिध्यास्वीके भी बन्ध विरोध नहीं है. हे 

. जो कदापि जिननाम की सत्ता होवेतो उसका बन्व मी होना चाहिये तो किर २९का 

वन्‍्ध होवे. इसालिये-यहा जिन नाम नहीं है 


र”ि 
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२६४. छह प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड ६२ 





९२ का, ८९ का, ८८ का, और <६ का यह ४ सत्ता स्थान होते हैं; और विशेष 
से--पचेन्द्रिय तियंच मनुष्य मिथ्यात्र दृष्टि के नर्कगाति प्रायोग्य २८ का बन्‍्ध क्‍ 
३? के उदय--*२ का, <९ का, ८८ का, ओर <६ का यह चार' सत्ता स्थान 
होते हैं. इस में ९२ का ओर <८ का तो प्रथमोक्त रीति से कहना. और ८९ 
की सत्ता सो-किसी जीवने नकौयु बन्‍्ध किये वाद सम्यक्‍्त प्राप्त कर के तीर्यकर 
नामका बन्ध किया, वो जीव नर्क जानेक सन्मुख हुवा. तब सम्यक्त्वका घमन कर मि- 
थ्यात्र में गये बाद तीथंकर का बन्ध है इसलिये तीर्थंकर नाम की सत्ता होवे, परन्तु 
तीर्थंकर की सत्ता होते भी आहारक की सत्ता मिथ्याली के नहीं होती वहां; ४९ 
की सत्ता पाती है. अब ८६ की सत्ता का स्वरूप कहते है;--कोई सर्व पर्याप्ति से 
पर्याप्ता ऐसा तिंथच पचेंद्रिय अथवा मनुष्य वो तीर्थंकर नाम, आह्ारक चतुष्क, वेक्रि. 
य चतुष्क, देवद्विक, नरकद्विक, इन १३ प्रकृति विना <? की सत्ता में वर्तता सीक्ष- 
छ परिणाम से नरक गाते प्रायोग्य २८ का बन्ध करते वेक्रिय चतुष्फ ओर देवाद्रक 
का अवश्य वन्ध करता है, तब <६ का सत्ता स्थान होता है. यों २८ के वन्ध में, 
३० के उदय में, ४ सत्ता स्थान होते है ॥ और ३१ के उदय में-९२ का, <८ का, 
८६ का यह तीन सत्ता स्थान होते हैं, यहां ८९ की सत्ता नहीं होती हैं +। यों 
२८ के वन्ध में ८ उदय स्थान के मिल चार सत्ता स्थान के संवेध से १९ भाड़े 
पाते हैं. ॥ २९ के वन्ध में ओर ३० के बन्ध्‌ में अछग अछूग;/--२९ का २४ का, 
२५ का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, और ३९१ का, यह ९ उः 
दय स्थान होते हैं. और-९३, का, ९२ का, <९ का, ८८ का, <६ का, <० का, 
और ७८ का, यह ७ सत्ता स्थान होते हैं. । इस में पचेद्धिय तिर्यंच और मनुष्य 
प्रायोग्य, २०७ का वन्ध करते पर्याप्त अपर्मात्ता ऐसे एकेन्द्रिय, विक्लोश्दिय तियंच पंच 
न्दिय मनुष्य देवता और नरक विग्रह गति में-7२१९ का उदय होता है उस में-९९ 
का, ८८ का, <६ का, <? का, और ७८ का यह ५ सचा स्थान होते हैं. परन्तु 











+क्योकी ३१का उदय तिर्यच के होता है और उस तिरयचमें तीर्थंकर नामकी सचा न- 
है| होती है. और ८० की सत्ता तो तीमेकर नाम साहत ही होतीत, इसालियें ८९ छोड़कर 
बाकी के तीनों सत्ता स्थान पाते है, 
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इतना विशेष कि-वायकाय बिना दुसरे पयाप्ना एकेन्द्रिय, विक्रोन्द्रिय, तियंच पचेन्द्रियं 
मनुष्य देवता और नार की इन के ७८ बिना बाकी के ४ सत्ता स्थान पाते हैं. (ह- 
सका कारण प्रथमोक्ते) ऐसे ही-२४ के, २८५ के ओर २६ के उदय में भी येही 







पांच २ सत्ता स्थान जानना. इसमें जो २३ के बन्ध में उदय सत्ता सम्बेध के भागे 
- कहेसो ही यहां भी जानना, परन्त इतना विशेष ककि--यहां २५ के उदय में,मिथ्या 

त्वी देवता और नार की के २९ का बन्ध होता है.। और २७के उदय पर्याप्ता ए- 
| केन्द्रिय देवता, नारीकी, वेक्रिय तिर्यच मनुष्य मिथ्याल्वी की, विक्लेन्द्रिय के तिर्य॑च 
मनुष्य के प्रायोग्य २९ का वन्ध्र वान्धता हुवे--%२ का, <८ का, ८६ का और 
८० का यह चार सत्ता स्थान पाते हैं-। ओर २८ का २९ का उदय विल्ेन्द्रिय, 
तिर्थच पचेन्द्रिय, चनुष्य, बैक्रिय तियंच पचेन्द्रिय, मतुष्य देवता, और नारकी २९ 
का वन्ध करते होता है. यहां भी थोही चारों सत्तई स्थानक पांते हैं. | और ३० का 
उदय-पचिक्लोन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय, और मनुष्य के; तथा उद्योत के उदय में देवता 
के होता है,। और ३१ का उयय-विक्लेन्द्रिय और तिर्य॑च पर्चेन्द्रिय के उद्योतके उ- 
दयोंप होता है वहां मनुष्य गाते प्रायोग्य २९ का वन्ध करते चार सत्ता स्थानक-एके- 
न्द्िय विक्ेन्द्रिय और तियच पचेन्द्रिय के होते हैं. । और तियच गाति मनुष्य गतिके 
प्रायोग्य २९ का बन्ध करते नको अपने २ उदय स्थान में-यथा योग्य पने वर्तते को 
भी ७८ का सत्ता स्थान होता है, क्योंकि-मनुष्य [्रिक होते ७८ सत्ता नहीं हेतीहे 
इसलिये वोह चारों सत्ता स्थानक पांते हैं. और देवता नारकी पर्चेन्द्रिय तियच तथा 
_ मनुष्य प्रायोग्य २९ का वन्य करते अपने अपने उदय में वततते-९२ का, ओर << 
का यह दो सत्ता स्थान छत हैं. वहां मिथ्याल्री नर्क को तिंथकर नाम कर्म होते मनु- 
ध्य गाते प्रायोग्य २९ का बन्ध अपने २ उदय में यथा योग्य पने हतेते को एक ८९ 
का सत्ता स्थान होता है. क्योंकि-मिथ्यात्वी के आहारक चतुष्क जिन नाम होते भी 
नहीं पाता है. । विद्छे[ द्रय अप तिंयच प्चेन्द्रिय के येहि चारों सत्ता स्थान कहना. 
जैसे २३ के वन्धमें कह वेसे रूप स्थान जानना. परन्तु इतना विशेष जो मनुष्य गाते 
प्रायोाग्य २९ का वन्ध करे उसके ७८ विना चार सत्ता स्थान होते हैं. | तिर्यच गाते 
प्रायोग्यर९ के बन्ध में पांचों सत्ता स्थान पाते हैं.। और देवगति प्रायोग्य२५ का, 

वन्‍्ध करते अविराते सम्यक्ल द्रष्टि के-२१ का, २६ का, ९८ का, २५९ का, और 


३? का, यह ५ तथा आहारक और वेक्रिय करते साधु के-२५ का, २७ का, २८ 
हा 
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/ जे 


४६८. (छ८ प्रथम ज्थे काण्डका प्रथम मूल द्वारा रोहण कन्ड अूड | 
_ की, और ३० कां यह ५ उदय स्थान होते हैं. । और देश बिंराते मनुष्य के वैक्रिय 
करते उद्योत का उदय नहीं होगे इसालये ३९ के उदय बिना अन्य 
चार उदय स्थान होते ह६. वहां . देवंगति प्रायाग्यु तीथंकर नाम सहित 
२९ का बन्ध कंरते-९ई का ओर ८९ का, यह दो संत्ता पांचों उदय स्थान महँ 
तीं है.। और आहारक साधु के देवतगि प्रायोग्य २९ का वन्ध करते एक ९१ का, 
सत्ता स्थान होता है. यों सामान्य पने २९ के वन्ध में ९३ के उदय कर सब«४ भां 
- गें होते हैं. । ओर ३० के वन्ध स्थान में-जैसे तिंगेच गति प्रायोग्य २९ का वन्धवा 
-। न्धते--एकेन्द्रिय, विल्लन्द्रिय, तिंयच पचेन्द्रिय, मनुष्य, देवता, और नारक्की के मेसे 
उदय स्थानक कहे तैसे उद्योत सहित तियच गाते प्रायोग्य ३० के बन्ध में-एकेन्द्रि 
' या दिक के भी उदय ओर सत्ता स्थान का सम्बेधः कहना. ॥ और मनुष्य गतिप्रा 
योग्य तीर्थंकर नाम सहित २९ भ्रक्ात्ति का बन्‍्च करते देवता नारकी के जो विशेष 
होता है. सो कहते हैं।-देवता के २१ के उदय में व्रहतते-९३१ का और <९ का दो 
सत्ता स्थान होते हैं. ओर नारकी को २१ के उदय में प्रहवते-मतुष्य गाते भ्रायाग्य 
३० प्रक्तात्ति का वनन्‍्ध करते-एक <९ प्रकृत्ति का सत्ता स्थान होता है. परन्तु नारः 
की के ९३ की सत्ता नहीं होती है. + । और २५ का, २७ का, २८ का, ओर २ 
९ का इन चारों उदय स्थानों में भी देवता के ऊपरोक्त दो दो सत्ता स्थान होते हैं 
जिस नारकी के ३९ का उदय स्थान होता है उस नारकी के उद्योत का उदय 
नहीं होता है. यों सामान्य पने ३० के वन्ध में २१ के उदय मे-२० के उदय में ५ 
और २८ के उदय. में 9, २८६ के उदय ४, २७ के यदय-६, २८ के यदय ६, २९ 
के यदय ६, ३० के यदय ५, और ३९ के नदय ४, यों सव मिल ३९ के वन्ध के 





+ क्योंक्रि-तीथकर नाम तथा आहारक चतुष्क इन दोनों की'सत्ता नारकी के भेली 


, नहीं होती 
» नाम कम की एकही यशाः कीर्ती प्रक्तीत्त का बन्च अपूंब करण के सातवें भागसे 
लगाकर दश्वे गुणस्थान तक होता है. वो आति विश्युद्ध हे. इसलिये आहारक ओर वोक़ीय 
करते नहीं इसाछयें यनके दूसेर २५ आदिक उदय स्थान वेक्रियदिक की ' पयोप्तिके येब्य 
नही होते है. फक्त. १ ही ३७ प्रक्नात्त का दठय स्थान होता है 
“२  स  न्‍न्‍फफऑ-डम+फकी:सकीललतनससयिययः-_/"तत"ततनननतततततततत 
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९ डदय के ५२ भांगे होते ४. ओर ३१ के वन्ध में १ उदय स्थान और ९ सत्ता 
स्थान होता है. क्योंकि-देवगति प्रायोग्य जिन नाम तथा आहार द्विक सहित २९ का 
बन्ध स्थान अप्मत और अपूब करण गुणस्थान में हाता है. वहां उैक्रिय और आंहा 
रक शरीर का कारण नहीं है. इसलिये इन विना-अन्य-२५ का, २६ का इसादिअं 
ट्प प्रकृत्ति का उर्दय नहीं देता है. और औदारिक शरीर की तो सब पर्याप्ता कर 
पर्याप्ता हें. इसलिये उनके ,२० काही उदय होता है. वहां एकही ९१का सत्ता स्थान 
पाता है. दसरे सत्ता स्थान नहीं है. क्योकि-३१ का बेन्धतो आहारक चतुष्क जिन 
नाम सहित होता है. । ओर एक यश कीर्तीके बन्‍्ध में भी एक ३० भप्रक्ृत्ति काहीं 
उदय स्थान होता है. और वहां ९३ का, ९२ का, <९ का, <८ का, ८? का ७६९ 
का ७६ का, ओर ७५ का यह <८ सत्ता स्थान होते है. इसमें के-*रे का, ९* का 
८९ का, और ४८ का, य ४ तो उपशम श्रोणिकी अपेक्षा से होते हैँ. और क्षपक श्रे 
णि में भी जहां तक-निरात्ति बादर के प्रथम भाग में जाकर-१ स्थावर २ सूक्ष्म, ४ 
वि द्विक, ६ नरक द्विक, ९० जाति चतष्क, ११ साधारण १२ आताप, और: 
१३ उद्योत, इन १३ भक्तत्तियों का क्षयकरे वहां तक अनेक जीवों की अपेक्षा से- 
८० का, ७९ का, ७६ का, और ७५ का, यह ४ स्थान खपक श्रोणी में होते हैं. । इ- 
सके ऊपर बचन के अभाव से-२० का, २१ का, २६ का, का, २७ का, २८ का, 
२९ का, ३० का, ३९ का, ९ का, और ८ का, यह १० उयद के स्थान और ९३ 
का, ९२ का, <९ का, <4८ का, ८० का, ७९ का, ७६ का, ७५ का, ९ का, ऑ 
र ८ का, यह १० स्थान होते है. | इसमें केवी के-आउठ समय का, समूदधात करो 
ते बाच के-तीसरे चौथे ओर पांचवे समय पर्यन्त कार्मीण जोग वर्तते-१ पचेन्द्रिय 
जाति, ४ त्रस्त त्रिक, ५ सुभग, ६ आदेय, ७ यश कीर्ती, ८ मनुष्य गति, ओर १२ 
प्रक्ाच ध्रवोदय की यों २० प्रकृत्ति का उदय होता है. वहां-सत्ता स्थान ७९ का, 
तथा आहारक चतृष्क बिना ७« होता है.। ओर .तीर्थंकर के समुद्धात करते ऊपर- 
क्त शीचके तीनों समय मे तीथिकर नाम सहित २७ का, उदय स्थान होता है. और 
वो जिन नाम युक्त होने से-८" का, और ७८ का यह दो सत्ता स्थान पाते हैं ।ओ 
र केवली सम॒दघात करते औदारिक मिश्र योग वर्तते-२ ओदारिक द्विक, ३े वजबृ 
पभ नारच संघयण, ४ छे संस्थान में का २ संस्थान, ५ उपधात, और< प्रत्येक य- 
ह ८ प्रकृत्ति उपरोक्त २० में मिलाने से २६ का उदय स्थान होता हैं. सो-दुसरे छ 
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है, और सातवें समय पर्यन्त ००» का, और ७५ का, यह दो स्थान होते हैं. । और 
तिर्थकर को इसी स्थान में जिन नाम सहित २७ के उदय में-८० का, और ७६ का 
यह दो सत्ता स्थान होते हैं. ऊपरोक्त २६ में-१ पराघात, २ उ्श्वास,३ दोनों में की 
२ खगाते, यह ४ प्रक्रात्ते मिलाने से ३२९ का, उदय औदारिक योग दतते केवली के 
अथवा इग्याखे गुणस्थान में भी होता है. यहां-९३ का, ९२ का, <९ का, ८८ का 
८० का, ७९ का, ७६ का और ७५८ का हय ८ सत्ता स्थादों में से पहेले के 
४ तो उपशम श्राणि की अपेक्षा से और पीछेक ४ क्षीण कपषाय के सयोगी केवली के, 
और तीथकर के होते हैं यहां आह्ारक चतुष्क की रूत्ता सहित तीथकर के८९ का,और 
अताथकर के9९का आहारक चतुष्क छोडकर वीथकर के9१का और अतीपिकरके७६ 
कायह दो सत्ता स्थान पाते हैं ओर३१ के यदय< "का और७६ कायह दोसत्ता स्थान 
तीथिकर केवलीके जानना क्यो।कि-सामान्य केवल केतो २१ का उदय नहीं होता 
है. यन ३१ में से-तीथकर के वचन जोग कारुंथन होने से २९ का यदय होवे वहां 
८० का और ७६ का यह दो सत्ता स्थान होगे । और सामान्य केवडी के औदारि 
क योग वर्तते ३७ का यदय और ७९ का, ७५ का, यह दो सचा स्थान | इन३० 
में से वचन जोगका निरुंधन करने से सामान्य केवडी के २९ का उदय होता है, 
बह।-9% और ७५ का यह दो सत्ता स्थान पति हैं. ओर तीयकर. के वचन जोग 
का निरुंधन होने से ३० प्रकृति रहे, और ३० में से भी. शवाशोखास का निरुंधन 
होनेसे २० का उदय होता है. वहां-८० का और ७६ का यह दो सत्ता स्थान पा- 
ते हैं यों २५ के उदय में चार सत्ता स्थान पाते है.। और सामान्य केवली के वच- 
न जोगका निरूुंथन होनेसे २९ का उदय रहै, और उस में से श्वाशोश्वाश का उदय 
कमी कर ते २८ का उदय होता है उस में-9५ और ७५ का दो सत्ता स्थान पावे, 
और ९ के उदय में तिंथकर के अयोगी गुणस्थान में ८" का, »७< का और अ- 
न्तिय समय में ९ को यह ३ रूत्ता स्थान पाते हैं, और सामान्य केवली के <के उद- 
य में-अयोगी केवली गुणस्थान के द्विचरम समय तक, ७९ का और ७५ का अया 
अन्तिम समय ८ का यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं. ॥ 
यों नाम कैम के सम्बेध के भांड्रे ३० होते हैं 
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चउदह गुणस्थान पर नाम कम के भांगे. 

» मिथ्याल्र गुणस्थान में--२३ का, २५ का, २८ का, २८ का, २९ का, 

३? यह ६ बन्ध स्थान होते हैं. सो कहते ४:-( १ ) अपयोप्ता एकन्द्रिय प्रायोग्य 
२३ का बन्ध करते-बादर सूक्ष्म प्रयक्ते और साधारण इन ४ पदसे ४ भाड़े होतेहें. 
(० ) पर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायाण्य २५ का वन्ध करते २? भांड़े होते, हैं. ( ३ ) प- 
यीप्ता एकन्द्रिय आयोग्य २६ का बन्ध करते १८ भाड़े, ( ४ ) देवगाते प्रायोग्य ३६ 
का, बन्च करते <८ भाड़े, नरक गाति प्रायोग्य २८ का बन्ध करते १ भाड्भा यों ९ 
भाड़े २८ के वन्ध के होते हैं, । और पायीत्ता वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय प्रायोग्य२९ 
का बन्च करते अछूग २ आठ २ भाड़े होते हैं. पर्याप्ता तियेच प्ेन्द्रिय प्रायोग्य 
२० का बन्ध के ४६०८ भाड़े पर्यीप्ता महुष्य गति प्रायोग्य २९ का बन्ध कंरते 
६०८ भाड़े यों २९ के बन्ध के सब ९२४०भाड़े होते हैं. « । और पर्याप्ता तीनो 
बिक्ेन्द्रिय आयेग्य ३९ का बन करते अलग २ आठ २ भाड़े, तिथच पचेन्द्रिय पा 
योग्य ३? का बंध करते ४६० ८ भाड़े, यों ३९ के बन्ध के सब ४६३२ भाड़े हो- 
ते है. और सब < ही वन्ध स्थान के मिलफर-१३९२६ हुवे ॥ मिथ्यात्व ग॒णस्था 
न म-7२१ का, २४ का, २८ का, २८ का, २७, का, २८ का, २९ का, ३० का 
और ३९ का, यों ९ उदय स्थान होते है. जिसके-सव ४१+१११८३२२८६००+३ 
१५८११९९+१७८१+२९१४३८१ १७४--७७७३ भाड़े होते हैं. + ॥ मिथ्यात्व गुण- 





» यह तीर्थंकर नाम साहित देवगति प्रायोग्य २० प्रक्वाते के बन्च के ८ भागे, और 
आहारक द्विक साहित ३० के बन्ध का ९ भांगा, तथा जिन नाम साहत मनुष्य गाति प्रा- 
योग्य ३० के बन्ध के ८ भागे, यों सब १७ भागें का अमाव है. क्योंकि-यह बन्ध सम्य 
क्वी और साधु विन नहीं होता है. 

+ पहिले सामान्य देश में-उदय स्थान के ११९१ भागे कहे, उस में से-केवली के 
८, आहारक के ७, उद्योत सहित वैक्रेय मनुष्य के २९-३०-३१ यह ३, इनके उदय 
का एकेक भागां, उद्योत साहित वैक्रिय साधु के तथा देवता के होता है, उस में देवता के 


उत्तर वैक्रिय के भागे अलग २ नहीं गिने, ओर आहारक साधु छठे सातवे गुणस्थान में 


होते हैं पज्णु मिध्यात्व में नहीं होते हैं. इसालेये १८ उदय के भाहे छोडकर बाबीक- 
७99३ भांगे सब जबाकी अपेक्षा पाते हैं. 


। 
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स्थान में--< सत्ता स्थान होते हैं।-जिसमें से-९२ की सत्ता तो सवजीबों के होती 
है. और किसी वेदक सम्यक द्रां्टे जीवन प्रथम नकौयुका वन्ध किया हो वो आयुक्े 
अन्तमें सम्यकल् का वमन कर नरक में जाता है. उसके अन्तर मुहृत पर्यन्त <९ 'की 
सत्ता पाती है. फिर अन्तर मूहुत वाद वो सम्यकत्व की प्राप्ति करता है. #। <८ 
का सत्ता स्थाना भी चारों मिथ्याल्री में पाता है. । ८६ का सत्ता स्थान- 
एकेन्द्रिय में देवगति प्रायोग्य तथा नर्कर्गात प्रायोग्य उबेलने से पाता है, ८" का स 
त्ता स्थान तो-९३ वे में से-१ तीथिकर नाम, ५ आहारक चतुष्फ, १९ वैक्रिय पष्ठ 
) १३ नरक द्विक, इन १३ प्रकृत्तियों को उबेलने से-एकेन्द्रिय में पाता हे. फिर 
एकेन्द्रिय में स निकल विल्लेन्द्रिय तथा तियेच पचेन्द्रिय मनुष्य में अवृतर पर्याप्त भय 
बाद भी अन्तर महुर्त तक उसमें ८? का स्थान पाता है. अन्तर खुहू्त बीते वाद अ- 
वश्य वेक्रियादि का बन्ध होता ऐ. और उने <० में से-मनुष्य गाति और मनुष्यानु 
पूर्वी उब्ेले बाद तेउ वायु में 9८ की सत्ता पाती है,। और तेउ वाय में से आकर 
विल्लेन्द्रिय होवे वहां ७८ की सत्ता अन्तर मुहूर्त पर्यन्त पाती है, वो पर्याप्त हुवे वाद 
अवश्य मनुष्य द्विक का, बन्ध करे तव ७८ की सत्ता नहीं पावे. । यों सामान्य प- 
कारे १२ सत्ता स्थान मिथ्यात्र गुणस्थान में पाते हैं. ॥ अब इनका सम्बेध कहते हैं 
-मिथ्याली के अपर्याप्ता एक्रेन्द्रिय प्रासरेग्य २३ का वन्ध करते सब ९ उदय स्थान 
का सभव होता हैं, परन्तु उसमें २५ के उदय में देवता के भाड़े ८, नाक का भाड़ा[ 
१, यों ९, और २७ उदय देवता के ८, नर्कका *, ओर २८के उदय देवता के१६ 
नर्क का. १ इतनेही २९ के उदय में ३? के उदय देवता के <, यों सव ६० भा 
ज्रे २३ के बन्ध में नहीं पाते है, क्योंकि-नर्क तो एकेन्द्रिय में जातेही नहीं है. अप- 
याप्ता देवाता भी और एकेगीद्रय में जाते नहीं है, इसलिये इनके ६० भाड्ढे छोडकर 
वाकी के 99१३ उदय के भाड़े २३ के वन्ध मे पाते है. यहां ९२ का <<का,<८« 
करा, ८० का; और ७८ का, यह ५ सत्ता स्थान तो-२१ का, २४ का, और १९६ 
का, यह ३ उदय स्थान प्रत्यय होते हैं. उसमे २५ के उदय में जो तेड वायु उद- 








#६ यहां आहारक चतुष्क और निन नाम कम इन दोनों की एकही वक्त में नरकरमें 
सत्ता नहीं होती है इसालिये ९३ का सत्ता स्थान नके में पाता नहीं हे 
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उदय भें ६ सत्ता होते ६. २६ के के उदय में ८९ की सत्ता बिना वाकी के ५ स. 
त्ता स्थान होते हैं. क्योंकि-<९ की नारकी के होती है. उनके २६ का उदय स्थान 
हेही नही. और २७ के उदय ७८ विना ५ सत्ता स्थान होते हैं, सो २१ के उदय 
की तरह कहना. क्योंकि-तेड वाय में २० का उदय नहीं ३. बाकी के एकेन्द्रिय दि 
क के भी पर्योप्ता अवस्था में यह उदय होता है. वो मदुष्य द्विक, का वन्ध अवस्य क्‌ 
रता है. इसलिये ७८ की सत्ता यहां उदय में नही शेती है. और २८ के उदय मे ५ 
सत्ता स्थान होते हैं. उसमें ८६ की सचा बविद्धेन्द्रिय तिमव पचेन्द्रिय मनूष्य की अ- 
पेक्षा से छेना- और दूसरे तरः स्थान पाईले की तरह त कहना. और २६ के उद 


य में भी यही ५ सत्ता पहिले के तरह हो कहना. । ओर ३० के उदयमें ८९ विदा 
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वाकीक वोदी चार उत्ता विल्लेन्द्रियद तिथव परचेन्द्रिय ओर मनुष्य दी अपेक्षासे शे- 
ती है. <९ की सत्ता तो जिन साम्र का बन्ध कर सम्यक्तल्व का वमन कर नकंमेजा 
वे ऐसे मिथ्यात्री बारकी के होती है. वहां ३९ का उदय स्थान नहीं होता है. और 
वोद ४ सता स्थान ३१ के उदय में भी मनुष्य बिना ३९ के उदय में भी मनुष्य 
विवा दूसरे जीों के हेती है. क्योकि--२१ का उदय सामान्य मजुष्य के नहीं है 
केवडी के होता है. यों सब २९ के वध में ४५ सता स्थान होते हैं. ॥ देवगति 
प्रायोग्य ३० के बन्च बिना विक्लोद्रिय तथा पर्चेट्द्रिय प्रायोग्य ३? के वन्ध में सामा- 
न्‍्य से-२९ का, ८ का; ओर ९ का, यह ३ उदय स्थान विना वाकी के-% उदय 
गुगस्थान होते, वद “९ विना ५ सत्ता स्थान हेवि, क्योकि-तियच गाते में जिनना 
मे की सता नहीं पाती है. वदां २१का, २४ का, २५का, ओर २६का, इन चारों उ 
दय में पांच २ सता स्थान होते हैं. और दुसरे पांच उदय में 9८ बिना चार २ स- 
ता स्थान होते हैं. यों ९ उदय के मिल ४० रचा स्थान होते हैं. यहां <९ का स- 
त्ता स्थान तो देवगाति भायोग्य, अद्वरक द्विक सहित ३९ के बंध में ओर जिन नाम 
सहित मठुष्य प्रायोग्य ३९ के बंध में होता ३. यह दोनों मिथ्याली बांध ते नहीं है, 
इसछिये मिथ्यात्र झुणस्थान में ६ वेध स्थान के दव उदय स्थान मिछकर २१९२ स- 
त्ता स्थाम होते हैं. 

२ सास्वादन गुणस्थान में-२८ का, २९ का और ३? का यह रस्वंधस्थान 
होते हैं सो कहते हैं;-देवगति प्रायोग्य २८ के ८ भाड़े सास्व॒दन में वंधते हैं. उस 
के वेधने वाले परेन्द्रिय तिर्यच तथा मछुष्य होते हैं. और नरक श्रायोग्य २८ का वध . 
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तो मिथ्यात््र प्रत्ययि है इसलिये सस्वादन में नहीं है. तिर्यच पर्चोद्रिय भ्रायोग्य और 
मनुष्य प्रायोग्य २९ परक्षाति बंध के भाड़े ६४९ ० का बेघ-एकैद्रिय, विक्लोद्रिय, तिये- 
व पर्चेद्रिय मनुष्य देवता नारकीकों इनो के सास्त्रदन गुणस्थान मे होता है. यहां-हें 
डक संस्थान और छेवर संघयण का वध नही होनेसे पांच संघयण और पांच स 
स्थान तथा सात युगल्ों के विकलयों कर ३२०९ भाड़े प्रत्येक मनुश्य तिर्यचच गाति 
प्रायोग्य २९ के बंध में होते हैं. दोनोके ६४? ० भाड़े होते हैं. और पहिला कहा 
जो एफ्रद्रियान्देक के साखादन में उद्योत साहित ३? का बंध तियच पदोंद्रेय प्रायों 
ग्यही करते हैं वहां भी २२० ० भाड़े होते है. इन का विस्तार साहति वरणन पाहिले' 
. ही कर्दिया है, सो जानता. यों सब बंध के भाड़े १६०८ होते हैं. ॥ सास्वादन गु 
णस्थान में २१ का, २४ का, २५ का, २६ का, २६ का, ३० का, और ३१९ कां, 
यह ७ उदय स्थान होते है. तहां नरक विना तीनों गाति के जीवोंकी अपेक्षासे-२१का 
उदय दो गाति की के शव में रस्ते चलछते जीवोंके होता है. वहां उदय के भाड़े 
३२ होते हैं, यद्यपि-२१ के उदय में सब ४२ भाड़े कहे थे, परंतु उस में १ अपर्या- 
प्ता के, एक सृक्ष्म पर्याप्ता का, एक नरक का, और ९ केवली का यो ९९ भाड़े 
इस गुणस्थान में नहीं पाते हैं.। और २४ का उदय तो एकेंद्रिय के उत्पन्न होते ही 
होता है. यहां भी वादर पर्याप्ता अपयोप्ता के यश। अपयशः के विकल्प से दो भाड़ेः 
सास्त्रादन गुणस्थान में पाते ६. वाकी के सूक्ष्म साधारण के भाड़े नहीं पाते हैं. औ 
र वैक्रिय वाला भाड़ा तो वायु काय केद्दी होता है. सो भी सास्वादन में नहीं पाता 
है.। और २८ का उदय तो देवगति में उत्पन्न होतदी होता है. तथा किसी के नहीं 
भी होता है. वहां देवता के < भाजड्े+--सुभग दुभग, आंदिय अनादेय, यश) अयशः 
से उपजते हैं.। ओर २८ का उदय विल्लेन्द्रिय तिंयच पचेन्द्रिय मनुष्य में उत्पन्न हो 
तेही पाता है. बहां अपर्याप्ता का एकेक भाड्ा छोडकर विद्लेन्द्रिय पयोप्ता के ६ पंच 
न्द्रिय तिथच के २८७, मनुष्यके भी २८८, यों ५८२ भाड़े २६ के उदय में पातेह 
। ओर २७-२८ का, उदय तो सास्रादन में होता ही नहीं है. क्योंकि-यह दोनों 
स्थान उत्पन्न हुवे. से-अन्तर मुहूत वाद पाते हैं. और सास्तरदन तो ६ आवलिका मा 
ठेरी मात्रही होता है. इसालिये यह भी पांव. ओर २९ का उदय देवता नारकी के प 
यात्ता अवध्या में प्रथम प्राप्त सम्यक्त्ल से पढते हुवे होता है, वहां देवता के ८, और 
नर्क का २, यों ९ भांगे पाते हैं.। ओर २३२० का उदय तिथच पवेन्द्रिय मनुष्य के 
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सर्व स्थान पर्याप्ति पूरी किये वाद ओऔपशामिक सम्यत्व से पढ़ते हुवे होता है. 
उत्तर वेक्रिय करते हुवे देवता के उद्योत के वक्त में होता ६. वहां मनुष्य ओर हैं 
च्‌ के अलग अछूग ११५३ भाड़े होते हैं, और देवता के ८ भाड़े होते हैं, यो # 
मिल २३१२ भांगे उदय के होते है, ! और ३१ का, उदय पचेन्द्रिय तिथच पर्ग 
के प्रथम सम्यक्त का वमन करते पाता है, वाहां भाड्े २९५९२ होते है. यों खत 
उदय के ४०९७ भांगे साखादन गुणस्थान में पाते हैं. साखादन में ९२ का औ 
९८ यह दो सत्ता स्थान होते है. और <<८ की सत्ता तो चारों गाते के सासदवीर 
पाती है. ॥ अब सम्बेध कहते ६.--२८ के बन्ध में सास्वादन में -१०९ का और! 
का, यह दो उदय स्थान होते हैं. क्‍योंकि-दवगाते प्रायोग्य २८ प्रकृति कक, 
अपयीप्ता के होता है, इसलिये दूसरे उदय स्थानक इसके नहीं होते है. वहां महुणं।| 
न्‍्धक की अपेक्षा से ३० का उदय और ९२ की << की सत्ता स्थान होते है. | 
र तिथच के उपशम ओगणि होती नहीं हैं. इसलिये उपशम ओशणि के पहने के आग! 
| 
॥ 
| 







से-९२ की सत्ता नहीं पाती है. फक्त ८८ की सत्तारी र् भी तियच झुण 
के प्रायोग्य ९९ का वन्ध करते साखादनी के ७ उदय स्थल के नहीं |, " 
उदय स्थानों में एकेक <८ का सता स्थान पाताहै. और हैं. ॥ देवगति | 
वर्तते-%९ का और <८ का, यह दो सत्ता स्थान पाते हैं. हि... ४ साए- 


<८काही सत्ता स्थान पाता है. ऐसे ही ३० के वन्‍्ध का भी सम्वेध कहना. यों है 
मिलकर सास्वादन गुणस्थान में १८ सत्ता रथान पाते है 
३ मिश्र गुणस्थान में-“-२८ का और २९ का यह दो सत्ता स्थान होते # 

बहां मिश्र धृष्टि तिर्यंच मनुष्य के देवगाते श्रायोग्य २८ का वन्ध होता है. वहां भें 
८ पाते हैं और मनुष्य प्रायोग्य २९ का वनन्‍्ध मिथ्यात्व दृष्टि देवता नरक के होते वी 
स्थिर आस्थर, शुभ अशुभ, यश) अयश्; के विकल्प से भाड़े < होते है. दुसरे न 
छे स्थान कादि के विकल्प से भाड़े. उत्पन्न होवे. वो यहां नहीं पाते हैं. (यों आओ 

गुणस्थान में भी जानना) सव वन्ध के भाड़े १६ होते हैं. ॥ मिश्र गुणस्थान # 
२९ का, ३० का, और ३१ का यह ३ उदय स्थान पाते हैं, तहां २९ के में देगा 
के भाड़े <, और नर्क का भांग १, यों ९ भाड़े पाते हैं. और ३० के उदय-तियँं 
पूचेंद्रय के १७२८ और मनुप्य के ११५० यों सब २८८० भाड़्रे ३० के उदय 
होते हैं। ओर ३१ के उठ्य प्चेन्द्रिय तिर्मच के होता है अप न ११०१ भाड़े पर्त 2 
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शहचों सब सर्व मिश्र ग॒णस्थान में उदय के ४०४१ भाड़े पाते हैं | यहां सत्ता स्थान 
६ ग्ंश ९२ का और << का यह दोही होते हैं ॥ अब सम्बेध कहते हैं-२८ के बन्ध में 
८ प प्रश्न दंष्ठि के ३० का और ३१ का यह दो उदय स्थान है, उस में अंग अलग 
पता ९२ का और <८ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं और २९ के बन्ध के एक २९ 
४ काही उदय स्थान होता है. वहां भी थोही दो सत्ता स्थान होता हैं. 
(0/[॥ ४ आविरति सम्यक द्राह्टि गुणस्थान में-२८ का, २० का, और ३० का यह 
गत ३ बन्ध स्थान होते हैं, वहां तिर्यच मनुष्य के चोथे गुणस्थान में देव प्रायोग्य का व 
गो; न्‍्ध करते २८ का वन्ध होता है, वहां भाड़े < उपजते हैं, और मनष्य के देवगगति 
२/४ प्रायोग्य जिन नाम सहित वन्ध करे तो, २* का वध होता है वहां भी < भागे, 
ते और देवता तथा नर्क के चौथ गुणस्थान में मनुष्य गाति प्रायोग्य २९ का बंध करते 
रा ८ होते हैं. देवता नारकी के सम्यकत्व प्रत्यय ३२० जिन नाम सहित मनुष्य 
4 प्रायोग्य ३० का बंध करते भी भांगे ८ होते हैं. यों वध के सब ३२ भांगे होते हैं 
! - ॥ चौंथे अविरति सम्यक्त द्राष्टि गुणस्थान में-२१ का, २५ का, २६ का, २७ 
का, २८ का, २९ का, ३? का, और ३१ का, यह < उदय स्थान पाते है. इस में 
२१ के उदय में देवता के भाग <, मनुष्य के <, तिथव परेंद्रिय के <, » नके का 
३, यों २५ भांगे २९ के उदय के होते हैं. (टीप हैं क्षायिक सम्यक दाष्टि पूषे आयु 
बन्ध वाला. चारों में उपजता है और पुरा पर्याप्ता होता है. इस में अपेक्षा से - २१ 
उदय ग्रहण करना. २८ का तथा २७ का उदय देवता के नरक के और वैक्रिय-ति- 
थैच मनुष्य के होता है. इस में नर्क के जीवों तो क्लायिक तथा वेदक सम्यक दृषटी 








रा और | हर पचेद्धिय तिं८ 
५ | जानना. और देवती तीनों सम्यकत्वी होते हैं। और २६ का उदय पचेद्धिय तिंयेच 
| मध्य वेदक तथा क्षायिक सम्यक दृष्टि के होता है. ८। ओर २८ तथा २९ का 
ह 

( + आबैराति सम्यक दृष्टि अपर्यातता मे उपजता नहि है अथाौत्‌ पुरापर्माण जरूरहि 


५ होताहै इस अपयीप्ता का एकेक्र भाड़ा कमी हानेसे वाकीके ८ ही घांतेहै 

* उपसम, क्षथीपशम और क्षायिक यह तीनो समकत्व पातीहे 

। ऊपशाम सम्मकदश तियच मे और मनुश्य में ऊपजत नहींहे और ऊसेमभी बेद- 
क सम्मक सृष्ठितो मोहर्नाकी २८ प्रकृति की सता वार्लाहि होताहे, 


> 








आओ 
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न होते है. वहां मनुष्य तिर्येच देश विराति देवगाति प्रायोग्य २८ का वन्ध करे उसके 
८ भाड़े, और येही जिन नाम सहित २९ का बन्ध मलुष्य देश विरति करे ( परन्तु 
तिरयच के नहीं होवे ) जिप्तके ८ भाड़े, सव ९६८ भाड़े, | देश विराति गुणस्थान में 
सामान्य-१९ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३९ का, ओर ३१ का, यह ६ उ- 
दय स्थान होते हैं, वहां २८ के बन्ध में पाइले के उदय तो वैक्रिय तिर्यच मनुष्य के 
होने इनका एक्रेक भाड़ा करने से चार भाड़े होगे, ओर २८ का, २९ का, यह, दो 
थे उदय सामान्य तिर्यच मनृष्य के होवे, तथा वैक्रिय के भी होवे, वहां उदय के भ 
डे ६ होते है. और ३० का उदय तिर्य॑य मनुष्य के होवे, वहां ६ संघयण ६, संस्था 


के विकत्प से ३६ भाड़े होवे. इते सुसस्‍्पर दुस्‍्वर से दुगुने करने से ७२ होवे. इने शु 


भा श॒भु गाते से दुगने करने से १४४ होवे, इनमे अछूग २ एकेकका, उदय होताहै, 
यशां दौभीग्य अनादेय और अयश; कीतिका उदय यहां गुण प्रत्यय करके नही हो- 
ता है, और वैक्रिय तिबच के उदय मे भाड़ा--१, यों सब मिल २८५९ भाड़े होते 


९ ।और ३९ का, उदय तिर्यच के होता है, वहां भाड़े १४४ होते हैं. और सवमि 


लछ ४४३ भांगे २८ के बन्ध में पाते हैं. ॥ और २९ के बन्ध मे मनुष्य के-२५ का 
२७ का, २८ का, २९ का, ओर ३० का, यह ५ उदय स्थान होते हैं, इसमे पहि- 
ले के चार उदय स्थान तो वैक्रिय के हैं., उसका भांगा एकेक. और ३० के उदय 
मे भांगे १४४, यो मिलकर १४८ आांगे होते हैं. और सब उदय स्थानके ५९१ भा 
गे होते. ॥ देश विरति गुणस्थान में ९३ का, ९२ का, <९ का, और ८८ का, यह 
४सत्ता स्थान होते हैं. इसमेंसे जो अप्रमत अपूर्व करण वाले-तीथेकर नाम तथा आ- 
हारक का. वन्‍्धन कर पड़ते हैं. उन परिणामों से देश विराते होवे उनके ९१ की स- 
त्ता होती है. ओर बाकी की सब चोथे अविराति शुणस्थान की तरह- कहना. ॥ अब 
सम्बेध कहते है;--देश विराति मनुष्य के २८ के बन्ध में-२७५ का, २७ का २८का 
२९ का, और ३० का, यह ५ उदय स्थान होते हैं. तहां अछग अछूग ९२ का, औ 
र ८८ का, यह दो दो सवा स्थान होवे. तेसे (तियच के भी-३९ सहित ६ उदय 
में दो दो सत्तास्थान होवे, और २९ का वन्ध देश बिराते मनुष्य केही होता है. वहां 
२८५ ओर ३१ वाले उदय स्थान पहिले करे सही: पांचों उदय स्थान कहना. और 


वहां ९३ का, तथा <९ का, यह दोनों सता स्थान होते हें. देश विरंति में सव्‌ मि- 
२२ सत्ता स्थान होते हैं 
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६ प्रमत॑ संयाति गुणस्थान का, वन्धादि सम्बेध कहते हैंः-प्रमत साध के २८ 
का, और २९ का, दोनों वन्ध स्थान देश विरति की तरह कहना. यहां अलगर 
वन्ध में मनुष्य के आठरभांगे मिला १६भांगे होते हैं,। और २८का,२७का२८ 
२० का, और २०९ का, यह पांच २ उदय स्थान होते है. इसमें के पाहले के. चारों 
उदय तो आहारक और वैक्रिय करने वाले साधु की अपेक्षा से लेना, वहां २८ के 
और २७ के उदय में दो दो भांगे वैक्रिय करने वाले साधु की अपेक्षा;से लेना, वहां 
-२५ के और २७ के उदय में दो दो भांगे. और २८ तथा २९ के उदय में चार 
२ भांगे, ३० के उदय में सहज मनुष्य के होवे, वहां दो भागे आहारक और वैक्ि- 
य के यों, १४४ सहज के मिल १४६ सर्व मिल एकेक वन्ध में १५८ भांगे करते 
३१६ उदय के भांगे होते है वहां ९३का, ९२ का, ८९ का, और ८८ का. यह ४ 
सत्ता स्थान पाते हैं. ॥ अब सम्बेध कहते हैः-२८ के बन्ध में ५ के उदय ९२ का, 
और ८८ का यह दोसत्ा होती है, इसमें आराहक के९२की सता होती है, ओर जि 
न नाम की सत्ता होवे तब २८ का वन्ध नहीं होता है, इसलिये ९११ का और <८९ 
का यह दो सत्ता २९ के बन्ध में पांचों उदय स्थानक में अलग ३ होती है, इसाहे 
ये २९ का, वन्ध जिन नाम वान्ध तेदी होता हैं, यों सव भिंलकर२०सत्ता स्थान छटे 
प्रमत संयति गुणस्थान में पाते हैं, ' 

७ अप्रमत संयाति गुणस्थान में-२८ का; २० का, ३० का, और ३१ का, 
यह चार वन्ध स्थान होते हैं. इसमें के पाहिले दोनों स्थान तो छट्ठे गुणस्थान कीं तर 
ह ही कहना. और आहारक द्विक सहित वन्ध करते अनुक्र में-३० का और २९ का 
बन्ध होता हैं. इन चारों वन्ध स्थानों में अछग २ एकेक भाड़ा होने से चर भाड़े हो 
ते है. क्योंकि-अप्रमत के-अस्थिर अशुभ अयझा; का वन्धनहीं हेता है. और इन ए 
केक बन्ध स्थान में-२० का, और ३० का, यह दो उदय स्थान होते हैं, इसमें जो 
प्रमत पणे वैक्रिय तथा आहारक का आरंभ कर अप्रमत में आते हैं, उनके उद्योत 
का उदय होने से-२९ का उदय होता है, तथा ३? का उदय सहज होता है. उनअ 
लग २ उदय में एक भाड़ा वैक्रिय का और एक आहारक का यों दोनों उदय मंदी 
भांगे और सहज शरीर से अप्रमत के ३० के उदय में पाहिले देश विरति के स्थान 

१४८ भांगे कहे सोही होते हैं. यह सव मिलकर एकेक वन्ध में उदय के ९४८ भा 
गे होते हैं. चारों वन्‍्ध के मिल ५९२ भांगे उदय के होते हैं. वहां २८ के वन्ध मे 
5 3 कंस कट नम 
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दोनों उदय में अलग अरूण २८ की सत्ता होती है. और२९के बन्ध के दोनों उदय 
में अलग अलहूग ९९ की सता होती है. और ३१ के बन्ध में दोनों उदय में अलग 
अलग ९३ की सत्ता होती है. ८ यों सब ८ सत्ता पाती है. 

८ अपूर्व करण गुणस्थान में-२८ का, २९ का, ३० का, ३१ का, और २ 
का, यह पांच बन्ध स्थान होते हैं. इसमें के चारों तो अप्रमत की तरह ही कहना. औ 
र १ यश; कीर्ति का वनन्‍्ध सो सातवे भाग में देवगति प्रायोग्य वन्ध कर विच्छेद क- 
रत हैं, वहां अलग २ एकेक भाड़ा होता है. सब मिल बन्ध के ५ भाड़े होते हैं. इ- 
न प्रत्येक वन्य स्थानों में २१ काही उदय स्थान होता है. यहां * संघयण से ६ सं- 
स्थान के विकल्प कर 5 भांगे होते हैं. इने छुमा शुभ खगति से गिनने से-१२ भां 
गे होते हैं. इने सुख्वर दुस्वर से गिनने से २४ भांगे हाते हैं. + सब पांचों उदय में 
३६० भांगे होते है. इसमें पाहिले के चारों वन्ध स्थान में ३? के उदय में अनुक्रम से 
<८ का, <९ का, ९२ का, और ९३ का, यह एकेक सत्ता स्थान होता है. और २ 
के बन्ध में ३० के उदय में यह चारों सत्ता स्थान पाते है. सब ८ स्थान, ९-१० अ 
निदत्ते बादर और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-१ यशः कीर्ती का बन्धच और ३० 
का, उदय इसमें क्षपषक के भाड़े २९ ओर औसशमिक के तीनों संघयणों के विकल्प 
से ७२ भांगे उदय के होते हैं. और ९३ का, ९२ का, ८९ का, <<८ का, यह चार 
सत्ता स्थान पाते हैं. 

११ उपशान्त मोह गुणस्थान में-वन्ध के अभाव से ३० का १ ही उदय स्था 
न होता हैं. यहांईभांगे ७२ होते हैं. ओर ९३ का ९२ की, ८९ का, और <४< का, 
यह चार सत्ता स्थान पाते हैं. 

५२ झीणमाह गुणस्थान यें-एक २३० श्रक्ृत्ति का उदय स्थान होता है, यहां 
भी तीयकर नाम सहित के स्थानादिक सब प्रशस्त होते हैं. इसलिये <" का, सत्ता 





+ यहा तीर्थंकर नाम तथा आहारक लरनश्चय से बान्धते है उनके एकेक की ही सत्ता 
होती है. ु 

+ कितनेक आचार्य पाहिलेके ८ सेंघयण में उपशम श्रोणे का अभाव मानेत हैं उनके 
मतसे उदय के ७9२ मांगे होते हैं. 
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ओर ७६ का, सता स्थान तीर्थंकर के और ७९ का, और ७५ का, सत्ता स्थानज 
तीथकर होते हैं, यों ४ सत्ता स्थान इस गुणस्थान में पाते है 

१३ सयोगी केवडी के-२० का, २१ का, २७ का, २८. का, २९ का, ३९ 
का, ओर ३२९१ का, यह < उदय स्थान होते हैं. जिसके ६०? भांगे पाहले सामान्य 
देश मुझवदी कहना. यहां सत्ता स्थान ४ प्षाणमाह गणस्थान में कहे सोदी पाते है 

१४ अयोागी केवली गृुणस्थान मे-५ का, और <८ का, उदय स्थान होते हैं, 
जिसके २ भांगे, ओर 4० का, ७९ का, ७६ का, »५ का, ? का, और ८ का, 
यह तीन सत्ता स्थान पाते है. इसमें वीथकर के ५ का, उदय और <८० का, ७«का 
और ९ का, सत्ता स्थान, और सामान्य केवछी के ८ का, उदय में-9९ का, 3५ 
का और ८ की सत्ता पाती है. 


गोब कम के भाड़े. 


गोत्र कर्म की दो प्रकृत्तियों में से सामान्या प्रकार से एक वक्त में एक का, 
वन्ध और एककाही उदय होता है. क्योंकि-दोनो प्रकृत्ति बन्च और उदय विरोध 
कीहै. ओर सत्ता एककी तथा दोनोंकी पाती है. जेते-जिस वक्त तेज काय और वा 
यु काय में रहता हुवा जीव ऊँच गोत्र फो उवेल कर सत्ता से निवारे, तब तेड वायु 
में अथवा वहां से मरकर दूसरे जन्म में जहां तक ऊँच गौत्र का वन्य नहीं करे, वहां 
तक एक नाच गोत्र की सता जानना, ओर अयेगी केवछी गुणस्थान के चरम सम 
य एक ऊंच गोत्र की सत्ता जानना. यों वनन्‍्ध का ओर उदय का स्थान एकेक आ 
र सता के स्थान दो होते हैं. अब इसके भांगे कहते हैं।--१ नीच गोतब का वन्ध, 
माच गोत्र का उदय और नीच गोत्र की सता यह प्रथम भांगा तेउ बाय में उच गा 
तक उब्ेेजे वाद पाताहे.शनीच गोत्र का वन्ध १नाच काही,उदय ओर नाच तथा उच 
दोनों की सत्ता २ नाच का वनन्‍्ध उँंच का उदय और उच नीच दोनों की सता, य- 
है दपरा तीसरा भांगा-मिथ्याल् और सेस्वादन इन दोनों गणस्थान में पाताहैं क्यों 
कि-आगे के गुणस्थान में नीच गोत्र का वन्य नहीं है. ४ उच गोत्र का वनन्‍्ध नीच 
का उदय और दोनो की सत्ता यह भांग मिथ्याल से लगा देशविराति गुणस्थान तक 
पाता है. क्योंकि-आगे के गुणस्थान में नीच गोंत का उदय नहीं है. ५ उंच का व 
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'न्थ उंच का उदय ,ओर दोनों की सत्ता, यह भांगा दशवे गुणस्थान तक पाता' है. ६ 

उच गोत्र का उदय ओर उंच बीच दोनों की सत्ता, यह भांगा इग्याखे गुणस्थान से 
लगा चडउदवे गुणस्थान के ट्विचरम समय पर्यन्त पाता है.» उच गात्र का, उदय,ओ 
र उंच की ही सता यह भांग अयोगी केवी गुणस्थान के आन्तिम समय पयेन्त पा 
ता है. यह ७ भांगे गोत्र कर्म होते हैँ. 


अन्तराय कर्म के भांगे. 


अन्तराय कर्म की पांचों प्रकृत्ति प्रव बंध की है अरथीत-एक ही साथा पांचे। 
का ही वन्ध होता है, और उदय भी ध्रव होता है, ओर सता भी ध्रुव ही पाती है 
इसलिये-१ अन्तराय कम की पांचों पक्काति का वन्‍्ध, पाचों का उदय, ओर पांचों' 
की सत्ता, यह एक ही भांगा होता है, सो दश्वे गुणस्थान पर्यत पाता है, और जा 
मे बेब के अभाव जे-२ पांचों मक्वाते का उदय और पांचों की सत्ता यह दुसरा भः 
गा इयाखे बारे गुणस्थान तक पाता है. 


बन्धिके भागों का खुलासा. 


१ बा बधान्ति बेधेति सो-गत कालम कम बांधे, व्तमानमें कम बेधताहे, और 
आपते काल में वन्धन करेगा सर्व संारी जीवो, २ वान्ब, वन्बन्ति नवन्धाति, सो गत 
काड थे बंप वर्तमान, में बेधता है, भविष्य में नहीं वंधेगा-चरम शरीरी. ३ बेवि/नववे- 
ध, बन्धिन्ति, गत काल में वेधे, वतमान मे नहीं वेधे, आगे को वेधेगा. स्वगे प्राप्त 
होने बाड़े मुनि. और ४ वैध, नव॑त्रति, नवंधेति, आतित काल में वंध किया, प्रत्युप- 
ज्ञ भे वध नही करते हैं. ओर अनागत मे भी वन्य नहीं करेगे. सो केवल ज्ञानी. 


इर्यावही के भाँगे का खूलासा. 


9 बंधि, चेधाति, बंधेति सो-गत कालमे उपशम ओणि कर इग्याखा गुणस्थान 
स्पठ्य इधावही का वन्‍्च कर पड़बाइ हुवे, ओर वर्तमान काल में (दुसरे वक्त) फिर 
उयशम ओगी चढ इग्याखे गुणस्थान जा इयोवदीका वनन्‍्ध कररह हैं. वो फिर वहां से 
फिर पडेगे, ओर फिर तीसरी वक्त उपश्षम अणी से या क्षपक्र अणी से चड कर 
इयोवही का वनन्‍्च करेगे. २ वध, वेधाति, नवंधेति, सो-गत काल में उपशम्र अ्रणी चह 
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इयौवही का बंधकर पढवाह हुंवे, वर्तमान में तेरवे गुणस्थानमें हैं सो इर्यावहीका बन्ध 
कर रहे हैं. आवते काल में चउद वे गणस्थान में जायेगे. तव फिर इर्यावही बंध नहीं 
होगा. ३ बांधे, नबंधे, बंधती सो-गत काल में भ्रेणी कर पढ़े, वर्तमान में अ्रेणी नहीं 
करते हैं, परन्तु आगामिक काल में आणे कर चडेंगे इर्यावही का वध करेंगे. ४ बंधि 
नवंध, नवंधेति, सो गये काल में तेरे गुणस्थान में इर्याव्ही का वन्ध किया, वर्तमान 
में चडदवे गुणस्थान में है सो बंध नहीं करते हैं. आगमिक मोक्ष जायेंगे सो भी बंध 
नहीं करेंगे.<नबवन्धि, वेधती वेधेति सो-गये काल में कभी अणी चडा नहीं, वर्तमानमें 
श्रणी चढ बन्धन कररहे हैं. आगमिक तेरबे गुणस्थान को प्राप्त हो बंध करेंगे. ६ न 
बेधि, बंधे, नवंधोति सो-गये कालमें अ्रेणी चढ़े नहीं, वर्तमानमें चढताहे. परन्तु आगामे 
काल में अ्रणी चंडेगा नहीं, यह भांगा श॒न्य है, कही भी नहीं मिलता है. ७ नवंधि 
नवंधति, वेधेति सो-गये काल में श्रेणी चडा नहीं, वर्तेमान में चढ़े नहीं, परंतु आग 
मि काल में चडकर इयोवही का बंध करेगा. ओर ८ नवांधि, नवंधे, नवंधेति गये का 
ल में वधे नहीं, वर्तमान में भी बंधे नहीं, ओर आवबते काल में वंधेगे नहीं यह भांगा 
अभव्य आश्रिय जानना 


भाषद्वार का झलासा. 


उवसम खय मिसोदय, पारिणामा दु नव ठार इगवीसा॥ 
' तिअ भेए सन्निवाइय, सम्म॑ चरणं पटम भावे ॥१॥ 
बीए केवल जुअल्ूं, सम्म॑ दाणाइ लाद्धिपण चरण ॥ 
तहए से सुब ओगा, पण लद्धि सम्म विर्‌ दूग्गे ॥२॥ 
अन्नाण मसिद्धता, 5संयम लेसा कसाय गई वेआ ॥ 


मिच्छे तूरिए भव्वा, 5 भव्वत्त जिअत्त परिणामि ॥१॥ 
१ औदयिक भाव के २१ भेद:--(१) अज्ञान-मिथ्याल मोहनीय के उदय 
कर जो मिथ्यालरी का ज्ञान है सो अज्ञन. ८ (९) असिद्धल-अष्ठ कर्मोंदय कर जीव 








- जैसे-अनाचार, अशज्ञीक् आदि शब्दों चार से आचार की और जील की नातति न 
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सिद्धावप्था को प्राप्त नहीं करप्फे-तसारीही बना रहे सो असिद्धल.(२) आपैरत-अ 
प्रत्याख्यानाखणीय कषायोद्य कर जी ह॒त प्रत्याख्यान नहीं कर सके-सो (आविर- 
ति. (४-७९) छेलश्या जिन अध्यवसायों कर आत्मा लेपायं सो-कृष्ण-नैल-करापुत 
-तैजो-पश्चध-और शुक्त-यह छे प्रकार की लेच्या हैं. & (१०-१३] चार कपाय- 
मोह कर्मोदय कर जिस प्रणतिसे ससारका कस-रस आवे सो-क्राध-मान-माया और 
लोभ यह चार कषाय. (१४-१७) चारगति-जो नाम कर्मोदेय कर जीवों गमनागमन 
करे ऐपी-नर्क-तिंपच-मनुष्य और देव चारों गति. (१८-२०) जो मोह कर्मोदय से 
विषयाभिलाषा रूप विकार को वेदे सो-ख्ली पुरुष नपूंसक-यह तीन वेद हैं. और २९ 
मिथ्यात्व मोह भी मोह कम के उदय से होता है. 

२ ओप शमिक भाव के दो भेद;:--(१) ओपशाम सम्यक्त्व सो अनंतान बे- 
थि चौक और वीन दर्शन मोहनांय इन सातों प्रकृति यों-सरसोदय और प्रदेशोदय 
को प्राप्त न होंबे सो उपशम भाव, और उस से जो प्रगट हुई तत्वों की राचे सो उ- 
पशम सम्यक्त्व, और. (२) जो बाकी रही २९ चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों उपशम 
होनेस जो स्थिरता रूप चारित्र होबे सो ओपशामिक चार 

९ क्षयोपशञामक भाव के १८ भेद:--४ चार ज्ञान (केवल बिना) ७ तीन अ- 
ज्ञान. ९९ तीन दशन [केवल दशन विना) २५ पांच क्षयोशम लब्धि छब्नसकी, १६ 
क्षयोपशम सम्यक्त्व, २७ क्षयोपशम चारित्र, और[२८ संयमासंयम. (इन का खुलासा 
इस में मात ज्ञानावरणाय, श्रुति ज्ञानावररणीय, चश्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावर 





हीं समझ ते-कु आचार ओर कुशील समझा जाता है, तेसे ही यहां अज्ञानका अर्थ कु ज्ञान 
जानना सो अनादे और स्वमाविक होनेसे-औदयिक भाव में ग्रहण किया है. 
» (१) जो आचार्य अष्ट कर्मोदय से लेश्याको मान ते है. उनके मतंसे लिश्या! औ- 
दायेक भाव में हैं, 
(२) जो कषायादेय से लेश्या माने उनके मत से मौहका औदयिक भाव में लेश्या 
और जो 


(३ ) योगों की प्रक्ते से लेश्या माने उन के मत से नाम कमी औदयिक भाव, 
यों तीन मत हैं. 
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णीय, इन चारो का उदय वाखे गणस्थान पर्यन्त देशधातिक होत इन चारों का उदय वाखे गुणस्थान पर्यन्त देशघातिक होता है. उस उदया 
वली प्रविष्ट रस के क्षयक्ष अग्रविष्ट रस के अनुदय रूप उपशम से, ओर कितनेक 
स्पदेकके उदय से उदयाताबध क्षय्रोपशाभक होते हैं. और अवाधे ज्ञाना वरणीय,मन! 
पर्याव ज्ञानावरणीय, और अवाबे दर्शनावरणीय इन के सर्व घातिक रस के स्पर्धक 
के उदय से फक्त उदय भाव होता है. ओर जिमवक्त विशुद्धाधव साय से देश घा: 
तिक पने परिणाम के मंद्रस कर उदयावंली प्राविष्ट अश के क्षय से तथा परविष्ठ के 
डपशम से ओर वर्तवान के उदय से जो अवाबि, मनः पर्यव, चक्ष दर्शनादे गुण भगटे 
सो क्षयोपशायेक उदयासु विधि होतीदे. और मोहनीयकी प्रकृत्ति जो१र कवाय, और 
१३ वा विध्यातव मोह सर्व घातिक है, उसका रप्तोदय होते हुवे क्षयोपशम रही होता 
है, सो प्रदेशों दय में होता है. रस उन परदेशों को वेदते देशवातिक रस में छाकर 
बेदते हैं जिस से सर्व घातिक नहीं होते हैं. वाकी रही मोहनीय की प्रकृत्तियों रहो- 
दय. प्रदेशोदय होते भी क्षयोपशामिक अविरोध पने होता है. जिस से सब जीवों को 
पांचों लब्धि क्षयोपशामिक भाव से होती है. ओर तीनो अज्ञान भी मती श्राति-अव्ि 
ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम विशेष कर होते हैं. अनन्तान वान्धि चौक मिथ्यात्व मोह 
नाय के प्षयोपशम से होता है. ओर सम्यक्त्व मोहनीय के उद्य में वंदते हैं. तव वे- 
दक सम्यक्त् पाती है; देशाविरति पना अपू॑त्याक्यनावरणीय के क्षयोपशम से. होता 
है. और सामायिकादिक तों चरित्र भत्याख्यानेयादिक, के क्षयोपशम से होता है 
इसलिये इन १८ ही भेदों को क्षयोपशम भाव में लिये हैं 
४ प्लाथेक भाव के ९ भेदः--केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरंणीय 
इन दोनों सर्व घातिक कर्मोका सर्वथा नाश होनेसे आत्मा के सर्वे गुण रूप केवल 
ज्ञान और केवल दशम प्रकट हुवा, अन्नतानू वान्धि चौक और तनो दर्शन८मोहनीय 
का का क्षय होने से आत्मा में अक्षय ततवरूची रूप गुण प्रगट हुवा सो-क्षायिक स- 
म्यक्त्य, और २१ चारित्र मोहर्नीय की सर्व प्रकृतियों के क्षय होनेसे सर्व जीवाको 
अभय देने रूप जो शण प्गट हुवा सो यथाख्यात चारित्र, ओर अन्तराय की दा- 
नादि पांचों प्रकृति के क्षय होनेसे-१ अनन्त दान लब्धि, * अनन्त लाभ लब्धि, रे 
अनन्त भोग लड्धि, ४ अनन्त उपभोग लब्धि, और ५ अनन्त वल्ववीर्य लब्धि, गुण 
प्रकटे, यह ९ भेढ क्षायेक के. यह क्षायिक भाव सो क्षयकी हुई पक्रातियों को पी 
डदयादिक भावकों कदापे पाप तहीं होने देता हैं है 
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५ परिणा मिक भाव के ३ भेद+--( १ ) मुक्ति जाने जोग जीव का स्वभाव 
सो भव्य पना. ( ३ ) मुक्ति कदापि नहोंवे ऐसा जीव का स्वरभाव सो अभव्य पना, 
और ( ३ ) द्रव्य तथा भाव प्राणों का स्र॒भाव स्रेही धारण, करने वाला सो जीव प-. | 
ना. यह तीनों स्तरभोव अनादे अनन्त उत्पन्न और नाश रहित सो पारिणामिक भा- 
व्‌ जानना. यों-पांचों भावों के-सब मिल ५३ भेद होते हैं. ८ 

ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अन्तराय, इन तीनो कर्मों में एक ओपशापि 
क भाव बिना चारों भाव पाते हैं. वेदबीय, आयुष्य नाम और गोत्न इन कर्मों में-२ 
ओदयिक, २क्षायिक और शपरिणामिक यह तीन भाव पातेह. ओर मोहनीय कर्ममे फ 
क्त एक ओपशमिक भाव पाता है. 

पांचों भावों के विशेष भेद खूब से. 

२ ओदयिक भाव-जैते धतुरा का भक्षण करने से चेत रड् की वस्तु पीछे र 
ज्ञ मय देखाती है. तैत्ेही मावतों शुद्ध [पिदध समान है, परन्तु अष्ट कर्म रुप धतुरे के 
नशे के उदय कर जीव कम खमाव में परिण में सो ओदयिक भव. और जैसे सवर्ण 
नामक धात॒तों एकही है. परन्त रावण कार सश्चेके संयोग से मुकट कुंड हारादे अ 
नेक रुप में पारिणमावे तेसे ओर्दायक भाव के स्वभाव से आत्मा अनेक रुप में प्रिण 
में जते-अहंखी, अहपुरुष, अहकृष्ण, अह शुक्क, अहस्थुरुं, अहकुस्य. इत्यादि. इस उ 
दय भावके दो भेदः-१जिप्से आठो कर्मोंका उदय होवेतों उदय और२उदय निष्यन्न 
इसके दो भेद+-१ जीव उदय निष्यज्न ओर% अजीय उदय निष्यन्न, इसमें जैव उद 





>अर्मास्ति काय,अधमोस्ति काय,आकास्तिकाय काल द्रव्य,और पुद्ठल्मस्ति काय.यह पाचों द्रव्य 

* अनादि परिणामी भाव में पारिणमते हैं. अपने स्वश्वव में ही रम रहे हैं. कदापि पर समा 
व में स्मण नहीं करने सें-अनादि पारिणामी भाव में गिने जांते हैं, इस में पुद्ल द्वणकादि 
स्कन्व है सो-छार्दक भाव पणे पारेणामता है. ऐसेही अनत प्रंदेशी स्कन्ध जाणना, सो 
ओदापिक भाव में मी गिने' जाते है. क्योंकि-करम पुद्द के स्कन्ध जीव के सम्बन्ध से पु- 
हल बिपाक की कर्म प्रकृति के औदारिक नो कम के विषे बणादिक होते है. इसालिये 
अनन्त प्रदेशी स्खन्ध कम वर्गणादि पुद्वछ से सव औदयिक भाव में होते हैं. यह अणीव 
आतश्रिय भाव के भेद कहे. 
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' य निष्पन्न के-३६ भेदः-४ गाते, ६ काय, < लेव्या, ? कपाय, ३ वेद ( एवं २३ 


और)२५अप्नज्नीपणा, २५ अज्ञानी पणा, २६मिथ्यात्र पणा, २७ अविराति पणा,२८ 
आहारिक पणा, २९ संसतारिक पणा, ३९ छल्मस्त पणा, ३१ सयोगी पणा, ३२ अ- 
केवली पणा, और ३३ असिद्ध पणा.। ओर दूसरे अजीव उदय निष्पन्न के ३० भेद 


“« वर्ण, ९ गन्ध, ५ रस, “स्प्श,«शरीर, और पांचों के परिण में प्रयोग से पुदलः 


२ ओपशामिक भाव--जैसे राख कर ढकी हुई आगे किसीभी वस्तु को दस्ध न- 
है| कर सक्ति है. परन्तु अभ्यन्तर में दग्य करने की सत्ता बनीहे वो वायु आदि संये। 
ग से प्रकट होती है. तेप्ेदी-जीवके परिणाम अन्तमुद्त काल शुद्ध परिण में-ज्ञान 
दर्शनादे शुद्ध उपयोग मे प्रहते जिससे मेहनीय कप की शक्ति का अच्छादन (क्क- 
न*) हैवे सो उपशम भाव, इसके दो भेद।-१ अनन्तान वन्धी चौक और तीनों मेह 
मौय इन सातों प्रक्रात्तैका रस और प्रदेश नहीं होता है. उसे उपशम कहते हैं. ओर 
उससे तलकी राचे प्रगटे सो उपशम सम्यक्त्व वाकी रही २९१ प्रक्ात्ते के उपशम से 
जो चारित्र मे स्थिर भाव होवे सो ओपशमिक चरित्र. + 

३ क्षायिक भाव-जैसे पाणी करके साफ वुझाइ हुई आगे पीछी प्रज्वालित न- 
हीं होती है. तैसेही जधन्य मोह कम की » ( अनन्तान वन्धी चौक और दरीन व्रि- 
को प्रक्नात्ते, उत्क्ृष्ठ२८ ही प्रकृत्तिका ऐसा क्षय करे कि पीछी वो कदापे परगट नहीं 
होने सो क्षायिक भाव. इसके २ भेद-२ प्रथम मिथ्यात्व मोह, फिर अनन्तानु वन्थि चो 
क, फिर प्रयाख्यानी चौक, यों अनुक्रम से क्षय करे सो क्षायिक, और २ क्षायिक, नि 
प्यज्न इसके ९ भेद:-९ ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयसे अनन्त केवल ज्ञान प्रगट हवा, २ द्‌ 
शनावरणी के क्षयसे अन्नत केवल दर्शन प्रगट हुवा.६ अनन्तान बन्धि चौक ओर तीनों 
गेहनीय के क्षयसे अनन्त क्षायिक सम्यकत्व प्रगट हुवा. ४ मोहनीय की; वाकी रहो- 
२ प्रकृत्ति के क्षयते क्षायिक ययाख्यात चारिब्र ग्रगट हुवा. ( और अन्तराय कर्म 
वी पांचों प्रकृत्तियों के क्षयसे प्रगट हुई पांचों लब्धियों अर्थाद-) ५ दानान्तराय के 
क्षयते अनन्त दानलूब्धि प्गटी, ६ लाभान्तराय के क्षयक्रे अनन्त छाभ लब्धिप्रगंट 


कैन्डिलोिः 





+ पाठान्तर-उपशम भाव के ११९ भेद:---४ कपाय, ५ राग, द्वेष, ८६ दशनमोह, 
७ चास्ज्रिमोह, ८ दददीनलब्धि, ९ चारित्रि लाब्यै, १० छद्मस्त और ११ वीतरागी. 
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। 





६ मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदशितद्वारी है. २८७ 


७ भोगान्तराय के क्षयसे अनन्त भोग लब्धि प्रगशि, ८ उप भोगान्तराय के प्षयसे 
अनन्त उपभागा लब्धि प्रगशि, और ९ वीर्यान्तराय के क्षयते अनन्त बलवीर्य 
लब्धि प्रगटी. + 
४ क्षयोपशामिक भाव-जैसे वदलोंकी गहरी घटासे अच्छादित हवा सूर्य का 
तेज, वाय के प्रयोग्य से ज्यों ज्यों वदल पतंले पडते जाते हैं. त्यों त्यों तेम-प्रका 
श आधिक बढता जाता है ! तेसेही कम रुप बदलों से अच्छादित हुई आत्मा ज्ञानादि 
गणों रुप तेज के मन्दता में स्थित, शुभ परिणाम रुप वायु के प्रयोग्य से-उदयावसी 
रत के प्षयसे, अप्रविष्ट ससके अनुदय रुप डपशम से और कितनेक स्पद्धक के उद- 
य से उदयानुविधि क्षयोपशम होता है. सो फक्त चारों घातिये कमों काही होता है- 
अघातिये का नहीं. इसलिये जो घातिये कम उदयमें आयेथे उनको तो क्षयकिये. वा- 
की के कर्म सत्ता में रहे वोभी पतले पडगये, ऐसी मिश्रता होनेस इसे मिश्र भाव तथा 
प्षयोपशम भाव कहते हैं, इसके दो भेदः--९ ऊपरोक्त विधिसे चारों घन घातिक क 
मां प्षयोपशम करे सो-क्षयोपशम और क्षयोपशम निष्यज्न कर्मों का क्षयोपशम होने से 
३२ गुण प्रगंटे।--प्रथम ज्ञानावरणीय कम के क्षयोपशम होने से८ गुणों की प्रापिहो 
बेः-९ मातिज्ञान, ३ क्षातिज्ञान, रे अवाधे ज्ञान, ४ मनःपर्यव ज्ञान, ५ मतिअज्ञान, ६ 
#रश्वतअज्ञान, ७ विभड़ ज्ञान, ओर ८ आचाराड्रादि सूत्का जान पना. । दूसरा दर्श 
नावरणीय कम का क्षयोपशम ने से ८ गुण प्रगंटे--९ चक्षदशन, १० अचक्षदर्शन 
२५१ अवधि दर्शन, ९२ श्रोतीन्द्रय का जानपना. १३ चक्लुइन्द्रियया जान पना. १४ 
घणेन्द्रिय का जान पना. *५ रसेन्द्रिय का जान पना. और ९६ स्पशेन्द्रिय का जा 
न पना. । तीसरे मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से < गुण प्रगट हवेः-१७ सम्यग दृष्टि 
पना. १८ मिथ्यात्व दृष्टि पना. १९ सममिथ्यात्व दृष्टि पना. २० सामायिक चाररित्ी 
पना- २१ छेदो स्थापनीय चारिव पना. २९ परिहार विशुद्ध चारित्र पना. २३ सू- 





» पठान्तर.-क्षायिक ननिष्पल के ३७ भेद;-५ ज्ञानावरर्णाय की, ९ दर्शनावरणी- 
यको, २ वेदनीय की, ८ (क्रो७, मान, माया, लोस, राग, द्वेष, दर्शनममोह और चारिब 
मोह यह ८) मोहनॉय की, ४ आयुष्य की, २ नामकी, २ गोत्रकी, और ५ अन्तरायकी, 
यों आठों कमोंकी सब ३७ प्रकृत्तियों का क्षेय-सर्वेथा नाश करे सो क्षायणिक निष्पन्न भाव, 
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कम सम्यराय चारित्र पना. और २४ यथाख्यात चारित्र पना. | चौथे अन्तराय क 
के क्षयोपशम से < गण प्रगट हुवे, २८ क्षयापशम दानलब्धि, २६ श्रयोपशम जा 
लब्धि, २७ क्षयोपशम भोगलब्धि, २८ क्षयोपशम उपभोग छूव्धि, २९ क्षयापशम 
लविये लब्बि, २० वाल वीये, २१ पण्डित वीर्य और ३२ वाल पाण्डित वैध + 





+ यह क्षयोपणम मात्र सम्यगद्मछ्ठ और मिध्यात्व दा्टि दोनेके ही होता है. व्योकि- 
चारों धातियें कर्मोकी-देशसे ननिश्तरा होवे उसे क्षयोपशम भाव कहते हैं;---यह निर्रा दो- 
नों प्रकार के जाँबों ऋर भक्ते है. जिस मे सम्यंग दाश्कि ज्ञानावरणी आदि कर्मों का प्षये 
पशम होनेस मति ज्ञानादे चारों ज्ञान की प्रात्ति होती है. और मिव्याल दृष्टि के ज्ञानावर- 

' णाय कर्मोंका क्षयोपशम होनेधषे मति अन्नानादे तीनो अन्नानकी प्राप्ति होतीहै. क्योंकि-मिथ्या 
ल्ीने ज्ञानावरणीय कर्म का तो प्लयोपशम किया, परन्तु मिध्यात्र मोहनीय का उदय प्रवतै- 
ता है. और सम्यक दश्टिने दोनों का क्षयोपशम किया है, ऐपेही क्षयोपशम दानादि छृग्धि 
में भी जानना. सम्यग दा्टि पात्रापात्र का विचार बःर दान कर्ता है. और मिध्याली समझे 
नहीं. और भी कितनेकर ग्रन्थों में---क्षयोपशम काब्बि के-७ भेद किये हैः---१ क्षयोपशम 

 छाब्बरि सो जैसें निगोद में जीवो जन्म मरण कर रहे हैं. वहा माहनीय कर्म की वर्गण अका 
म निररा ले कूछ पतली हुइड, तब वहा से निकल पृथ्व्यादि पार्चो रथावरों में आया, फिर 
वहा थी कम पतले पडे तब त्रस्॒ पनापाया, योही कर्म वर्गंणा पतली पडते २ तेन्द्रिय, चो 
रिन्द्रिय, असझ्जी पर्चेंद्रिय, सक्ीपचेन्द्रिय, नरक, देव जावत मनुष्य पयोय को प्राप्त हुवा, यों 
डयो ज्यों उज्बल होता गया त्यों त्यो ऊचा आता गया, सो क्षयोपशम लब्धि, २ विशुद्धता 
लाश्वि्तों-क्षयोपशम ला> मे जो विशुद्धता करिथी उस से आवक विश्युद्धता होनेसे-सम्पक 
की प्राप्ती तो नहीं कर सका परन्तु मातैकी विशुद्धताकर जिनेश्वस्का और जिनेश्वर के मार्ग 
में प्रव्रकक चारों तीर्थों का माक्तिवन्‍त बना. दानादि घर्मी राधन करने लगा, त्याग वैराग्या 
दि भाव मी प्रबर्ते-यथा गाक्ते कियि भी-स्वतः जिन बचनों का पठन मनन करे, दुसरे ते 
कराये, नकी निगोदादि के दुःख से कम्पाय मान हेवे, परत आत्म पुद्ढलों का भेद विजन 
न न हेने, | जिससे पुहुलोपर से ममत्व घड़े नहीं, वाबल्की माकैक तप संयमका आचरण 
कर नवश्रीबेंग तक उत्पन्न होबे, परन्‍्तू एक सी भत्र ठठावै नहीं, अभन्यवत्‌, सो विश्युद्वता 


- लब्धि. | $ उपदेशना लाब्धि सो-विश्ुुद्धता ला्पे से आवेक विश्युद्ध हाने सेनतेविकर की 


है 
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हे हक 


० प्रिणामिक भाव-जों जीव अजीब के परिणाम प्रिणभ सो परिण[भिक भा 
» इसके दो भेद+-१ सादि परिमाण' सो पलटे उस कहते है. जिसके अनेर्क भेदे३- 


चर्छ। गणबर साधु साथ्वी श्रावक श्रात्रेका सम्यक द्वाश्टि के मुख से निग्रन्थ प्रवचरनों का श्र- 
बण कर ततन्न बने, सम्यक्त्व को प्राप्त करें, महोदयकी प्रत॒लता से पीछा पंडे, वो उत्कृष्ट 

ने पुद्दल परावतन बाद अवश्य सम्यक्त्व को प्राप्त करे, सो उपदेश लब्धि, ४ प्रयोग्य ल- 
ब्चरि ततो-उपदेश लाब्बेत मी आधिक् बिशुद्ध ता होनेसे-संसार घठावे-१७प्रकार संयम पाले 
१२ प्रह्लार तप केर, २९ परिततह सम साजसहै. तथा-श्रावक के-१४ ब्रत, ११ प्रातिमा 
आदरे पाले, जिस से अनन्त कर्म बर्गणाकी निजरा हों, परन्तू महोदय कर-निन्‍्दव, एका 
न्‍त वादि जमालीबत होते. कुछ संसार भ्रमण बाकी रहेसो प्रयोग्यसा लान्धि और ५. करण 
लब्धि सा प्रगोग्य छाब्बि से भी पारिणार्मों की आधेक्त विशुद्धता होने से जविकी सवाश्थाति 
काल स्थिति परिपक् है॥ तब मिथ्याल ग्रन्थी का भेद कर, उसवेक्त तीन करण होतेंह सो 
कहते है. (१) अथः करण सो-आयुष्य बिना सातें कर्मोकी स्थिति एक कोडाकोड सा 
में कुछ कम हेबै तब अब. करण होता है. उस वक्त सम्यक्त और 'मिथ्यात्वीकी तुल्यना 
हे अन्तर मुहूर्त पर्यन्त रहें, तब मिथ्यात्व मोहेका क्षय करने प्रवर्तता सम्पक्त्व॒दर्दने योग्य 
बने, जत्ते की क्षेत्र की समास्कर बीज डालने लायक बनायें, त्यों आत्म बोध बीज ग्रहण 
करने योग्य बने सो अबः करण, यह करण भव्य अभव्य दोनों के होता. बहूत से जाँबों 
यहा तक आकर पीछे पडजाते है. और क्रितनेक जांबों आगे तब-(२) अपुर्व 
करण को प्र'्त होते हैं. जैसी परिणामेक्की उज्बलता अपूर्व करण में होलीहे पेही पाहिले क- 
दापि नहीं हुई इसलिये इसे अपूष करण कहते है. यहा अन्तर मुह॒ते काल रहे 
बाद---(३) आनैत्राति करण होता हँ---जिम्त से पीछा निवृतना नहों होता है. अथीत्र यू- 
हा आये बाद सम्यक्त्व जरूरही सपशता ६. भद बिज्ञान की प्रात होती है. आत्माका और 
पुद्रलें। का भिन्न २ स्तररूपका अनुमत्र होता ६. जिससे पुद्टल प्रणति से इन्द्रियों के विषय 
की लोलुप्ता घ८ जाता ह-छुखवातते बन जाते है, आत्मानुमव होता है, तव भव॒म्रमण 
घटोंन क्रा खप करता है. यहा सम्यक्त् रत्न की प्राप्त होती है. यह तीनों करण जिस के 
होते हैं सोही चतुथ्च गुणस्थान स्प्ी शक्ता है, सम्यक्त्वी कहा जाता है, ॥ यह पांचें। ल- 
व्यियोंमी क्षयोपशम भाव में समाजाती है 








हु 


जे 


पलटे नहीं जिसके ३ भेद:-१ जीव परिणामी, २ भव्य परिणामी, ३ अभव्य परिणा 
मी. यह तीनों शाख्वते भाव हैं. ह 
< सल्बीवाइ भाव सो-जेसे दही के ओर सक्कर के मिलने से दोनों का एक र 
स हो श्रीकरण नाम का पदाथ बनता है. ऐसेही-एक दो तीन चार या पांचो भांवों 
एकस्थान संयोग होवे उस्ते-सन्नीवाइ भाव कहते हैं. जिसमें दो भावों का मिलाप हो- 
बे सो द्विवनेगी भड़ कहा जाता है, जिपके-१० भाड़े होते हैं।-* उदय उपशम र२ 
उदय क्षायिक, ३ उदय क्षयोपशम, ४ उदय पारिणामी, ५ उपशम क्षायिक, ६ उपश 
मे क्षयोपशम, » उपशम् परिणामी, ८ क्षायिक क्षयोपशम, ९ क्षायिक परिणामी, और 
१९ प्षयोपशम परिणामी. | ऐसेशी तीन भाव मिलने से तीन संयोगी भी १० भाड़े 
होते हैं;-१ उदय उपशम क्षायिक, २ उदय उपशम क्षयोपशम. ३ उदय उपशम परे 
णाभी. ४ उदय, क्षायिक, क्षयोपशम. ' उदय क्षायिक परिणामी. ६ उदय क्षयोप्ञ 
मे परिणामी, ७ उपश्वम क्षायिक क्षयोपशम, < उपशम क्षायिक परिणामी. ९ उपशम 
प्तयोपशम, परिणामी. और २० क्षायिक क्षयोपशम परिणामी. । चार भाव मिलने से 
चउ संयागी ५ भाड़े होते हैं;-* उदय उपश्म क्षयोपशम पारिणामी. * उदय उपश- 
मे क्षायिक परिणावी. ६ उदय उपशम क्षयोपशम पारिणामी. ४ उदय क्षायिक क्षयोप 
शम प्रिणामी. ५ उपशम क्षायिक, क्षयोपशम और परिणामी. । और पांच संयोगी- 
एकही भाड़ होता है;-१ उदय उपशम क्षायिक क्षयोपशम और पारिणामिक. | यों 
पांचों भावों के सब मिल २६ भाज़े होते हैं. इन २६ भाड़ो में से २० भाज़े तो श- 
>य है. कही मिलते नहीं. और < भाड़े मिलते हैं. सो कहते हैं।-* द्विक संयेगी न- 
बवा भाड़ा क्षायिक और परिणामिक भाव वाल सिद्ध भगवन्त में पाता है. २ ब्रीसं- 
योगी पांचवा भाड़ उदय क्षायिक और परिणामिक भाव वाला-केवली भंगवन्‍्त में 
मिलता है. ३ और बिसंयोगी छट्टा भाड़ा उदय क्षयोपशम पारिणामिक वाल्य-डढुँपतरा 
गुणस्थान छोड पाले गुणस्थान से दशवे गुणस्थान तक-क्षयोपशप सम्यक्त्वी में मि 
लता है. चौसेयोगी का वीसरा भाड़ा-उदय उपशम क्षयोपशम परिणामिक भाव वा 
छा उपशम सम्यर दृष्टि में मिलता है, ५ चौसजेगी चौथा भाड़ा-उदय प्षायिक पक्ष, 
| थापशम परणामिक भाव वाछा-क्षायिक सम्यक्‍ली में मिलता है. और ६ पांच संयो- 
श ५ ___-_..:िऑइिटेअसललसिससससससलततनतततनतततततततततततलततततततततलललतललतत ते 


मा 


२९०... 3१५ प्रथम अथ काका भथम मूल द्वार्य राहण कन्ड ४ 
॥ जैसे जीवके परिणाम-गाति जाति कषाय, लेव्या, इत्यादि पलंटे सो, और अजीब केप 
रिणाम वस्तु के दिषय॑ उत्पात व्यय क्षय होवे सो. और अनादि परिंणाम-सो क॒दापि 


>८-. 
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कल 


. » भाड़ा इग्यार्तरे गणस्थान में मिलता है 
इक ओणिद्वार का बहुतदी विस्तार से खुलासा प्रथम खण्डके “वे लक्षण द्वरा 
में किया है सो सब यहां जानना 
बेदे द्वार सो उदय में आये हुवे कम पुहुलों का शुभा शुभ परिणाम को आ._ 
त्म प्रदेशों कर चैत्यन्यता-उपयोग युक्त अनुभव सो वेदना जानना. इसका विशेष ख़ 
छासता अन्य स्थान मेरे देखने में न आया इसलिये यहां संशेप मेंदी लिखाहे. परन्तुर 
चना विशेषत्व उदय ट्वार के जैसी देखाती है. 
ऐसही निज्जरा का भी खुछासा विशेष नकर सका परन्तु इसकी रचाना विंपे- 
लव ऊददीरणा द्वार जैसी जानना. 


दश करण छार का खुसासा 


वन्घुकट करण । से संकम मोकद दीरणा सत्तं ॥ 


उदयुव समा मणिधृत्ती । णिकाचणा होदिपडि पयडी॥ 
गोम्मट सार कम काण्ड गो? १४७ 


२ कर्मों का सम्बन्ध होना अथीत्‌-मिथ्याला परिणामों से जो पूहल द्रव्य का 
ज्ञानवरणायादि रुप हेकर पारेणमन करने से ज्ञानांदे को आवरण करना सो वन्ध 
करण है. २ कर्मों का स्थिति तथा अनूथाग का बढाना सो - उत्क्टण करणे है. ३ 
वन्य रुप प्रक्त्ति का दुसरी प्रकृत्ति रुप पारिणमना सो संक्रमण करण है. ४ स्थिति 
तथा अनुभाग का कम होना सो “ अपक्रषेण करण ” है. ५ जिसके उदय का अ. 
मभि समय नह॒वा. ऐप जो कम द्रव्य उत्ततो अपकृषे के बलसे उदया वली बलमें प्रा- 
प्र करना सो-“ऊदीरणा करण” है. ६ जो पुद्टल कप रुप रहे सो सत्ता करण है.७ 
जो कम अपनी स्थित को भाप्त होबे. अथीत--फलदेने के समय को प्राप्त होवे. सो 
४ उदय करण ” है. <जो कर्म उदयावली में प्राप्त नहीं किया जाय, अर्थीत-ऊदी 
रणा अवस्थाको प्राप्त नहीं होसके, सो “ उपशान्त करण ,, है. ९ जो कम उदयाव- 
ली में भी प्राप्त नहोसके, और संक्रमण अवस्थाकों भी भाप्त नहो सके सो “ निषात्ते 
करण ,, है. और १० जिस कर्म की ऊदरणा. संक्रमण, उत्तषण, और अपकर्बण, 
यई चारोंदी अवस्थाओं नहों सके सो-निकाचित करण है. अवस्था वार कहते है ॥ 
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णस्थान तक और तिंयचायु के देश संयति गुणस्थान तक-ऊदीरणा, सता, उदयय 
है वौनों करण पत्िद्ध हें. क्योंकि-पहिले कहे हैं. । उपशम सम्यक्त के सन्मुख हुवे 
जीवके-मिथ्यालर गुणस्थान के अन्त में एक समयाधिक आंवली काल पर्यन्त मिथ्या 
तल पक्रत्ति का उदीरणा करण होता है. उतनेही काल तक उसका उदय है. और स्‌ 
क्ष्म छोभका सूक्ष्म सम्पराय में ही ऊदीरणा करण है, इसके आंगे उदय नही. ॥ जो 
कम उदया वलीमें प्राप्त नही किया जावे अथीव-जिसकी निजेरा नहोसके जो झदी 
रणा रुप भी नहोसके और सक्रमण रुप भी नहों सके उत्कर्षण ओर चपकर्ष भी न- 
हो सके, चारों किरिया नहो सक्ति हो एसे क्रमसे उपशान्त करण विधतत्ति करण ओ 
र निका चित करण यह तीनों करण अपूर्त करण गुणस्थान तक ही होते हैं. इसके 
ऊपरयथा सभव उदयावरी आदि प्राप्त होनिकी सामथे वलेही कम प्रमाणू पायेजांतिहे. 


गण अणीका झूलासा 


जैसे कोइ दुबेछ रोगिष्ट अतिब्रद्ध अवस्था कर जीर्ण शरीर को प्राप्त हवा पुर 
प्‌ वाठे कुह्ांे से ख़ेरके बबूल के काष्टा को महा परिश्रम कर थोड़ा भाग छेद सक्ता 
है. जार कोइ जन्म से अरोग्य प्रवल तरुण पुरुष तीक्षण फरसी फरसी कर सके हुवे 
आकडे के थता एरन्ड के काष्ट को थोडेही परिश्रम से ओर थोडेही काल में बहुत क 
ट डालता हैं. चकना ज्वर कर डालता है. तैंतेही जो मिथ्यात्वी जीवों है. वो कर्म रू" 
प्‌ रोग की प्रवछता का वीयहीन-जीणहुवे अपने अत्यन्त वाकने कमे रुप काष्ट को 
वाल तपश्चरणादि बोठेशख्र कर वहुत काछ तक महा कष्ट सहन करही अरप-थोड़े क 
मां की निर्जरा कर सक्ते है. और जो सम्दग हाष्टि जीवों हैं. ज्ञानादि आत्माके दि- 
ज गुणों कर वालिष्ट हुवे, शुभ परिणामों की त्राद्धि ससघात स्थितिथात कर, निःसार 
हुवे कर्मों को अपर्थ करणादि तीक्षण शख्रकर थेड़े काल में ओर थोडेही प्रयास कर 
बहुत कर्मो का चकना चर कर डालते है. वो फेसी तरह से कोन २ जीवों हीनाधिक 
कमों को निज्जर कैसी तरह से करते हैं. जिप्तका स्वरुप अनुक्रम से १९ गुणओएणे में 
दशोया है सो यहां कहते है: 

१ प्रथम सम्यकत्व के निमित ग्रन्थि भेद करते तथा दूसरा अपूर्व करण करते 
-स्थिति घात रसघात गुणओ्राणे और अपू्े वन्धन इन चारों का मोंकोी करत-पअति 
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समय अधरूयात गाणि निज्जेरा की बूद्धि होती है. तेप्तेही अपूर्व रिद्यत्ति करण में भी 
जानना. आर सम्यक्ल प्राप्त हुवे वाद भी सम्यक्स प्रयय कर अन्‍्नर झुहूत प्रमाणे 
वाकी रहे कर्मों के दलको खपांने गोपूच्छ के संस्थान जैसी दछोंकी रचना करे शा 
प्रथम सम्यक्ल गुण श्राणि जाणना. यह आगे कहेंगे उन दूसरी अणियों की अपेक्षा 
कर सम्यक्ल प्रत्यायेक मन्द विशुद्धि बेदने के वासते दीप अन्तर महतमें बेदनें ला 
यक और अस्य पदेशों की गुणओाण हे।ती है 
इससे देशावेराति निमित अपूर्व करण करता पाहिडी शुणअ्राणे के सख्यात 

गुणदान ऐ५ अन्तर मूते वेदने लायफ़ ओर पूत्रक्री आणैसे सख्यात गणब्राद्धे पदे 
श॒ दलको रचना से देश बिराते गुण पत्याये आण सो, प्रथम गुणणश्रणि की निभरा 
से अप्तर्यात गुण निजरावन्त दुसरी श्रणी | 

३ उप्त देश बिराते गुणसे अनन्त गुण विशद्धि मे बृद्धि पाते सब विराति की 
लाब्धि निमित अपूध करण करता स्व विर्शत गुण भ्सयिक देश विरात गुणशराणि के 
अन्तर मुद्दत से सख्यात गुनशिन ऐसी अन्तर एुदूते मे बेदने योग्य असंख्यात शुणब्र 
द्वि प्रदेशात्मक असरूयात शुण निर्जरा हेतु ऐसी सब विराति रुप तीसरा सर्व बिराति 
गुण आराणे होती है 

४ इसत्त अनन्त गुण बृद्धि अनन्तान बन्धि कपाय की विसेयोजना कर्ता से 
बिराते गुण आणि के अन्तर मुदूत से सख्यात गुणहीन अन्तर झूहूते बेदने छायक अ- 
संख्यात गुण वृद्धि दलिक ऐेही चौथे गुण आणि जाणना 

इससे भी अत्य॑न्त विशुद्ध परिणाम से पाहले की गुण श्रेणी के अन्तर मु- 

हुत के संख्यात गुण होन अन्तर मुहूर्त में वेदने छायक अधख्यात गुण हांद्धि दाहक 
तीनों दर्शन मेहनिय खपामे के छिये शुण आणिकरे सो क्षायिक सम्यक्ल भत्यायिक 
अप्तख्यात गुण निज्जरा रुप पांचवी डुण श्राणि होती है 

«६ इससे भी सख्यात गुणहीन ऐसी अन्तर झहृत वेदन छायक असंख्यात 3८ 
ण ज्ञादें दलिक अ€ख्यात गुण निज्जरा हेतु चारित्र मोहतीय को उपशमाते अपृत्र क 
रण आनिद्मत्ति करेण गुणस्थाम छट्ठी गुणश्राण करे 

७ इससे अनम्त गुण विज्ञाद्धि उपशान्त मोह भत्यायेक सख्यात गुणहान हूं 
वे में बेदने पोग्य असख्यात गुण व्ाद्धि दलिकि उमशान्त मोह झुण अ्रणी. 

८ इससे भी अनन्त गुण विश्ाद्धे संख्यात गुणहीन झुहूर्तमें बेदनें योग्य ५ 

३ >>. क्‍ -न्‍ि-नननननसन्तततततततततततततततततततततलतततततलल्ल्त्ततत्तततत 
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ख्यात गुण ब्रद्धि दलिक असख्यात गुण निज्जरा से क्षद्धि पाते चारित्र मोहनीय ख 
पाते आठवे और दशवे गुणस्थान में दलिक रचना करे... 
९ इप्तस अत्यन्त विशुद्ध संख्यात गुनह। 7 अन्तर मुद्दूते में वेदने योग्य अर्स- 
ख्यांत गुण ब्रद्धि दल्िक क्षीणमोह गणस्थान प्रत्यायि की करे 
१० इसमे संख्यात गणद्दीन अन्तर महूते मे बेदने छायक अ(ख्यात गुण बृद्धि 
दाडिक सयोगी केवर्ी के अधंख्यात गणी निज्जरा हेतू दलिक रयन करे सो दशवी 
श्रे/णे ओर' 

- ११ इससे भी इतर अयागी केवली गुणस्थान कर्भ खूपांद निमित संगोगी जुण- 
श्रागे के अन्तर मुंहूते से रूंडयात गुणदीन अन्तर महूत बेदने योग्य अस्ख्यात गुण 
ब्ाद्धे दछिक कमदल रचना करे रो ११ वी जुण श्रेणी. यों इग्यारेही गुण अणिकी 
रवना कर बहत काल मे बेदने योग्य क्यों की थोडेही काऊ में निशा कर डालते 
हैं. अयोव-स॒णा कारत कम दलको वेदकर निज्तरा अथ कर दलको व्यवस्थासेस्था- 
पन करना. उपर की स्थिति से उतार २ कर उदयावरी स्थिति के समय २ स्थिति 
में अवख्यात गुण छ्वादे पाता तक्रमायते जोदल श्रेणीक्तों गुणओआणे कहना. यों थोडे 
काल में बहुत कमदल निर्ूर्ता है, । इसमें प्रथम गुण आणिे का कार अपूर्ष करण 
ओर आगरिहासे करण के काछ से किचित विशेष अन्तर झुददूते भ्रमाणे जाणना. उस 
वेद्यवान अन्तर सुदते स उपर की स्थिति के दलिये उतार २ कर वेद्यमान स्थिति के 
उदय भाति समय असंख्यात झण २ थ़ाद्धेषाता अन्तिम समय तक संक्रमाता है अर्था 
त-ऊपर की स्थिति का उतारा हुवा जो दल उसमें पाइले समय थोडा संक्रमावे, उ- 
सप्ते दसरे समय असख्यात झुणा सक्रमादे. उससे तीसरे समय अद्चख्यात झुणा सेक्र- 
मारे, यों समय २ अधंख्यात शुण क्ृद्धि कर्ता अन्तर मुहूत के आन्तिम समय सर्वोत्क 
४ सेक्रमाकर-भोगव्रकर खपावे परन्तु शुणश्रेणि के काछ में बृद्धि करे नहीं. ऐसी त- 
रह से सब रुण अणी का स्त्ररुय जाणवा. परन्तु एकेक से आणिका अन्तर मुहर्त से 
ख्यात गुण दान २ पढिले की आशणिके अपेक्षा से होता हैं. ओर कप दल असख्या- 
त बढ़ता होता है. ।इसमें देश विराते ओर सर्त विरति पणा प्राप्त कर्ता तो दो करण 
करे परन्त तीसरा अनिद्यत्ति करण नही करे. तया देश बिराते से सर्वे बिराति से अ 
भोग पद्य और फिए जो देशहात्ते अड्रीकार करे, उस वक्त भी दो करण करे, और 
अ शर्भोग पढाती उन करणों के किये विनादी चडता है इन ढोनों करणो कर देश- 
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समय अत्र्यात ग॒णि रिज्जरा की ब्द्धि होती. है. तप्रेही अपूर्य शिद्ात्ति करण में-भी 
जानना. ओर सम्यक्त् प्राप्त हुवे वाद भी सम्यक्ल प्रसय कर अन्तर महत्व प्रयाणे 
वाकी रहे कर्मो के दछको खपाने गौपूच्छ के संस्थान ज़ैदी दलोंकी रखना करे हो 
प्रथम सम्यक्तल गुण श्राणि जाणना. यह आगे कहेंगे उन दूसरी श्रणियों की अपेक्षा 
कर सम्यक्ल प्रत्यायेक मन्‍्द विशूद्धि बेदने के वासते दीध अन्तर सुद्ठतमें वेदनें छा 
यक ओर अल्य पदेशो की गुणओण होती है 

२ इससे देशाविराति विमित अपूर्त करण करता पाहिली गरुणओआ्राणि के सख्यात 
गुणहान एऐ५ अन्तर महूत बेदने छायफ़ ओर पूत्की श्राणेसे सेखूयात गुणबाद्धि दे 
दश दलकी रचना से देश बिराति गुण पत्याये श्राण सो-पअथम गुणअरणि की निजरा 
से अपख्यात गुण निजेरावन्त दुसरी अणी ४६ 

३ उस देश विराते गुणसे अनन्त जण विश्ुद्धि में बृद्धि पाते से विराति की 
लाब्धि निभित अपूध करण करता सर्व विर्त गुण घसयिक देश विरत गुणओणि के 
अन्तर मुहूर्त से संख्यात गुनशिन ऐसी अन्तर झुद्ठते में वेदने योग्य असंख्यात रुणबू” 
द्वि प्रदेशात्तक अप्तर्यात गुण निज्ञजग हेतु ऐसी सब विराति रुप तीसरी स्व विरात 
गुण आणी होती है 

४ इसत्त अनन्त गुण बृद्धि' अनन्तान वन्धि कपाय की वितेयोजना कर्ता स्व 
विराते गुण श्राणि के अन्तर घुहूते से सख्यात गुणहीन अन्तर पूहूत बेदने छायक अ- 
संख्यात गुण बृद्धि दलिक ऐसी चौथे गुण श्राणि जाणना. 

इससे भी अत्यन्त विशुद्ध पारिणाम से पाहले की गुण अ्रणी के अन्तर मु“ 

हुवे के संख्यात गुण दीन अन्तर मुहूर्त में बेदने छायक अप्तख्यात गुण बुद्धि दालिक 
तीनों दर्शन माहनिय खपाने के लिये गुण अओआणिकरे सो क्षार्यिक सम्यवत् प्रत्यायक 
अप्तख्यात गुण निज्जरा रुप पांचवी युग आगे होती है 

६ इससे भी सख्यात गुणहीन ऐसी अन्तर झुहूत वेदन छायक असंख्यात ड- 
ण ज्ाद्धे दछिक अ€खूयात गुण निज्मैरा हेतु चारित्र मोहतीय को उपशमाते अपृत्त के 
रण आनिद्यत्ति करण शुणस्थान छही गृणश्राणे करे 

७ इससे अनन्त गण विशाद्धि उपशान्त मोह अत्यायेक सख्यात ग्रुणहान हहू 
ते में बेदने पोग्य अपख्यात गुण ब्राद्धि दलिक उमशान्त माह गुण अणी 


८ इससे भी अनन्त गुण विश्ञाद्वे संख्यात गुणहीन झुह्टूतमें बेदनें योग्य शत 
>> --+->व्स्‍्मलल्स्स्स्स्निसततततततततततततततततततततलल्त्तततततत 5 
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भर माक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी (४. २९५ 


ख्यात गुण ब्रद्धि दलिक असंख्यात गुण निज्जरा से बद्धि पाते चारित्र मोहनीय ख 
पाते आठ और दश्शवे गणस्थान में दलिक रथना करे. 
९ 'इप्ततत अत्यन्त विशुद्ध संख्यात गुनह। ; अन्तर मुहूर्त में बेदने योग्य अस- 
ख्यात गण बुद्धि दलिक क्षीणमोह गुणस्थान प्रत्यायि की करे. 

, १० इसमे संख्यात गणहीन अन्तर महूत में वेद छठायक अ€रूयात गुण बृद्धि 
दािक सयोगी केवली के अतंख्यात गणी निज्भरा हेतू दलिक रपन करे सो दशवी 
श्रे।णे. और' ह ्‌ 

११ इससे भी इतर अयेागी केवली गुणस्थाद कर्म खपाने निभित संयोगी गुण- 
श्री के अन्तर सुद्ृर्त से रूंयात गुणदीन अन्तर मुद्ते बेदने योग्य असख्यात गुण 
बाद्दे दछिक कद रचना करे दो २९ वी गुण श्रेणी. यों हग्यारेही गुण अणिकी 
रवना कर बहुत काल में बेदने योग्य कर्मों की थोडेही काल में निज्ञरा कर डालते 
हैं. अर्योव-युणा कारत कर्म दलको वेदकर निज्मरा अथ कम दलको व्यवस्थासिस्था- 
पन करना. उपर की स्थिति से उतार २ कर उदयावरी स्थाति के समय २ स्थिति 
में अतख्यात गुण ब्वाछ्दे पाता सक्रमावते जोदल अणीरों रुणओणे कहना. यों थोडे 
काल में बहुत कमंदल निर्जस्ता है, । इसमें प्रथम गुण आणि का काल अपूब करण 
और अनिशद्यतति करण के काल से किचित विशेष अन्तर झुद्दूत ममाणे जाणना. उस 
वेद्यमान अन्तर मुदूते से उपर की स्थिति के दलिये उतार २ कर वेद्यमान स्थिति के 
उदय प्राति समय असंख्यात झण २ ज़ाद्विपाता अन्तिम लमय तक संक्रमाता है अर्था 
व-ऊपर की स्थिति का उतारा हुवा जो दल उसमे पाईले समय थोडा सेक्रमावे, उ- 
सप्ते दूसरे समय असख्यात झुणा भक्रमावे. उससे तीसरे समय अध्वस्यात झुणा संक्र-. 

मात्रे, यो समय,२ अध्ख्यात गुण प्ुद्धि कर्ता अन्तर मुद्दूत के आन्तिम समय सर्वोत्कर 
ए४ संक्रमाकर-भोगव॒कर खपावे परन्तु शुणश्रेणि के कार में बृद्धि करे नहीं. ऐसी त- 
रह थ सब गुण श्रेणी का स्ररुष जाणदा. परन्तु एकेक से ओ्राणिका अन्तर मुहूर्त से 
ख्यात गुण हीन २ पढ़िले की आणिके अपेक्षा से होता है. ओर कम दल असख्या- 
त॑ बढ़ता होता है. ।इसमें देश विराते ओर सर्व विरति पणा प्राप्त कर्ता तो दो करण 
करे परन्तु तीसरा आनिद्यत्ति करण नहों करे. तया देश विराति से सर्व विराति से अ 
भोग पड ओर फिर जो देशह्ात्ते अड्रीकार करे, उस वक्त भी दो करण करे, और 
अ गर्भाग पदात़ों उन करणों के किये विनादी चडता है इन दोनों करणों कर देश- 
स्क्‍स्‍ततचचस्सस्ससतस्त्तततततततततततसतत तन मप-_--_..०० 3 
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में किसी वक्त संख्यात गंग आधिक किसी वक्त असंख्यात गण अधिक किसी वक्त 
सेरूयात भाग अधिकी, कभी अध्रूयात भाग. अधिक दलकी रचना करे. और जोत 
य मान परिणाम होवे तो इन चारों की हायमान दलिक॑ रचना करे. और तुल्य परि 
णाम में तुल्य दलों की रचना होती है. परन्त अपनी २ गणश्राणि का अन्तर मुहूर्त 
एकसाही होता है. ओर अनन्तानु वन्धिकी वीतयेजना देवता मनुष्य और देवता प॑ 
यारप्ता अविराति सम्यग दृष्टि देशविरति और सबे विरति! यह सब तीनों? करणों कर 
करते है. जिसमें अपूव करण अनिदात्ति करण के कलि में गुणओ्रेणि कर. इसमें प्रथ- 
मे की तीनों गुणओ्रेणे सम्यक्त्वी देशविरती सब विराति सहसात्कारे पडता हुवा कि- 
तनेक काल में मिथ्याल गुणस्थान में आवबे. ऐसी तरह गुणश्रेणि की रचना जानना, 


8 गति कर्मा रोहण नामक द्वितीय खण्ड ## 
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ब्रत गुण प्राप्त करेतो वो जीव अवध्य बृद्धमान परिणामी होंवे वहां ब्ृद्धमान परिणाम 
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# तात्तिय खण्ड-ससारा रोहण # 
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संसारा रोहण के ४१ द्वारोंका अथे. 








५-३ गतीद्वार जिसमें जीवों गता गत ( जाना आना ) करे सो गति चार है; 
-( १) “नकक”-अन्धकार मयस्थान है. सो “नर्कंगति” ( २ |) तिंग्च तिरछे बहुत 
बंढे या तिरझे छोक में अधिकांश पावे सो तिर्यच. (३) मनुष्य मनकी होश पुरी क- 
रसके सो मनुष्य गति. और (४ ) “देव” दिव्य प्रकाश वन्‍्त सो देवगाति- इन चारों 
गाते में से किसी एकगाति में दुसरे स्थान से आकर जीवों उत्पन्न होवें सो “ आगाति 
उत्पन्न हुवे उ्तिगति में स्थिर बने रहे सो “ पागाते ” और मरकर आगे दूसरे स्था 
न जावे सो “ जागाते ” यह गाति आश्रिय हे द्वार. ४-६ “ जाति द्वार ” जिससे 
जीवों का स्व॒परु जाना जावे सो जाति-« है।-( १ ) जिसके फक्त एक “स्प्शेन्द्रिय 


चारों गाते वा स्वरूप गोमटसार ग्रन्थ के जीव कान्‍्ड में ऐसा वताया है. 
गाथा-णरस्मन्ति जदो णिन्च॑ । दव्व खेतय काल भावेय ॥ 
अणोण हिय जम्हा । तम्हा ते णारया भमणिया॥१४६॥ 
अथ-जो जीवों को एसा द्रव्य क्षेत्र काठ और भाव का संयोग बना हैाकि जि- 
सपते उनका नन रमण नहीं करता है. अमन्योग लगते हैं. ओर सदा जहां अन्धकार 
मय स्थान है सो नर्क गाते कही जाती है. 


गाथा-तिरियंती कुटिल भाव॑ । सुविउलछ सणाणि गिहः्मणाणा, 


- अच्चन्त पाव वृहढा । तम्हा तिरिच्छया भणिया ॥१४७॥ 
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२९८ दर प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम झूल द्वारा रोहण खण्ड 





हेपितो-एकेन्द्रिय जाते! (२) जिस के-रसेन्द्रिय और स्पर्शद्रिय, दोनों होने सो-बे- 
न््रिय जाति. (३२) जिपके प्राणेन्द्रिय, रक्षोंद्रेय, ओर स्पर्शेन्द्रिय, तीनों होगेतों तेन्द्रिय 
जाते. (४) जिपके-चक्षरेन्द्रिय, घणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय और स्पर्शद्रिय, चारों इन्द्रिय 
होवेसों चोरोन्द्रिय जाति. ओर !५) जिनके श्रेतेद्रिय, चश्षरोद्रेय, पणोंद्रेय,ररु्ट्रंय और 
स्पर्शेन्द्रिय. यह पांचोंदी इन्द्रिय होने सो पर्चेन्द्रिय जाति. इसके ३ द्वार. ७-९ 'काया 
द्वा-जिप आकार में जीवॉका शरीर परिणमे सो काया ६ है'--[१) जिस का क- 
व्ण शरीर हो सो 'एथ्वी काय.” (२) जित्का-पतछा शरीर हो छो अपकाय. (२) 
उष्ण शरीर होसो' तेडकाय.” (४) जित का सृक्ष्य शरीर होंगे सो बाय 
काया. !” (५) जिम का विषचिक्नाकार का शरीर होवे सो वनस्पति काया. और 
(5) जिम्त को. त्रास (दुःख) हुवा प्रसक्ष जान ने में आवें सो ' बरस काया? जाति 
मश्नव काया के भी ३ द्वार जानने 

१०-१४ दनन्‍्डक द्वार-बहुत जीवों का समोह होकर जहां रहे सो दन्डक 
२४ हैंः- ८ सातो नरक का २ दन्डक, दश भवन पाते देवों के १? दन्‍्डक, पाचों 





अर्थननिर्यंच वक्र (बॉके) स्वभाव वाले. हेय उपादेय ज्ञान राहत. मायावी-फ |, 
क्त स्वार्थीये पाप कार्य पर प्रीति वनन्‍त. सो तिर्यैच गाते जानना 
गाथा-मणन्ति जदोणिच्ं | मणेण णिउणा मणुकूढा ॥ 
जम्हा मणझवाय सब्वे ।. तम्हाते मणुसा भाणिया ॥१४०॥ 
अर्थ-हेय उपादेय पदार्थोकों मनन पूर्वक जाने ऐसा निपण कला कैशब्यता 
वनन्‍्त, इच्छा होती कार्य कर रूके सो मएण्य 
गाथा-दिव्वाति जदोणिच्च । गुणेहि अठे हिय दिव्य भाविहि॥ 
भासन्त दिव्व काया । तम्हाते माणया दवा ॥५७५९॥ 
अर्थ-दिव्य-अच्छी क्रिडा सदा करे, अणीमादे अष्टातद्धीयोके धारक होवे 
हा ऋद्धि चन्‍त होवे, जिनके शरीर का दिव्य प्रकाश पडता होवे, रोगादें दोष र 
त होते सो देव गाते जानना. 
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7 नि ३ हल शेप जी सु ःः 
- दण्डक द्वारका और सामान्य नै भेद के द्वारका खुलाशा विशेष जीब के भेद 
द्वार से जानना. है ' 
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७१, माक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अीशत द्वारी खूछ',. ररए - 





स्थावार जाति के. ५ दन्डक, तीनों विक्ेन्द्रिय जीवों के रे दन्डक, तिग्रेच पचेन्द्रिय 
का ९ दनन्‍्ह मनुष्य का * दन्हक, वाण. व्यन्तर देवका १, दज़्डक, जोतिपी देवकार 


न्‍+ 


दन्दक, और तविमानिक देवका १ दन्डक, . , ' 


३३ सामान्य ( संक्षेप स ) जीवके-भेद २४ हैं।--१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ 


बादर एक्रेन्द्रिय, ३ बेन्द्रिय, ४ तेन्द्रिय, ० चोरिन्द्रिय, ६ असज्ञी परचेन्द्रिय, और ७ ! 


सजी पन्नेन्डरिय, इन सातों के अपयोता और परय्याप्तायों २४ भेद. - . 
१४ पिशिय ( विस्तार ले ) भावों के ५१३ भेद होते ते हैं सो कहते हैं" 

नके के १४ भेद३-७9 पक के नाप [ १ ] घम्मो, [-२ ) वेशा, ( ३ ) शीछा ( ४) 

अजना (५ ) रिट्ठा, [ ६ ) म्रधा, ओर [ 9 ] माघवइ इन सातों के गोत्र-( १ ) 


 रज्ञभभा; (२ ) शर्कर अभा, ( ३ ) वाल प्रभा. ( ४ ) पंख प्रभा, (5 ) धम परभां 


(६) तन प्भा, 9) तनततरा प्रभा, इन सातें। का पर्याप्ता ओर अपयीप्ता, यों १४ न- 
के के भेद । तिथव के ४८ भेद+--मथवीकाय, अपकाय, तेडकाय, वायुकाय. इन ४ 
को सृक्ष्म वादर पर्याप्ता और अययीप्ता इन चारों से चौगुने करने से ४५४८-२६ भे_ 
द हंवे. बनस्पाति के ८ भेद+--एरक्ष्म, साधारव, और प्रत्यक, इन तीनों का पर्याप्ता 
और अपयोप्ता. यो एक्राश्रिय तिर्बचक २२ भेद हुवे. । वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय इ 
न तीनो विक्लेलखिय के पर्याप्ता अपयाधप्ता यों ६ भेद, तिपच पर्चेन्द्रिय, के-जरूचर, थ 
लचर, खेचर, उरपर, ओर भुजपर, यह ५ सन्नी ओर ५ अस्नज्ञी यों, १० इन १०, 
के पर्यौत्ता, और १९ का, अपर्याप्ता यों २० भेद होते हैं. | सब तिथच के ४८ भेद 
हुवे. ॥ मनुष्य के ३९ ३ भेद कहते हैं।-९ भरत, २ ऐरावत, * महा विंदेह, यह थी 
नो कर्मों भ्रमी मनुष्य के क्षेत्र जब द्वीपमे हैं: * भरत, २ ऐरावत, २ महाविंदेह, यह 


' ६ क्षेत्र कर्मी भूमेक धातकी खन्‍ह द्वीप में हैं. और ऐशेह्ी ६ क्षेत्र कम भ्ूमीके पूष्क 


हि 


रा द्वीपमें हैं. यों १५ क्षेत्र कर्मा भूमीके हैं. । १ हेमवय, १ एरणवय, -! हरीवास, 
१ रम्पकवास्त, २ देवकुरु, १ उत्तरकुरु, यह « ज्लेत्र अकर्म प्वमी ( युगल) मनुप्य के 


जबू दीपमें है. और येही दो दो क्षेत्र यों १२ क्षेत्र 'घातकी खण्ड द्वीप में है. और ये * 


ही ९२ ज्लेत्र पुरकस् क्षीप में हैं. यों ३९ क्षेत्र अकर्म भूमी मनुष्य के हैं. और जेबु 
ट्वीपमें भरते क्षेत्र की मयीदा का करने वाछा चूलहेम वन्त पर्वत, ऐरावत क्षेत्र की म- 
यादा का करने वाछा शिल्वरी पर्वत, इन दोनो पर्वतों के दोनें! खूनो से दो दो दाह 
निकली हैं. यों दोनों पर्तततों, की ८ दाढों हैं. और एकेक दाहों पर सात ह्षेप ( डो- 
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३००. छ८ मंथम अथ कण्डका प्रथम मूल द्वारा राहण कन्ह 8 
गरीयों) हैं, यों ५८६ द्वीप भरी अकर्म भूमी मनृष्य हैं.सबव १५+२०+५६+१० क्षेत्र 
मनुष्य के है, इनके पर्याप्ता ओर अपयोप्ता यों २०२ भेद, और इनी १०९ मनुष्य 
के १४ स्थान कों में समुकछिम जीव उत्पन्न होवे सो, अपर्याप्तादी मरण पाते हैं १०१९ 
भेद यों ३? ३ भेद मनुष्य के.॥ और देवताके १९८ भेदः--९ असुर कुमार रना- 
ग कुमार, ३ सुवर्ण कुमार, ४ विद्यत कुमार, ५ आग कुमार, ६ उदधी कुमार ७दि 
शा कूमार, ८ द्वीप कुमार, ९ पवन कुमार, १० स्थानित कुमार, ( यह १० भवन पे 
ति देव ) ११ अम्ब. १२ अम्ब रसे, १३ शाम, ९४ सवल, १५ रुद्े, १६ महारदे, 
१७ काल, २८ महाकाल, १९ अस्प्तीपत्त, २० धनुए. २९ कुम्भीए, २२ वाल, २३ 
घेतरणी, २४ खरस्वर. ओर २५ महाधाष ( यह १५ परमाधामी देवभी भवन पतिकी 
अमर कुमार जातिमे समावेश हाता है. ) २६ पिशाच, २७ भूत, २८ यक्ष, २९ रा- 
क्षप, ३० किन्नर, ३१ 5५ ३२ महोगे, २१ गन्धवे, ३४ इसीव, २५ भुइव,र६ 
आणपलनी, ३७ पाणपन्नी, ३८ कन्दिय, ३२% भहाकन्दिय, ४९ कोहड, ४१ पहुंदेंव, 
( यह १६ वाण व्यन्तर द्वेव) ४२ आण झमक, ४३-पाण झमक, ४४ लेण झगक, 
४५ सेण झमक, ४८ व॒त्य झमक, ४७ फल झयक, ४८" फूल झमक, ४९ फल झमक 
५० आभे कक शुर्खक, ५१ वीज जझमक ( यह २० विश्यव॒क देवों का भी वाण व्य 
न्तर देवों में समात्रेश होता है. ) ५२ चन्द्र, ९३ झूये, ५४ ग्रह, ५५ नप्षेत्र, ०६ ता 
रा. और ५७-६१ येही ५ स्थिर ( |यह १० जोतिपी देव ) ६२ तीन पढिये, ६१ 
तीन सागशैये, ६४ तेरे सागरशीये. ( यह ३ किलूविपी देव ) ६५ साइच, ६६ आदे- 
त्यी, ६५७ बरण, ६८ वन्हि , ६६ गदतोय, 3" तुपषित, ७१ अरिठ, ७२ अभिच्छ, 
७३ अच्या वाध, ( यह ९५ छोकान्तिक देव ) 9४ सुधमी, ७९ इशान, ७६ सनत के 
मार ७७ महेन्द्र ७८ ब्रह्म, ७९ छान्तक, <" महशुक्र, 4! सहसार, <९ आण ८३ 
पाण, ८४ अरण, <५ अचुत, | यह २२ देवछोक ] <६ भद्दे, ८७ सूभेदे, ८८ र 
जाये, ८९ मुमान से, ९० झरुदंशण, ९१९ प्रियदेशण, ९२ आमोए, ९३ पडीभदे.९४ 
* जसोधरे ( यह ९ ग्रीविक ) ९७ विजय, ९६ विजयन्त, ९७ जयन्त, ९८ अपराजि- 
त, और ९९ स्वार्थ दिद्ध, ( यह ५ अरुचर विमान ) यों सव ९५ जातिके देवता 
ओं है. इनके पर्याप्ता और अपर्याप्ता यों ढ्गुने करने से सब ९९८ देवताके भेद हेति 

९ । और सब मिल ८६३ जीवों के भेद होते हैं. ॥ 

१५ जीवाणेदी द्वार सो--जिसका वर्ण गन्ध रस स्पर्श एकसा मिलताओ 
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बे सो योनी एड और भिन्न होबे सो योग दूसरी. ऐसा सब जींब के उत्पन्न होनकी 
माता पक्षकी सब <४??००० (चोराप्ती रूख) योनी है. सो कहते हैं:--प्थशिकाय 
कीयोनी 9००००० (चूत छाड) अपकाय की योनी 9०९०००० ( सात छाख ) 
तेउकाय की 9०? ०?०० (सात लाख ) वायक्रायक्ना 999 ०००० 
( सात लाख ) प्रत्येक वनस्पाते को १? ००० ०? ( दशलाख ) 
साधारण वनस्पति की २४?? ० ०९ ( चउदद छाख ) वेन्द्रिय की २०००० ० 
(दोझाख ) तेन्द्रिय की २? ०९९ ( दोछाड़ ) चोरिन्द्रिय की २०००९० ( दोछां 
ख ) तिथय पपेन्द्रिय की ४??००० (चार लाख ) नरक की ४००९० (चार छा 
ख ) देवता की ४? ०००? ( चार छात् ) ओर मनुष्यों के उत्पन्न होने की योनों 
१४००००० ( चउद॒ह लाख ) 


७ ४ 


१६ कुछ फोडी द्वार-जैपे श्रगर जातिके चौन्द्रिय पक्षी की यानी तो ए 
कही गिनी जाती है. ओर एक भ्ृग पुष्फ का, एक का का, एक गोवर का, योंकु 
छ अछग २ गिन जाते हैं. सो सब नाबों के पिता पक्षके कुछ एक क्रोड साडी सता 
ण्रे छाख् क्रोड ( १९७५०००००० ००००० ) कूछ होते हैं. सो कहते हैं;--पृथवी 
काय के १२० ०१००००००० ००० ( बारह छाख क्राड ) अपकाय के 9००००० 
०००००९०० ( सात छाख क्रोड ) तेउडक काय के ३२० ०००००००००००० (ती 
न छाख क्रोड ) वायु काय के ७?०२००००००००० ( साति छाख कोक़ ) वन- 
स्पती के २८०००००००००००० ( अठाइस छाम्र कोड ) वेन्द्रिय के 90707०० 
0०00355990० ( सात क्रो ) तेन्द्रिय के ८००००००००००००० ( आठ छाख 
क्रेह ) चोरिन्ट्रिय के ९५००२०२०००००००० ( ऋलछाख कोड ) जछ चर के १२ 
५००7०००००००० ( साडी बारह लाख ) स्थछ चरके १२०००००००००० ८० 
( दशछात्र क्रोड ) खबर के १२०?२००२०००००० ( बारह छात्र क्रोड ) उरपर 
के १००००००००००००० ( दशलात क्रोड ) भ्ुजपर के ६ ००००००० ०००0000 
( नवराख क्रोड ) ने के ९९००००००००००००० ( पद्चीर छाख क्रोड ) देव 
ता के २६०२००००००००००० ( छब्बीस राख क्रोड) ओर ' मप्यनु के १२००० 
००००००००० (बार छा क्रोड ) कुल उत्पन्न होने के पिता पक्षके होते हे 

२६ सूक्ष्म वादर द्वार--जों चरम ( चमडकी ) चच्त ( आंखों ) काछेके 
लिधा में नहीं आये ऐसे शरीर के घारक पांचोंदी स्थावरों के जीवों जो धम्पूण ढो- 
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कमें काजल की- कूपछी की तरह ठत्तो ठत्त भरे हैं. सो सुक्ष्म कटे जाते हैं. और जो 
आंखो देखने में आते ऐसे बढ़े शरीर के धारक छेंदी काया के जीवों है. सो 
बादर कहे जाते हें 

१८ ब्रप्त स्थावर द्वारर--जो “ आडय !-अड्डे से उत्पन्न होवे-पक्ती प्र: 
मुख “ पोयया?-कोथली में से निकले हाथी अमुख. “ जराउया ” जडते होगे गौ 
मुख, “ रसमा ”-रपया उत्पन्न होते कीड़े प्रमुख, 'धंसययों” पशीने से उत्पन्न होते 
ज्युं प्रमुख, सर्मृछमा”समुर्छिम (सहजदी)उत्पन्न होगे मक्खी प्रमुख, “उम्भीया”, ज- 
मीन फोडकर निकले तै|ड प्रमुख, उववाइया”उत्पन्नही होते नरक देव यह सब ब्वत्त जीवों. 
इनके लक्षणः-अपने शरीरको-प_कोच सके प्रसार सके, रूदन करे. भय भीत होते, ता- 
स पावे. भग जावे, इत्यादि लक्षण जिनेके देखने में ओव सो त्रस जीवों. और जो 
एकस्थान स्थिर रहे प्ृथव्ी, पाणी, अग्नि हवा + वनस्पति, यह पांचों स्थावर 
जीवों जाणना. 

१९ सजी असन्नी टद्वार--जिन जीवों का शरीर मात पिता के संयोग से 
नर्क के बिछों में » और देवता की सेख्या में उत्पन्न होवे सो सज्षी भाव इनके मन 
( ज्ञान ) होता है. और जो समार्छिप ( सहजही ) उत्पन्न होवे पांचो स्थावर तीनों वि 
छ्लेन्द्रिय और ऐसे प्चन्द्रिय तिथच -+ मनुष्य को असन्नी जीवों जानना: इन 
के मन नही होता हैं. 


+ श्री उत्तराध्यायन जी सूत्र के ३६ वे अध्याय में चालित गुणानुसार तेठ और बा- 

यु को भी त्रस कहे हैं ; 
२ कोइ नर्क के बिलों में और कोइ नरक की कुंभीरयों में नके के जीवों की उत्पाति 

* फरमाते है. 
+ मनुष्यके शरीर से उत्पन्न हुवे-उच्चार-बडीनीत, (बिष्टा) पासवण-लघुनीत(मूत्र) खे- 
ल-खेंकार,  संबेण-सेडा (नाकका मेल) उत्ते-उल्ठी, पित्ते-पित,सूए-राद, पुए-रक्त, सुके-वीर्य, 
सुक्के पुगछ पडी सारें-बीर्य आदे युद्वल सूक्र कर पीछे मींने उस में. मृत्युक शरीर, जी 
'पुरुष के संयोग, नगर के नाले. और लोक में रहे सब अशुची स्थानों में अन्तर मुहर्व वाद 
अंसरूयात समुर्छिम (असन्नी) मनुष्यों उत्पन्न होते हैं. 
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२० भाषक अभाषक द्वार+--जो पयोप्ते विक्ेन्द्रिय तिंयच पचेन्द्रिय मलु- 

नरक देव बोल, ६. सो भाषक कहे जाते ६ ओर सब अभाषक जानना 

२१ आहरक अनाहारक द्वार/--जब जीवों एक शरीर छोडकर दुसरे श- 
शर में जांते हैं. तब रस्तमें केवल समुत्यात करती वक्त चौथ पांचवे समयमें ओर मो- 
पक्ष के जीवों तो अनादारिक ही रहते हैं. वाद्दी के सब जीवों आहारिक ही होते है. 

२२ ओजादि आहार द्वार--जो उपजति वक्त में जीवों आपने नर्जीक 
में रहे हंवे शुमा शुभ अहार ग्रहण करते ६. जैसे सजी मनुष्य तियच माता का रुद्र 
और पिता का शक्र भोगपे,शो ओज आहार.२जो शशर धारी जीवों समय*प्रति वा- 
यु आदि स्परादि होते पदार्थ को गृहण करे, सो रोम आदर. और३ जो असन पा- 
नादि मुख द्वारा आहार गृहण करे सो कवछ आहार किया जाता हे. ऐसे तीन प्रका 
र के आहार होते हैं. 

२३ सचितादे आहार द्वार+-१ पृष्फ फल थाजादि समीव वस्तु का अ- 
हार किया जावे सो साचेत्त आहार. २ निर्मीव किये हुवे अन्न पाणी आदि भोगनमें 
आब सो अचित्त आहार, और ३ कछ रूाचित कुछ आंचित ऐसे दोनों प्रकारके मिले 
पदार्थों भोगने (खाने) भें आबे सो मिश्र आद्वार यह भी २ आहार 

२४ दिशी आहार द्वार/-ऊर्द-ऊंची, अधो-नीची, और चारों तरफ की 
दिशाओं तिरछी. यों भी तीन दिशी गिनी जाती है और वूवे, पश्चिम, उत्तर,दाक्षिण 


ऊँची, और नोची यों ६ दिशी भी गिनी जाती है. इसमेश्ष पांचों स्थावरों सूक्ष्म, जो 


बह अ 


सर्च छोक में ठप्तोठत भरे है, उनमें के कितनक छोक के अन्त में एक कोन में रह है 
वो छोक के तरफ की तीनों दिशामें रहे पुदुलों का तो आहार गृहण करते हं परन्तु 
अडोक की तरफ से आदार गृहण नहीं करते ६, क्योंकि-अछोक में पुल हेही नहीं 
इस अपक्षा से जमन्य तीन दिशी आहार गृहण करे. और उत्कृष्ट छोकके मध्य रहे 
सत्र सास जीवों छेही दिशी का आहार गृरण करने हैं. 

२०-२६ पर्याप्ता पर्याप्त द्वार-१ प्रथमही आकर जिउस्थान में जीवों उ- 
त्पन्न होते हैं वो नजीक में रहें शुभा शुभ पुद्कलों कों आहार रूप से ग़हण करते हैं 
सो आद्वार पर्या. २ वो गहण किया हवा आहार सेही शरीर का बन्च-आकार होता . 
है, सो शशर पर्या. ३ एकेंन्द्रियादे जिप्त जाति में उत्पुन्न हुवा हे उत्तनी इन्द्रियों का 
जिसमें आकार वन्तेे दो इल्द्रिय प्यो. ४ उन इन्द्रियों के द्वार (छिद्रों) द्वारा जो वा- 
5 








(५ 


कप हक, 








के 
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यु का आवा गमन होव सो खाशोशात पर्या. ५ मुर्खेन्द्रिय द्वारा व्यक्त अव्यक्त श- 
व्ये चारण की शाक्ति सो भाषा पर्या. और ६ विचार शक्ति सो मन पर्या. इन* प- 
पर्या, में से अद्र, शरीर, इन्द्रिय, आर खाशोखात, यह ४ पर्या तो एफेन्द्रियों के 
होती है, जिकन्द्रिय के और अप्तन्नी पचेन्द्रिय तियच के भाषा पर्या अधिक होने प 
पांच पर्या होती है. ओर सन्नीपचेन्द्रियके5 दी पर्या होती है. परन्तु नर्के और देव मन 
ओर भाषा का वन्ध साथदी करते हैं, इसलिये पांच पर्या कहते हैं, तोभी छेश पर्यो 
पाती है. । इनछे पर्यो में से जितनी पर्या जिम्में पाती ३, उतनी पूरी नहीं वन्धे वहां 
तक अवर्याप्ता कया. जो पर्यो वन्‍्यता पूरी प्यो किया तिना अपयांध्ता ही मरजावि 
उत्ते छब्यि पर्याप्ता कहता. ओर जो (री पर्या बान्यछे उस पर्याप्ता कदना. अपयीत्ा 
तो फक्त अन्तर छुदूतदी रहता है. फिर इन्द्रियादे प्रगट नहोंत्रे तो भी सत्ता रूप स- 
व्‌ होजाती है. ॥$ 
२७ पआण द्वार--जिसके आधार से जात रहे उसे भ्राण करते हैं. सो द 
श धाग ह६--९ श्रोर्तिन्द्रिय वलप्राण, ९ चक्षन्द्रिय बछमाण, ३ घणेन्द्रिय वलमाण, 
४ रसन्द्रिय बछ्माण, ५ स्पर्शन्द्रिय वछप्राण, ६ मन वलमआाण, ७ वचन वर भाण, 
८ कायावरू प्रण, ९ खाशों खास वल प्राण, और २९ आयुष्य वल्माणं, - 
२७ इब्दिय द्वार---१ अगोचरी, २ गोचरी, ३ दुम्भइ, * चरपरी, और 
५ अनमानिे, ( यह पांचो इन्द्रिय के नाम ) ओर १ श्रेतित्द्रिय, २ दश्चईन्द्रि, ३ घणे 
न्द्रिय ४ रतीन्द्र, ओर ५ स्पर्शन्द्रिय, ( यह पांचों इच््रिय के गोत ) [ २ ) जो अ- 
गोचर-विनदेखे पदार्थों के भावको ग़हण करे. सो अगाचरी ओर श्षतज्ञान दी बृ ८ 
करे या श्रोत्न छिद्ररप होवे जीवका अजीवका ओर विश्र शब्द ग्रहण करे रो श्रति 
ग्य. इसकी अभ्यन्तर अवधेणा अद्भलके अंदख्यातत्र भाग और वाह्य संटाग कदम 
पे पुष्प जैसा, इसकी विषय अतन्नी तियव पचेन्द्रिके <ट ” से पठुष्य की, ओर स- 
ली तिथच पचेन्ट्रिय के १९ योजन की अथाव-इतनी दूरका शब्द ग्रहण कर सकत॑ 
पा लय न न 
प्रथम की तीनों पर्य पुरी किये विना तो कोड मरताही नहीं, क्यों कि-आहार शरी 
र्‌ और इन्द्रय पया पुरा हुत वाद ही परमत्र का आयुष्य वन्य हात हू और आयुत्रन 
हंवे बाद ही जोव मस्ता है, इसछिये चौथी पर्योयत्रन्द तेही अपयांप्ता मरता है 


आई 
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कि 


न उन्‍्द्रमा व मधूर की दाल जैसा, यद इन्द्रि वोरिन्त्रिय और पचेन्रिय दानोके होते 


है. जितम चौरिन्द्रिय दो चक्षइन्द्रिय वी विवय २०५४ धनष्यकी, अप्तन्नी पन्द्रिय 


५ 


की ५९०८ धरुष्यकी और सन्नीपचेन्द्रिय की ४७२६३ योजन की. अर्थात इतनादुर 
का रूप गृणई करेई- [ ३ ] दुम्मह-जितके दो मुख ( दोखर ) ४६: इसलिये नाकका 
नाम दुघुइ ३, ओर जो प्राण दुर्गंच्छा समृत्पन्न होवेतो प्राणेन्द्रिय गोत्र हे. यह सुगर 
दू्गन्त दोनोको स़हण करे,इसकी अभ्यन्तर अयघेगा अद्गभलके अधपरूयातवे भोग,औ 
र वह्य संस्थान धमण जैत यह इन्द्रिय तेन्द्रिय योरिन्द्रिप और पच्चन्द्रिय के छेती 
जिप्तर्न-तेन्द्रिय की घणन्द्रिय की विषय १०५ घनुष्य दी चौरिन्द्रिय की २०० घन- 
प्य, की अपनों परयेन्द्रिय की ४? ० धमुष्यकी ओर सह्नीपचेन्ियकी १९ योजन की 
अयत-इतव दुर ७ वास गणह कर सकते ६. । (४ ) जे चरपर २ चले सो जबा 
नऊ्ाा नाम चरपरी और कठ मथु तक्षिग अमझू कथित रस्त को गृहण क्रेसा रखोद्ी- 
य गोत्र. इसकी अभ्यन्तर अयबेगा अड्गल के अपरुय[तेब भाग, और वाह्य सस्थान 
छरपले (उस्तरे ) जता. यह इन्द्रिय पन्द्रिय तेन्द्रिय चे।रिन्द्रिय और पंचीन्‍्द्रय के पा- 
तो है. इसमें बेन्द्रिय की रसइन्द्रिय की वियय ६४ मनुष्य की तेन्द्रिय की १२८ घनु 
प्य, चौरिन्द्रियकी २० ८घतुष्य, असद्ची पर्चोन्द्रयकी५९ २पण॒ष्य, और रुत्नीपचेन्द्रियकी 

२ योजन की अथीत इतनी दूर रहा हुवा पदार्थ का स्वाद लेसकते ६. । (०) जि- 
सके मन नहीं हों ऐंस शरीर का नाम अन्‍्मनीदे, और शीत, उष्ण,ऋश्ष,चौक्कन को 
पक, कठिन, गुरु रूघूस्पर्श को ग्रहण करनेके सबबसे स्परशेन्द्रिय कही जातीहै. इसका 
सेस्थान विचिन्न प्रकार का है. यह इन्द्रिय एकेन्द्रिय से रूगा पर्चान्द्रिय तक सब जी- 
वे के होती है. इसमें एक्रेन्द्रिय की स्परशन्द्रिय का विषय ४०० धनूज्य, वेन्द्रिय की 
<?* धजुष्य, तेन्द्रिय की १६? ० धनुष्य, चोरिन्द्रिय की ३५०० घनुष्य, अप्तन्न, 
पचेन्द्रिय की ६४०० धनुष्य, और सन्नीपर्चेन्द्रिय की १२ योजन. अर्थात इतनी दर 
क स्पर्श समझ सकती है 


'% इन्द्रि विषय द्वार:--९ श्रोतेन्द्रिय को-१ जीव शब्द, * अजीव शब्द 
ओर [िश्नशब्द, ये ३ विषय और इन तीनों को शुभ अशुभ से दुगुने करने ६ होते 
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हि मु 
प्ह माक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्शत द्वारी 2. २३०५ 

है. । (२) गोवरी जो देखे हे पदार्थों को ग्रहण करेने से आंखो का नाम गोचरी है 

अन्तः करण लक्ष सम॒तन्न करे तो कृष्ण नी रक्त, पित, शक वर्णको ग्रहण करेसो 

चक्षईन्द्रिय गोबरे.इसकी अभ्यन्तर अवेबणा अगुलके अख्यातरे भाग,और बाह्य संस्था 





४ यु कल छन्छबननननन्न्न्ऑ्डिड्बछ्नन्गमिक कि ज 


ज 
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३०६... , (६ प्रथम अथ क/”डका पथम मूल द्वारां राहण कन्द :|2 
है. और इन ६ को राग द्वेष से दगुने करने १२ बीकार होते हैं. (२) चक्षुगीद्धय 


की कृष्ण, हरित, रक्त पित और श्वेत यह ५ विषय. और इन ५ को सचित्त आते 


त्त मिश्र इन तीनों से वौगुने करने से १५ और इन शुभ अशुभ से दुगुने किये २९ 
औरं इन ३०? को राग द्वेष से दगुने किये ६? थीकार होते है. (३ ) घणेन्द्रिय की 
सूर्मिगन्ध, दुर्भिगन्व, येह २ विषय. इन २ को साचित आचित्न मिश्र इन तीनों से ती 
न. गुने करने से ७, और इन ६ को, रागद्वेष से दुग॒ने करने से २२ बीकार होते हैं. 
(४ ) रसेन्द्रिय की कटे मिष्ठ, तीक्षण, आम्लन, क्षारा, यह ९ विषय- इनको सचित्त 


आधैत्त और मिश्र से तीगुने करने से ५६ और इन १५ को शुभ अश्यव ५ दंगने 


कियें ३०, और इन ३० को रागंद्रेष से दगने करने से ६” बीकार होते है, -९०) 
स्पर्शन्द्रिय की गर, रूघु; शीत, उष्ण, रुक्ष, चीकन, कठिण, सुकुमाल, यह ८ वीपय 
इन <८ को साथेत आचैेत मिश्र से वौगूने करने से २४ हुवे, और इन २४ को शुभ 
अशुभ से दुग॒ने करने से ८ हुवे, और इन ४८ को रागद्वेष से दुगने करने से ९६ 
वीकार होते है, ५ ईंद्रियकी सर्व २१५ विषय और २४ वीकार होते हे. 

३० सज्ञा द्वारः-१ आहार सज्ञा-£ कारण से उत्पन्न होवे।-(१) सशक्ति से, 


(२) छुथा वेदनी के उदय, (३) आहार का स्थान देखने से और (४) आहार की 


हब 


बात सुनने चिंतवने से. * भय सज्ञा ४ कारण से उत्पन्न होबेः-(१) अशक्ति से/३) ! 


भय मोहरीय के उदय, (३) भयके स्थान गये. और (४) भयकी बात झुने चिन्तवे लें 
३ मैथुन सज्ञा ४ कारण से उत्पन्न होबेः--(१) रक्त मांस की पाष्टि से, (९) मैथुन 
मोहनीय के उदय, (३) मैथन के स्थान गये, और (४) मैथुन की वात सुने चित. 
और ४ पारिग्रह सज्ञा ४ कारण होवे-(१) पारिग्रह के संग्रह से, (९) परिग्रह मोहनीय 
के उदय. (२) परिग्रह के स्थान गये. और (४) पारिग्रह की बात सुनने चिंतवने से। 
नर्क में भय सज्ञा आधिक । तिंयच में आहार सज्ञा आपके । मनुष्य में मैथुन सन्जा 
णापैक और देवता में छोभ सज्ञा आधैक होती हे. ि 

३१ बेद द्वारः-२ जिस के योदी कुचादि अड़ो पाड़ होने, ओर जो पुरुष 
का सड्भम इच्छे सो ख्रीवेद. * जिस के लिड़ घूछ 'आदि जड़ोपाड़ होवे. और जो 
सके सड़म की इच्छा करें सो पुरुष वेदे. ३ जिस के ख्ली चिन्ह व पुरुष चिन्द नि- 
पज होगे और, सी पुरुष दोनों के संयोगकी इच्छा करे सो नपुंस्क वेद. है 

३२ कपाय द्वारः--जिन परिणामों द्वार कर्मोका कप (रस) आये सो केपाय 
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'# माक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोइण अदौशत द्वारी द्वीरी ७2. २३२०७ 
चार प्रकार की;--(१) भकृति को करूर बनावे सो क्रोध कपाय. (९) जो पकाति 


को करडी बनावे सो मान! कषाय, (३) जो भ्रकृति को वक्र (बॉकी) बलाबे सो मा 


या कपाय और (४) जो प्रकृति को विस्तारे फैलावे सो लोभ” कपाय. 
३३ लेशा द्वारः-जिन पारिणामों कर आत्मा कर्मो कर लेपावे (भरावै) सो ले 

शा ६ प्रकार की;-(१) कृष्ण वर्ण, दुर्ग, कटुरस तीक्षण स्पर्श सो द्रव्य कृष्णले- 
इया, और पांचों आश्रवों आप सेवन करे, दुप्तरे के पास सेवावै. तीनों जोगों और 
पांचों इन्द्रियों को ययेन्‍्छ छुट्टी प्रवर्तने दे, तीज परिणामों स आरंभ करे, हिंसा क- 
ती अचकाय नहीं. प्षेद्र परिणामी, दोनों लोक के दुःख से हरे नहीं. इत्यादि लक्षण 
वाले को भाव कृष्ण लेशी जानना. (२) हरावर्ण दुगैन्ध तीखारस और खरखरा स्प- 
शी सो द्रव्य नील छेच्या. इर्पावन्‍्त, दूसरों के गुणों को सहन कर सके नहीं. आप त 
पश्चयी करे नहीं. दुसरों को करने देवे नहीं, तैसे ही ज्ञानाभ्यास भी आप करे नहीं 
दरें को करने देवे नहीं. मौबड कपटी. लज्जा रोहित, रस गाद्धे, महा आलसी, फ 
क्त आपहीका सुख चहावे इन लक्षणों युक्त होवे सो भाव नौल लेशा वाला जानना, 
(२) ऊदावर्ण, दुर्ग, रस कषायछा और स्पर्श कठित सो द्रव्ये कापूत लेब्या, ओर 
बंका बोले, बॉका (स्वेच्छा) चले, अपने दुरगेगो को ढके, दुसरे के प्रकट करे, कगेर 
बचनी, चोर, दूसरों की सम्पती देखकर झूरे इन लक्षणों कले को 'भाव” क- 
पोत लेशी जाणगा.(४) वर्णरक्त, दुर्गव, रस खट मिंठा, स्पश नरम सो द्रव्य तेजु ले 
इया ओर न्याय वन्त, स्थिर स्प॒नातरी, शरऊ, कितुदुझ रहित, विनीत, ज्ञानी, दामित 
इन्द्रिय, दृढ़ धर्मों, प्रिय धर्मि, पाप करते हुवे उसके फल भक्त ने का डर रखे सो भा 
व तेज लेशी जानना. (०) पीत वर्ण, सुगेव, मीठारत ओर कोमल स्पशे सो 
सो द्रव्य पद्म लेब्ये और, चारों कपायों पतली करे सदा उपशांत चित्त रहे, 
योगों स्वतश में रक्खे, थोडा वोले, इन्द्रियों का दमन धंथ मार्ग में करे, सो भावे- प- 
घंलेशी जानना. और (६) शक्ल वर्ण, सुगंध, मधुर, रस और स॒कुमाल स्परी होय सो 
दव्ये शुक्त लेप और, आर ध्यान रौद्रव्यान को छोड धम ध्यान शुक्त ध्यान को 
ध्यांवे, राग द्वेब को पतले किये या सर्यथा निहते. इन्द्रियों को स्तववश में कर, समिता 


समता गुप्ति गुप्ता रहे, सरागी तथा वैतरागी चरित्र वेत. इन लक्षणों वालों को भावे 
शूक्त लेशी जानना, 


३४ जोग द्वार;-जो दसरों से संबंध केरे-जुड सो जोग तीन प्रकर के है।-१ 
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३०८. छू पयम अथ-क/ग्डका प्रथम मूल द्वारा राहंण कन्द कूछ 








जो अत करण में विचार उत्पन्न होने सो मान जो वचन वोले सो बचन ओर जों प्र 
अत्यक्ष में दिखे शरीर रुप होवेसो काया जोग जानना री 
३५ शरीर द्वार-औदारिक शरीर सो-ओदर-प्रधान अह अर्थीव-(१) इस 
की भव धारनीय शरीर की अजधेणा सब शरेरोंत वडी है. २ ) तीर्थंकर चक्रवर्ति 
वलंदेव वासूदेव घणवघर केवल ज्ञानी, साध श्रावक इत्यादि उत्तम पुरुषों इसी शरीर 
में होते हैं. (१) और मोक्ष भी इसी शरीर से पाते हैं. इत्यादि गण 'निप्पन्न इसका 
नाम आदारक शरीर--उत्तम शशेर दिया है. यह शरीर हाड मांस रुधीर सूत्र मे- 
ज्‌ जाशे आादे सप्त धातु का पृतछा होता है, महुष्य वितचद्वी इस शरीरके श्वाती हो 
ते ६. (नरक स्रगे के जीवोंके यह शरीर नहीं होता है) यह शरीर के छे संघयण ओ- 
र छेह प्रकार के संस्थान में होता है, इसकी अवधेगा भवधार नी की जधन्य अड्गढ 
क अतख्यातवे भाग. उत्कृष्ट १००० योजन झाजेरी होती है. और उत्तर विक्रय + 
कर त| जबन्य अद्गजल के संख्यातत्रे भाग, उत्कृष्ट *?९ ००९ योजन की कर सकते 
३० ओऔ वश ल्‍ ब्ज्ड कर कऋ, ७ हर 
६. और इस शरीर धारी जीयों है तो स्व छोक भे भरे हुवे परंतु चारण मुनिवरों ते 
रे रुचक द्वीप तक जा सकते हैं इसलिये इसकी विषय रुचक द्वैश्पतक ही गिनी जा- 
ती है. ओर इस का प्रयोजन मोक्ष साथ ने का है. २ वोक्रिय शरीरः--एक रूप के 
अनेक रूप ओर अनेक तरह के रूप बनावे इसलिये इस्त का नाम वैक्रिय शरीर है. 
इस शरीर के श्वामी नरक और स्वर्ग के जीवों होंते हैं. नरक के जीवों का शरीर द- 
गंधि विद्रप अशुभ पुद्ुछकिं पूतछा होता हैं. और देवता का शरीर महा दिव्य तेज- 
स्त्री सुरूप सुगावे पूतछा होता है. यह शरीर 5 अस्ंघयणी ओर प्रथम अन्तिम सं- 
स्थानी होता है, इसकी भवधारनीय शरीर क्री अवधेणा जघन्य अड्गल के असंख्यात 
भाग, उत्कृष्ट <?? घलुष्य & की, और उत्तर वैक्रिय करे तो जवन्य अद्जल के 








+जिनको तपादि के ग्रभावसे लाव्बे उत्पन्न हुइ होवे वो मनुष्य तिर्यच वीक़िय शरीर व 
' ना शकते है, जवाचरणा और विद्याचरण चारण मुनि दो तरह के होने है 
-- सबयण हडीयोंका होता है, और नरक देव के शर्रासमें हड्डीयों नहीं होनेते असबय 
णी कहे हैं, परन्तु है महापरक्रती. देवताकें समचत॒रस्र संस्थान आर नक के हुंड सैत्थान है 
> सातमी नरक में ५०० धनुष्य की है, 


शत ब 
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पर माक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदशत द्वारी ४९ ३०९, 


संख्यातवे भाग उत्कृष्ट,००९०० योजनकी इसका विषय असरंख्यात ट्विप समुद्रों त- 
क है, और इस शरीरका प्रयोजन इच्छित रूप बनानेका है. ३े आहारक शरीर+-- 
यह शरीर आहारिक ( आहार करने वाले ) जीवों के होता है इसलिये आहारक श- 
रीर कहा जाता है. यह एक हात भरका पुतला प्रथम संस्थानवन्त अत्यन्त स॒क्ष्म दि- 
व्य पुदलोंका होता है. इसके श्वामी चडद॒ह पू्नधारी मुनीराज होते हैं. इसकी विषय 
अढइक्िप प्रमाणें आर प्रयोजन सशय छेदन व्‌ समब शरण के दशेनका. ४. तेजस 
शरीरः-- तेज अभ्रिके जैसा दाहक-पाचक गणका धारक शहन ये हवे आहारा- 
दि पदार्थ! को पचाकर रस बनाता हैं इसलिये तेजस शरीर कहा जाता है, इसका 
प्रयोजन अद्वार पचानिका है. आर ५ कामाण शरीर से जिन पुदूलों का तेजसने रस 
बनाया है, उन पुद्ढलोंको द्रव्ये तो धातु अदिका जैसा शरीर होवे उस पणे और भा 
वे ज्ञानावरणी आदि कर्मोकी प्रकृति पणे परिणमावे-परगमावे-हिस्सा कर वार्टे देवे 
से कारमण शरोर, इसका प्रयोजन संसारभ रुलानेका, यह तेजस ओर कार्मण इनदो- 
नो शरीरके श्वाभी सब संसारी जीवों हैं. और यह दोनो सृक्ष्म-अन्तिरिक शरीर हे 
नेसे इसका वाद्य में कुछ संघयण संस्थान नहीं होता है, परन्तु इन दोनों शरीरके धा- 
रक भाणीयों छेद्दी संघयण और छेही संस्थानों युत्त होते हैं. इन दोनों की अवधे- 
णा जघन्य अड्रल के अम्नख्यातंवे भाग की उत्कृष्ट सब लोक प्रमाणें + ओर विषय 
भी सम्पूर्ण लोक प्रमाणें जानना. । 

३दसंघयणद्वार* बज़ टषभ नारच संघयण-जो दोनों हडियोंकी सान्धि स्थिर करने पटीये 
जैली तीसरी हडी होती है उसे पारिवेष्टित पद् बज कहतेहें. और उन तीनों हृढीयोंको 
कर सन्धिकों द्रह करे ऐसी चौथी ही कील रूप होवे उसे ऋषभ कहते हैं, ओर जि 
स्‌ स्थान दोनों हाडेयों एकेक हडी के साथ ऑकडी से ऑकडी मिलावे वो फिर के 
सी उपाव से टूटे नहीं ऐसा दोनों हडीयों का आपास में दृढ़ वन्धन करने वालो म- 


- केवल समुद घात होती वक्त चौथे समय में केवढ सगवन्त पम्पूर्ण छोक व्यापी 
बनते हैं. तव तेमस ओर कार्मण दोनों शरारि के धारक होते हैं. इसालिये दोनों शरीर की 
अवधेणा सम्यृण छोक प्रमाण कही है. 
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३१०... (कै प्रथम अर्य काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड शऔूछ 





रकट वन्य होवे 5 सो नारच,+ ऐसी तरह से जो युक्त हदीयों होती हे जिपे स॑ 
घयण. “सो दोनो तरफ की हृडीयों मरकट बन्ध कर बन्धि होगे, उसपर ऋषभ नाम 
क हडीने वेह्ठित किया हो, उप्त में इनतीनों हृडीयों भेदी हइ कीली होवे, जिस से स 
व शरीर अत्यन्त' स्थिर बछकट मजबूत बंधा हुवा होवे सो बज़ ऋषभ नारंच संघय- 
ण. २ “ऋषभ नारच संघयण” सो जिप्त भे उपरोक्त सर्व रचना होते फक्त वज्ञ की 
कीली नहीं होवे.३२“नारच संघयण”” सो पठीया और कीली दोनो नहोवे, फक्त मर- 
कट बंध से हडीयों वेधी होवे४"अथ नारच सेघयण” सो आधा-एकही तरफ मरक 
ट बंध होवे, ओर दुसरी तरफ सादी कीछी होते ५ “कीलीक संघयण” फक्त सादी 
कीलीयों से ही हडीयों की सन्ध्रि का मिलाप होवे ओर5“छेवट संघयण” सो किर्ली 
बिना फक्त एकेक हडी के आश्रय से दुसरी हडीयों रही होवे. धक्का लूगतेदी छुटपढ़े 
३९ संस्थान द्वार/”;-जिस आकार में शरीर परिणमा हो उसे संस्थान कहते 
हैं सो ६ प्रकार हैं।-१ 'सम चउरख संस्थान! सो सम-वरोबर, चड-चारों, अस्न- 
खोने, अर्थात-पद्मासन से बैठे हवे का शरीर दोनों पगों के घुटने का अन्तर ओर 
दोनो स्कन्धों का अन्तर इन चारों का अन्तर मध्य भाग वरोवर होवे, ओर सामुद्र 
के शाख्र के कथनानूसार भमाणोेपेत उत्तम लक्षण व्येजन युक्त होवे सो सम चउ र 
स्र संस्थान २ “न्यगोध पारि मेडल संस्थान” सो न्य्रग्रोध नाम वड के झाड के जैसा, 
उपर का सर्वंग सदर प्रति पूर्ण शोभित होवे ओर नीचे वडवाइयों छूटने से अशोभ 
निक दिखे. तैसे कम्मर के नीचे के शरीर का विभाग विद्ृप होवे. हे “ सादे से 
स्थान” सादि-आदि नीच का शरीर उत्तम प्रमाणों प्रेत होवे, और कम्मर के उपर 
का शरीर अशोभनिक होते. ४ “कूब्ज संस्थान” कु-खराब, वज-तरह, अथीत्‌ जिम 
के हाथ पन पेट ग्रीवा इत्यादे शरीर के अवयव उत्तम होव, ओर हृदय पृष्ठ पंट ही 
न होवे पीठपर छात्ती पर कुब्ज-हडीका टेकरा होवे सो कुब्न संस्थान. ५ वावन 
संस्थान-०२ अड्गल प्रमाणें ठेंगणा शरीर होवे, मन्‍््य का शरीर ठीक होवे और 








-- जैसे बन्दरी का बच्चा बन्दर को फलाग मरती वक्त उस के हृदय को इढ ग्रहण 
््र 
करता है. तेसा ही जिन हर्दत्यों द्रढ़ बब्चन होवे उसे मार्कट बन्ध कहा जाता हैं. मरकट 


नाम बन्दर का है 
+ बज-ऋषमभ-नारच-यह तीनों शब्द समय भाषा के हैं निसका ऐसा अर्थ होता हैं? 


किम कि समर रस जन मम व अल दब ला 





“नि िऑंऑंऑंंणऑओंओखजटि्ंड: न सस 


९३१८ मुक्ति सापान-श्री गणस्थान रोहण अदीशत द्वारी सूट, ३११ 


हाथ पांव छोंट होगे सो वावत स्थान, और ६ 'हुंड॒ संस्थान” सो जिस के सब अड्ढो 
पाड़ खराब आधे जले मुरंद जैते खराव होम रो हुंड संस्थान. 

३० मरण द्वार+-परती वक्त में आत्म प्रदेश दो तरह से निकल ने हं।-१ जो 
कीडीयों की नाल की तरह समय २ धीरे २ थोड़े ९ प्रदेशों निकल कर जिस गाति 
में जाना हो वहां का ताना वाना बान्ध, पीछे से ८ रुचक प्रदेशों के साथ आत्मा 
गमन करे उस्ते समोया कहते हैं. और २ जो बंदूक के भदाकेकी माफिक एकदम स 
ब प्रदेशों साथ ही निकल जाबे उश्ले असमोया मरण कहते हे. 

३९ विग्रह गाते द्वा-मरकर प्रथम शरर त्याग जीवों दुसारि गति में दो त- 
रह से जाते ३।१ जो जीव प्रथम शरीर को छोड़े बाद साधाइ एक समय मात्र में नि 
यमित गाते में जाकर उत्पन्न हो जाने सो ऋञ गाते. और २ जो शरीर छोडे बाद 
रखा भूलकर इधर उधर चल जावे वो जीव जथन्य एक मोड, मध्यम दो मोद और 
उत्कृष्ट तीन मोड तक खाता है, जितनी मोड खाता है, उतने ही समय अनाहारिक 
रहता है, फिर अनुपृ्ती नामक कम उस्ते खेंचकर दियमित गति में ले जाते हैं, उसे 
बिग्रह गाति कहते हें ु 

४० स्पी भर्याद द्वारः-सार्ग देय छोफक) २६ हैं;।-१ सुधर्ना, * इशान, ३ 
सनत कुमार, ४ महेंद्र, ५ ब्रह्म, ६ लान्तक, ७ महाश॒क्र, ८ सहसार, ९ आण, १९ 
पाण, ११ अरण, ओर १२ अचुत (इन१२ को देवछोक या कल्प कहते हैं, क्‍योंकि 
इन में रहने वाले देवताओं के मालक-राजा इन्द्र हैं. उन ने कर्प मर्यादा वन्‍्धी है 
उप्त मर्याद प्रमाणें सर्व देवताओं चलते हैं. इसलिये इन १९ को कल्प भी कहते हैं.) 
२३ भद्दे, १४ सुभदं, १५ मुजाये, १६ सुमान से, १७ सुदेशण, १८ प्रियदंसण, 
१९ आमोह, २० मुपडिभदे, २१ यशोधरे, (इन ९ को ग्रीवेक कहते हैं क्योंके यह 
स्थान पुरुषाकार लोक के ग्री-ग्रीवा-गरदन के स्थान हैं) २२ विजय, २३ विजयंत 
२४ जयन्त, २५ अपराजित, ओर २६ सवार्थ सिद्ध, नो को अनुत्तर विमान कह- 
ते है. क्योंकि यहत्तव बीमाणों में अनुत्तर-प्रयान-अछ हैं. ओर उपर के १४ स्तर्म को 
कल्पतीत कहते हैं, क्योंकि-यहां देवता के शिरपर कोइ मालक-इन्द्र नहीं है. इसलि 
ये यह खर्छा चारी हैं परन्तु यहां फक्त जेन लिड्ढी साधू ही उत्पन्न होते हैं इसलिये 
यह अमर्यादित कृतव्य कदापे नहीं करते हैं.) 


कर 





कि किक िीशिक कि, 2: िओड ? 
| ३१५. (इ६ प्रथम अथे क्डका प्रथम मूल द्वारा राहण कन्ड शकूड 


४१ पंटस्थान हानी बूद्धि द्वार-यथा दृष्ठान्त असत्य कल्पना से जैसे-पाव भर 
गुड, शेर भर शक्कर और मण भर [मिश्री. इन पदार्थों में भाग (वजन) की अपेक्षा से 
गुड संख्यात गुण, शक्कर असंख्यात गुण, और मिश्री की अपेक्षा अनन्त गुंणा. तै- 
साही गुण (मिठास) में-गुड संख्यात गुण मिष्ठ, शक्कर असंख्यात गुण मिष्ठ और मि 
श्री अनन्त गुण मिष्ठ, यह ३ बोल भाग आश्रिय और ३ गुण आधश्रिय मिलकर ६ 
बोल बृद्धि आश्रय कहे. तैरे ही इन ६ वोलो को उलट गिन ने से ६ हानी के बोल 
होते हैं. यो व गण हानी बूद्धि के १२ बोल जानना... 


इति संसारा रोहण नामक तृतीय खंड 





| 


>> 





चतुर्थ खंड-धर्मा रोहण 
222 22232 2225] 


धर्मा रोहण के ३३ द्वारोंका अर्थ. 
फसल प8 


१ मूल उपयोग द्वार/-- मूर उपयोग दो हैं।- १ “ साकार बहुता ” सोज्ञा- 
न. अथीत-अकारादि खर ओर क कारादि व्येजन से अक्षर श्रुत रूप आकार होते 
ओर जो वस्तुका वाह्य स्वरूप आकार जाने, इस विषेश ज्ञानको साकार बहुता कह 
ते हैं, और ९ अनाकार वहुता सो दशन. अथीत्‌ ज्ञानंत्त जानी हुए वस्तुका सामान्य 
रूप गुण का जो अन्त/फरण में भाष होवे सो दर्शन निराकार उपयोग है 

२ विषेश उपयोग १३२ हैं. जिप्तमें सकार बहुताके ८ भेद;-- १ मतिज्ञान 


सो बुद्धि निमेठ होय । २ श्षतिज्ञान सो शास्त्र सम्बन्धि जानपना. हे अवीधिज्ञान म- 


याद प्रमाणें दूरवर्ती पदार्थोंकीं देखे. ४ मन पर्यवज्ञान अर्ाद्रपके अन्दरके जीवोके म- 
नकी वात जाने, और केवल ज्ञात सो सब द्रव्य क्षेत्र काल भावकों जाने (यह ०ज्ञान) 
और अवल कहे तीनों ज्ञानोंनों मिथ्यामति कर विपरीत भाष होणे लगे इसलिये उन 


वीनोंक़ो *मतिअज्ञान, २श्रुतिअज्ञान, ३ विभड्नज्ञान, कर बोले जाते हैं. यह पांच ज्ञा. 


न और तीन अज्ञान मिल सकार वहुता उपयोगके ८ भेद हुवे. ॥ और अनाकार ब- 
हुताके चार भेद:-- * आखोंसे देखे हुवे पदार्थंके गुण अन्तःकरण में भाष होवे सो 
“चप्ष दर्शन ! * आखोंविन चारों इन्द्रियोंसे ओर मनद्वार शहण किये पादार्थका अ- 

(करण में भाश होवे सो 'अचक्षु दर्शन? ३ अवधी ज्ञानसे शहण किये पदा्थोका 








के 


>:2/ 





- ३१४. ८ प्रथम अथ क/डका प्रथम मूल द्वारा राहण कन्ड अूछ 


गुण अन्तःकरण में भाष होवे सो अवधी इर्शन, ओर केवल ज्ञानसे ग्रदण किये पदा 


थाका गुण भाष होबे सो केवल दर्शन. ( यह १२ उपयोग हुवे. ) 

& दृष्टिद्वाराजिससे पदार्थों सखररूप प्रातिभाष होवेसो दृष्टितीन प्रकारकीः 'जैपे शुद्ध 
नेत्रोंवाले को जेते रड्रका पदार्थ होतादे बेतादी प्रात भाष होता है तैप्रेहि जीआादि न 
वोंहि पदार्थोका स्वरूप यथा तथ्या | है जैप्ता) जावे श्रद्धे सो ' सम्यग्‌ दृष्टि. ? २ मै 
से पीलियेके रोगीको खेत स्स्तुमी पीतपीलेरंगकी) भाष होतीहे तेसे जिसको मिथ्या 
महोदय कर जीवादे पदार्थोका विपरीत पर्णे भाप होवेस्तो मिथ्यात्‌ ढाष्टि और३ भोढ़े 


मनुष्यक्री तरह अनसमझ् से पदार्थोका स्वरूप कुछ यथार्थ समझे कुछ यथार्थ श्रद्धेसे 


मिश्र दीड्. 
७ भव्याभव्य द्वार जेपे अनाज अग्नि पाणी ओर भाजनका संयोग पिलनेसे 
साझता-पकता है. फिर वो अकूर समुप्तन्न करने जैप्ता नहीं रहता है. तसाहि जो ज्ञान 
दर्शन चरित्रकी पूर्णता को प्राप्त हो सबे कर्मोंक विद्वंश कर सीझते ३ मोक्ष प्राप्त क- 
रते हैं उन्हे भव्य जीव कहेजते हैं और २ जैसे मूंग मोठ अदि कितनेक अनाज में कू 
चीर कोरडू अनाजके दाणे निकलते हैं, वो मणोंवन्ध पाणी अग्निके संयोग में वर्षो 
वन्‍्ध सीझानेते भी सीझते-पचते नहीं हैं परन्तु अंझूर समुप्तत हो बृद्धि पाते है, तह 
जो जीवों व्यवहार ज्ञान दशन चरित्र की क्राड पूरे तक अनन्त भवमें पालन करके 
भी भव घटानेकी रसायण न निपजासके, मोक्ष प्राप्त कर सके नहीं. अनन्त भव भ्र- 


मण कराही कर सो अभव्य 


८ “ थरमाचरमद्वार: ”-- ४ गति, २४ दंडक, .८ ४? ०० ० ० जीवायोन, 
और १९७५० ००००० ००० ० ० कुल से एकही गाते, एकही जाती ९- - 


कद्दी योनी, या एकही कुछका चरम पणा कर देवे, अर्थात्‌ फिर उसमे कदापे उम्रन्न 
होवो नहीं सो चरम. और जिसेन एकभी भव कभी नही किया हो. हाल रुवस्थान जन्म 
मरण कर स्पश ना वाकारहा होवे सो अचरभम. 

९ परितापरितद्वार/-जो जीवों अनन्त कालसे ससारके सन्मुख मुख करके १- 
रिश्रमण कर रहे थे, वो जीवों ऋर्माश पतला पडनेस मिथ्याल गुणस्थानका त्याग 
कर संसारके तरफ पीठकर मोक्षकी तरफ मुखाकेणवों कदापि सम्यकलर पृदवाइभी 
होंगये तो भी पीछे चडकर जरुर मोक्ष पार्वेगे. इसलिये उन्हे १रत कहना, और जो 


मोक्ष सनन्‍्मुख नहीं हुवा सा अपरत्त 


३० पद्वीद्वार/- पद्टीयों २३ होती है, जिसमे ७ एकान्द्रय रत्॒का ४ पचन्द्रिय ) 


॥ 


५ 
फ् माक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोदण अदौशत द्वारी ४९ ३९५९ 


्ट्ँ 


रत्की, ओर % मोटी पद्धि. इनका स्॒रूप:-- १ चक्र रत्र सो. छेहों खण्ड साथेण 
का रस्ता वतोव. २ “ छत्ररत्र ! १२ योजन में छांदकरे शीत ताप पाणी से बचावि. ' 
. ३ “दण्टरत्र” बेताद पर्रृत की गफाके कमाड खोले, रसता सम करे- ४ “खड़रव ? 
हजारा कोश दूर रहे शव॒ुटी भी घातक९ [यहचारी चक्रहतिकी आयध शात्यर्भ उतपन्न 
होते ६. ] ५ “ मणिरत्र ? बारह योजनम चन्द्रमाके जसा प्रकाश करे. २ कांगणीरत्र 
सोनारके ऐरण के जया चारों तरफ चार २अद्गल होता है, इससे तमस गफाय आर 
खण्ड प्रापात गुफा एकेक योजनके अन्तरस गोलूचन्द्रमा जेते मण्डल अलेखंते हैं. 
जिपत चक्रवर्ती जीते रे, वहांतक उत्त रस्तमें प्रकाश बना रहता है, ओर ७ चरम- 
रब गंगा सिन्धु जैसे बडी छोटे नदीयों में डालनेसे१ २ योजनकी नावारूप वन जाता 
है जिसमें स॑व सेना युक्त चक्रवर्ती स्वारहो पार ही जांते हैं. तथा खेतरूप वन सर्व प 
दार्थ निपजा देता है ( यह तीनों लक्ष्मी भेडारमे उपजते हैं ) (यह ७ एक्रेन्द्रियरत ) 
८ 'प्ेनापातिरत्र” भरत क्षेत्र में के वीचमेंके दोनों खण्ड छोडकर बाकीके चारों खण्डो 
का साथन करे. ९ “ गाथापाति ” चरम रजकों खेतस्ररुप बना उसे अनाज मेवे म- 
शॉल बाबे, यो एक प्रहर में सब तेयार हो जावे, उने दुसरे पहर में रान्य कर-पका 
कर तीसरे पहर में सव्‌ सेना को जीमा देवे. १० 'वढाइ रत्”-चक्रवर्ती का जहां प- 
ढाव होते वहाँ बारह योजन लम्बा नव योजन चोडा राज मेहरू पोपध शाझा सहित 
एक मुह मात्रमें नगर वस्ता देवे १९ पूरोहित रत्न'महूते शकुन स्त्रथ फ़ूछ सामाद्रका 
दि बता वे. शान्ति पाठ पढ़े. (यह चारों रत्न चक्रवर्ती की नगते में उत्पन्न होते हें) 
१२ 'स्री रक्र'-श्री देवी-बेताड पर्वत प्र उत्तर दिशा की विद्या धर्से की ओगणि. में 
राज कन्या महा दिव्य रूप वनन्‍्त परमाणों पेत उत्तम लक्षण व्यजन सम्पन्न होती है, 
कुमाश का की तरह सदा योवन बन्द रहती है; १३-१४ अश्व रत ओर गज रब 
दोनों बेताड पर्रत के मुल में उत्पन्न होते हैं. ख़द चक्रवर्ती को सवारी में काम आते 
हैं. (यह ७ पचेन्द्रिय रत्न) (यह २४ ही रबा चक्रवर्ती राजा के होते हे. इनकी ए- 
क्रेक के एकेक हजार देव अविष्टायक होते हें.) १० 'तीर्यकर” चारों तीथोंके स्थाप 
क सब जगवके पूज्य मदन धम गुरू सर्वज्ञ सर्वे दर्शी होते हैं. १६ “चक्रवर्ती” सपूर्ण 
भरत क्षेत्र के श्वामी, हजारों देवों के पूज्य, महा ऋष्धि वनन्‍्त महाराजा होत हैं. १७ 
वासुदेव” आधे भरत के श्वामी चक्रवर्ती से आधी रुद्धे वाले होते हैं.२ ८'बलदेव! ब्‌- 
हु सुदेव के बढ़े भाइ होते हे, परन्त राद्धे आधीही पांते हैं. (यह ४ उत्तम पुरुष) १९ 








बट 





केवली' सर्वज्ञ सवे दर्शी, महाज्ञानी महात्मा. २९ साधु? २७ गुण यक्त. २९ श्रावक- 
२१ गुणयक्त. २२ 'सम्यक दा९'-शुद्ध श्रद्धावनत और २३ मंडाडेक राजा-एक देश 
का आधिपाति. (यह ९ महा पढ़ी.) 

१२ आता द्वार+-जो ख़द जीव द्रव्यहे सो द्रव्यात्मा. २ उसकी क्रोधादि क- 





पाय मय प्रणाति परिण में सो कषायात्मा, ३ मनादे जोग में प्रणाति पारिण में सो 


जोगात्मा. ४ शुभाशभ उपयोग में परिण में सो उपयोगात्मा. ५ ज्ञान में परिण में सो 
ज्ञानात्मा, ६ दशन देखने में पार्रण में सो दर्शनांत्मा. ७ चारित्र रूप प्रिणमा परि 
ण में सो चारित्रात्मा. और ८ शुभाशुभ कत्यों में वीय वन्‍त उद्यम वन्‍्त होने सो “वी 
याँत्मा.! | 
१२ ध्यान द्वारः-सो ध्याद ४ प्रकार के होता हैः--१ अर्त ध्यान, २ रोड 
ध्यान (यह दोनों ही खराब हैं. सो छोड ने योग्य हैँ. और) २ धर्म ध्यान, ४ बुक 
ध्यान (यह दोनों अच्छे हैं सो आदरणीय है.) 

३३ ध्यान के पाये द्वारः-चारों ध्यान के १६ पाये होते हैं; प्रथम आर्त ध्य- 
न के ४ पाये;-(१) आनिष्ठ के संयोग से. (२) इष्ठ के वियोग से, (३) रोग के उद्धव 
ने ७. और (४) भोग की इच्छा से जो विचार होवे रो आते ध्यान +। दुसरा रोद 
ध्यान के ४ पाये-(१) हिंसा की (२)झूठकी(३) चोरी की और (४) विषय के सरक्ष 
ण की इन चारों की अनुमोदना कर ते जो विचार होते सो रोद ध्यान. * । तीसरे 
धर्म ध्यान के ४ पाये।-(१) आणा विचय:-जिनाज्ञा में रहने का, (२) अपाय विचय 
कर्मों के नाश का, (३) विपाक विचय-कर्मोके फल का. और (४) संस्थान विचय- 





+ आत॑ ध्यान के ४ लक्षण-१ आक्रन्द करे, २ शोग करे, रे रुदन करे, और ४ 
विलापात करे. 

+ रौद्र ध्यान के ४ लक्षण-१थोडा दोप लगाव, २ बहूत दोप ल्गावे,३ अन्ञानी, ४ 
आविचारी, 

४ घ॒म ध्यान के ४ लक्षण-१ जिनाज़ा आरपने की, श्रुत चारित्र धर्म आराधनेकी 
३ शास्त्र श्ररणकी और४ उपदेश ग्रहण करनेकी-इन चार्रोकी रूची वाल्य होवे | धर्म ध्या 
सी के ४ आलम्बन-१२ सूत्रादे धर्म ग्रन्थों का पठन करे, * सेशय निवार ने प्रश्न पूछे. रे 
असंखालित करने पर्यठना के, ओर ४ धर्म वाद्धे करने घरमें कथा कहे, धर्म ध्यानी की ४ 
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लोक के संस्थान का. वीचार होवे सो धर्म ध्यान +। चोथा शुक्ल ध्यान के ४ पाये” 
(१)पृथक्ल वीतरी-अछूग २ पर्यायों को वीतर्क सहित विचारे, (२)एक्स बीतरक-एक 
ही पयोय को वीतके सहित विचारे विचार-पलटे नहीं, (३) सक्ष्म क्रिया अग्ति पाते 
फक्त इयोवही क्रिया. और अपडवाइ होवे. और ४ “व्यूछित किरितत आनिहृत्ति ध्या" 
ता” सर्व क्रिया रहित मोक्ष मार्ग में अखण्ड प्रवर्तक 
-:. १४ द्रव्य द्वार'द्रत्य देमकर के।--९ धमोस्ति, ९ अधर्मास्ति, ३ आकारिति 
४ काल, ५ जीवास्ति, ओर ६ पुद्लास्ति- 
गाथा-परिणाम ज॑वि मुत्ता । सपएसा एग खित्त, किरियाए॥ 
णिच्च॑ं कारण कत्ता । सब्व गई इयर अपवेसा ॥१॥ 
अर्थ-छेहो द्रव्यों में से परिणाम” जीव और पुद्ल अन्य द्व॒व्यों में पारिणम ने 
से परिणामी हैं. और चारों द्रव्यों द्विज स्वभाव में ही रहनेसे अपारिणामी हैं. “नीच 
जीवतो चेतन्यादि लक्षण युक्त जीव है ओर पांचों निर्जीव है. 'भत्ता”-पूहल देखने 
में भाते हैं सो मूर्ति है. और पांचो अमूर्ती है. सपएसा”-काल है सो अप्रदेशी है! 
और पाचों सप्रदेशी है, जिस में आकास्ति और पुल आस्ति तो अनन्त प्रदेशी है 
बाकी तनों असंख्यात प्रदेशी हैं. 'एगे”-छहों द्रव्यों में-धर्मास्ति अधर्मास्ति और आ- 
कारशस्ति यह तीनों एक एक द्रव्य हैं. ओर काल जीव पुद्वल अनन्त हैं. 'खेत्त'-आ- 
काश तो सब जीवों को अवगहा (स्थान) देता है, इसलिये क्षेत्र हैं. और पांचों द्रव्य 


. आकाश रूप क्षेत्र में रह ने से क्षेत्री हैं. 'किरियाय” जीवके ओर पुदुछ के संयोग से 
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अलुप्रक्षा-१ पुद्रालिक वस्तु अनित्य जाने. २ सेसार का सम्बन्ध असार जाने, ३ आत्माको 
एकठी जाने, और ४ संसार को दुःख का कारण जाने, हे 

+ शुक्ल ध्यानी के ४ लक्षण:---९ वाद्य अभ्यन्तर संयोग से सदा अलग रहे, २राग 
द्वेष नाश करे या पतले करे. ३ तीनों योगों को स्थिरो भूत करें. और ४ सर्वथा मोहकां 
नाश करे, ३ शुह्त ध्याती के ४ आहरूम्बन:-१ शान्त स्वभावी होवे, २ निरलोभी होवे, ३ 
शरल स्वभावी होवे, और ४ निर्सिमानी होने. | शुक्ल ध्यानी की ४ अनुप्रेज्ा-१ पाचें 
आश्रय को अपाय का कारण जाणे, २ अनन्त ससार की प्रह्वत से निव्वाते, ३ अशुभ की 

 उल्यातैसे दूर रहे, और ४ पूहुलों के स्वभाव मे पारणमें नहीं 
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केवली” सर्वज्ञ सबे दर्शी, महाज्ञानी महात्मा. २० साथ” २७ गण यक्त. २१ श्रावके- 


चर, 


२१ गुणयक्त. २२ सम्यक दा९'-शुद्ध श्रद्धावनत ओर २३ मंडाठेक राजा-एक देश 


का आधिपाति. (यह ९ महा पढ्ठी.) 

१२ आत्मा द्वार/-जो खद जीव द्रव्यहे सो द्रव्यात्मा. २ उसकी क्रोधारे क- 
पाय मय प्रणते परिण में सो कषायात्मा, ३ मनादे जोग में प्रणाति पारेण में सो 
जोगात्मा. ४ शुभाशभ उपयोग .में परिण में सो उपयोगात्मा. ० ज्ञान में परिण में सो 
ज्ञानात्मा, ६ द्शन देखने में पारण में सो दशनात्मा. ७ चारित्र रूप पारिणमा परि 
ण॒ में सो चारित्रात्मा. और 4 शुभाशुभ कृत्यों में वीये वन्‍त उद्यम वन्‍्त होते सो थी 
यत्मि.! 

१२ ध्यान द्वारः-सो ध्याद ४ प्रकार के होता हैः--१ अर्त ध्यान, २ रद 
ध्यान (यह दोनों ही खराब हैं. सो छोड ने योग्य हैं. और) ३ धम ध्यान, ४ गृक्त 
ध्यान (यह दोनों अच्छे हैं सो आदरणीय है.) 

३३ ध्यान के पाये द्वारः-चारों ध्यान के १६ पाये होते हैं। प्रथम आत्त ध्य- 
न के ४ पाये;-(१) आनिष्ठ के संयोग से. (२) इष्ठ के वियोग से, (३) रोग के उद्ब 
ने ७. और (४) भोग की इच्छा से जो विचार होवे सो आर्त ध्यान +। दुसरा रोद 
ध्यान के ४ पाये-(१) हिंसा की (२)झूठकी(२) चोरी की और (४) विषय के संरक्ष 
ण की इन चारों की अनुमोदना कर ते जो विचार होते सो रोद्र ध्यान. * । तीसरे 
धर्म ध्यान के ४ पाये;-(१) आणा विचयः-जिनाज्ञा में रहने का, (२) अपाय विचय 
कर्मों के नाश का, (३) विपाक विचय-कर्मोंक़े फल का. और (४) संस्थान विचय- 





+ आत॑ ध्यान के ४ लक्षण-१ आक्रन्द करे, २ शोग करे, रे रुदन करे, और ४ 
विलापात करे. 

+ रौद्र ध्यान के ४ लक्षण-१थोडा दोप लगावे, २ वहूत दोप ल्गावे,३ अज्ञानी, ४ 
आविचारी. 

> धम ध्यान के ४ लक्षण-१ जिनाज्ञा आराधने की, श्रुत चारत्र धर्म आराधनेकी 
३ शास्त्र श्रणकी और४ उपदेश ग्रहण करनेकी-इन चार्रोकी रूची वाल होवे | धर्म ध्या 
सी के ४ आल्म्बन-१ सूत्रादे धर्म ग्रन्थों का पठन के, २ सेशय निवार ने प्रश्न पूछे- ३ 
असखालित करने पर्यटना के, ओर ४ धर्म वाद्वे करने धर्म कथा कहें, धर्म ध्यानी की 8 
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लोक के संस्थान का. वीचार होवे सो धर ध्यान +। चौथा शुक्ल ध्यान के ४ पाये” 
(१)प्थक्‍ल बीतकी-अछूग २ पयोयों को वीतर्क सहित विचारे, (२)एक्ल वीतर्क-एक 
ही पर्याय को वीतर्क सहित विचारे विचार-पलटे नहीं, (३) सूक्ष्म क्रिया अग्राति पाते 
फक्त इयीवही क्रिया. ओर अपडवाइ होवे. और ४ “व्यूछित्र किरित अनिदत्ति ध्या- 
ता! सर्व क्रिया रहित मोक्ष मार्ग में अख॒ण्ड प्रवर्तक..., 

१४ द्रव्य द्वार'द्रव्य ८प्रकर के--९ धमास्ति, * अधर्मास्ति, ३ ,आकास्ति 
४ काल, ५ जीवास्ति, और ६ पुदुलास्ति 
गाथा-परिणाम जाव मुत्ता । सपएसा एग खित्त, किरियाए ॥ 

णिन्च॑ कारण कत्ता । सब्व गइ इयर अपवेसा ॥१॥ 

अर्थ-छेहो द्रव्यों में से परिणाम” जीव और पुद्टल अन्य द्रव्यों में पारिणम ने 
से परिणामी हैं. और चारों द्रव्यों द्विज स्वभाव में ही रहनेसे अपारिणामी हैं. “जीव 
जीवतों चेतन्यादि लक्षण युक्त जीव है ओर पांचों निरजीव है. धघुत्ता/-पूदूल देखने 
में आते हैं सो मूर्ति है. और पांचों अमूर्ती है. 'सपएसा”-काऊ है सो अप्रदेशी है” 
और पाचों समप्रदेशी है, जिस में आकास्ति और पहल आस्ति तो अनन्त प्रदेशी है 
आकी-तरनों असंख्यात प्रदेशी हैं. एगे/-छहों द्रव्यों में-धर्मास्ति अधर्यास्ति और आए- 
काशस्त यह तीनों एक एक द्रव्य हैं. और काल जीव पुद्ल अनन्त हैं. 'खेत्त'-आ- 
काश तो सब जीवों को अवगहा (स्थान) देता है, इसलिये क्षेत्र हैं. और पांचों द्रव्य 


गा मा श रूप क्षेत्र में रह ने से क्षेत्री हैं. किरियाय” जीवके और पुद्ल के संयोग से 


अनुप्रैका-२ पुद्दालिक वस्तु अनित्य जाने. २ संसार का सम्बन्ध असार जाने, ३ आत्माकी 
एककी जाने, और ४ संसार को दुःख का कारण जाने 
+ शुक्ल ध्यानी के ४ लक्षण'---१ वाह्म अभ्यन्तर संयोग से सदा अलग रहै, २शग 

द्वेष नाश करे या पतले करे. ३ तीनों योगों को स्थिरो भूत करे. और ४ स्वथा मोहका 

नाश करे, ३ शुह्त ध्यानी के ४ आल्म्बन:-१ शान्त स्वभावी होवे, २ निर्लेभी होवे, ३ 

शरल स्वभाव होबे, और ४ निर्भिमानी होते. | शुक्ल ध्यानी की ४ अनुप्रेज्ञा-१ पाचों 

आश्रय को अपाय का कारण जाणै, २ अनन्त ससार की प्रह्वत से निवाति, ३ अशुभ की* ह 
, उत्पतिसे दूर रहे, और ४ पूहर्लो के स्वभाव में पारणमें नहीं 
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हरेक किरिया निपजती है. और चारों द्रव्य अक्रिय हें. 'णिन्न! पुदलों की-पर्यायकां 


पल होता ही रहता है | जिम से आनैत्य है. और पांचों द्रव्य नित्य है. कारण/- 
जीब के पांचों द्रबंय काम में आवे इसलिये पांचों कारणी, जीव्र अकारणी. , कत्ता/- 


जीव ज्ञान य॒क्त है इसलिये सब कार्यों का कर्तो है. पांचों अकतों हैं. “सब्वगढ इयर 

अपेवत्ता” और सर्व स्थान एक आकाश द्रव्य भारा है... ५ ह 

' १८ 'पारिणाम द्वार-सो जो घटते जावे-पढते जावे उसे हायमान परिणाम के 

हते है. जो बढते जाते सो बृद्धमान. और जो सदा कार एकप्ते बने रहे धेटे बढ़े नहीं 

सो अब॒ठीया पारेणाम. । कर | 

१६ वीर्य द्वार-प्तो *जो अज्ञायी अन्नत्ति जीवों उद्यम करते हैं. पराक्रम फोडते, 

हैं, पतो- वालवीय-२ जो श्रावक जन कुछ धम मार्ग ओर कुछ संसार मार्ग दोनों त- 

रफ पराक्रम फोडत हेंसो बाल पृण्टित बीये. और रजो मुनिराजों एकान्त धर्मार्थ पर 
क्रम फोडते सो पण्डित बी ह | 

१७ 'तीयी तीर्थ द्वार'-जो संसार समुद्र के कित्नारे आ रहे ऐसे मेक्षगांमी सा 


०. ७ किक ँ दप बज च - 
घु साध्वी श्रावक श्राविका को तीर्थ कहे जाते ईं. और चारों सिवाय जो जीवों ई. 


वो अतीर्यी कहे जाते हैं. 


१८ साम्यक्ल द्वारर-- सो सम्यकल ५ हैं।- २ उपशम, २ क्षयोयद्यम, हे 
साखादते, ? बेदक, और ५ क्षायिक, इनका स्वरुप (१)किसी जीवको पौदिली किसी 


भी वक्त साम्यकलकी भाप्ति न हुई. वो जीव कालर्ूज्बि परिपक्ष होते स्वभाव ही 


अकाम [पिरवज्य) निभराकर आयुष्य कवै+बिना सातों कर्मोंकी स्थिति १ कोडाकाडी 


सागरोपम में पल्‍्यो पमके अपरूयातव्रे भाग कम करे. ओर कंदापे नवीन बस्च कर 
ते। भी इतनी स्थितिके अन्दर कांधी करें, परन्तु ज्यादा नहीं करें ऐेपे कम हलके होने 
थ् जीव मिथ्यात्र मोहदीय के दरू को उदय भात्रत निवार सात्तम दल स्थापन करे, 
जप्ते- कीचडसे डोहले हुवे पाणीम फेतकका वीज डालूदसे कीच जम जाता-नीचे बैठ 
जाता है तैते अनन्तानवीन्ध चौक और तीनों मोहनीयको उपशमावे उसवक्त भैथ्याल 
रप्त नहीं हो शक्का हैसों उपशम सम्यक्ल. जेसे वो पाणी हलनेसे पीछा गदलाहों जा- 
ता है, तैसे इस सम्यकल्र वाले के अन्तर मुह वाद पीछा उदयहो जाता ६. (२) क्षय 
पशम सम्यकत्व सो पहिली २ परक्ृत्तियों तो मदेश उदय मेही है और ९ सम्यकत् 
मोहनीय विपाक् उदय में है. इसलिये इसमें चल मलछ और अवगाढ तीनों दोषों रहतहई, 
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जे बृद्ध पुरुष आश्रय निमित्त जेप्िका [लकडी) शहण करता हैं परन्त उसे द्रढ भी 
ग्रहण नहीं कर शक्ता हैं, और छोडताभी नहीं है, तेपेही इस साम्यकत्व वाले वौनों त- 


नल 


लो की शुद्ध श्रद्धा तो रखतेएं परन्तु इस छोकके रुखाद उनका भजन सेवन करें पृढ़” | 


लिक सुख की वांछा कर. इनने मिथ्यालकी वर्गणा उदय में आइ उसका क्षय किया 
परन्तु सम्यकत्य मोहरूप कछ अश रहगया सो क्षयापशम सम्यकली. (१) सासादन 
सम्मकत्वी सो - उपरकद्दी हुई उपशम और क्षयोपशम सम्यकृत्तर्म क्तेते अरन्तान व- 
न्धिका उपशम कियाथा उप्तका पुनः उदय होनेते मिथ्यालकी तरफ जीव गमन करें, 
वो अन्तराल्वती रहे वहां तक सास्वादन सम्यफत्व रहती है. (४) 'वेदक संम्यकल - 
प्योपशम सम्यकत्व में उपशमाइ हुई प्रकृतियों सरवथा क्षयफर आगे बड़े, और क्षायि 
क्‌ सम्यक्ल प्राप्त नहीं कर सके उसके वाच में उन सरत्तों प्रकृतियों को क्षपाने के 
लिये १ समय मात्र वेदे सो वेदक सम्यक्सख॒. (०) प्षायक सम्यक्त” उपरोक्त सातों 
प्रकृति का सर्वथा नाश होनेसे सर्व दोषों राश्त अत्यन्त विशुद्ध निदोष जो गुणकों 
प्राप्ति होवे सो क्षायिक सम्यक्ल, यह सादि अरन्त होती हे. 

१९ “पयता संयति द्वार//-जो सर्व विराति साधु होवे सो संयति जिनके वह 
त व्रत होवे ओर कुछ आगर होवे सो श्रावक संयातृसयाति. और जिनके कुछ भी 
ब्रत नहोंवे सो असंयति. 

२० लिड् द्वार-जिस्त भेष को देख छोकी को परतीत होवे की यह अमुक (प्र 
हस्थ या साधु) पुरुष हैं. उत्ते लिड्र-चिन्ह कहा जाता है. सो तीन प्रकार के होते हैं; 
--* जो रजुदरण मुहपाति आए जैन मुनिके भेवक्रे धारकसो स्व॒लिड्र, जोचिमटाघो- 
टा भगंवे बच्र आदे बावा जोगी भेषके धारक सो अन्य लिड्र, ओर ३पगदी अड्ग़र- 
खा आदि गृहस्थ का भेष सो गृहलिड्र. 

२१ चारित्र द्वार-चारों गातिसे उद्बार कर आत्मा को पश्चम मोक्षगति में प- 
होचावे तथा चारों काषाय आत्मा में उद्धार कर शान्त दान्‍्त आदि गुण प्रगटाव सो 
चारित्र के ५ प्रकार/-! सामायिक चारिव-द्रग्य से सावद्य (पाप काशे) योगों के 
प्रदत्ति और भावसे रागद्वेष मन्दहों परिणामों में सुख दुःख के विषवाद रहित जो स 
मशुण की प्राप्ति होवे सो सामायिक चारित्र: इसके दो भेदः- (१)प्रथण और चरम 
तायिकरों के मुनीवरों अबछ सामायिक चारिव धारण करतेंहे. फिर उनको जघन्य ७ 
दिन वाद, मध्यम '४ महीने वाद, और उत्झष्ट ६ महीने वाद छेदोस्थापनीयचारित्र 
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में आराोपण किये जाते हैं. सो इतरीय साम्रापिक चरिद्र! « और (२) मध्यके २२ 
तीथकरों के साधु जाव जीव पर्यन्त सामायिक चारित्र वन्तदी रहते हैं. सो अवकाशी 
यू सामायिक चारित्र. २ छेदों स्थापनीय चारित्रसों जेते छिदे फटे हुवे दख्न को जो 
ड कर (सीकर) वरोबर करते हैं, तेप्तेही चारीबीयों दोषिव आत्मा को फिर विशुद्ध 
करे सो छेदोस्थापनीय चारित्र इसके दो भेद;-१२ प्रथम चरम तीथकरों के वारेमे के 
साधुओं मूलगुण पंच महात्रतों उत्तर गुण समिती ग॒प्ति प्रत्याख्यानादिभ अना चीर्ण 
छूगाकर धातिक होवे उनको पुनः संयम में स्थापन करने नवेसिर, महात्रतों का आरे 
पण करे, जित्तते पूर्व पर्योय का विच्छेद होवे सो सअतै।चार छेदोस्थापनी. और इ३- 
तरीये सामायिक चारिबवीये को किसी भी दोष के विन सेवन कियेही ७ वे दिन ४ 
महीना या ६ मशने में जो महाहृतों का आरापण किया जाबे सो तथा तीथकरोंका 
सातण का संक्रमण होते अवस्थित कल्प से स्थितित कल्प अड्िकार करे निर्दोषों 
को भी छेदोस्थापनी किये जाते हैं. + सो निरती चार छेदोस्थापनी ३ परिहार हे 
शुद्ध चारित्र सगे उत्तम तप, उत्तम परिणाम, उत्तम पयोय से सदा शुद्ध त्रति रहे ते 
परिहार विशुद्ध चारित्र, इसके दो भेद-(१) परिहार विशुद्ध चारित्र में प्रवेश क- 
रते खुनिके निरविस्मान कहते हैं यह और (२) तप॑से निहत हुवे मानिको निरावैहका 
कहते हैं, यह परिहार विशुद्ध चारित्र प्रथः ओर अन्तिम तीपकरों की वक्तर्म वी 
भकर विराज मान होते हैं उत्तती वक्त होता है. २२ तीथकरों के बारे में मंहाविदेह 
ज्लेत्र मैं या तीयकर मोक्ष गये वाद यह चारित्र नहीं हेता है. और जिनोंने पाहले प 
रिहार विशुद्ध चारित्र अड्जि कार किया हो उनही के पास दुसरे परिहार विंशुद्ध अ- 
ड्विकार कर सक्ते हैं. दुसरे के पास नहीं यथा दृष्टान्त जैसे ९ साधु ओं परिहार वि- 
शुद्ध चारित्र पालने प्रवर्त हुवे. उनमें से एक साधुतो कल्पास्थित होवे, उनके सामे 
प्य आठों साध समाचारी का वाहन करें, उन आठ साधुओंमें से चार साधु तप्‌ करे! 








२ कितनेक आचार्या ग्रहस्थ की सामार्यक को इतरीय सामायिक चारित्र कहते हैं 
और साधु की सामायेक का अवकाहीय सामायक चारित्र कहते हैं. 

+ नै श्रीमहातीर श्वामी के सासग की प्रवर्ति हवे वाद पाधे॑ नाथजी के संतानीये 
केशी श्रमणको गोतम स्वामी ने छे दो स्थापर्नाय चारित्र दे मेल ।कैये. 
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सो परिहारिक साधु कहे जाते हैं. ओर चार स्राधु उनकी वेयावच्च करें सो अपारिहा- 
रफ साधु कहे जाते हैं. ६ महीने हुवे बाद पारिहारिक (तपश्वी) साधु ओं तो अपरि 
हारिक वैयावच्ची बनते हैं. ओर अपरिदारिक परिहारिक बनते हैं. फिर छे महिने ह॒वे 
बाद जो पहिले एक साधु कल्प स्थित रहेथें वो परिहरिक वनतेढें. और आरठों उनकी 
वैयाबच् करते हैं. अवजो पारिहारिक साधू तप करते हैं वो उष्ण ऋतु में चघन्य चौ 
थ. (१ उपवास) मध्यम छट्ट बिछा] उत्कृष्ट अठम (तेला) करे, शीत ऋतूम जघन्य छट्ट 
(बेला) मध्यम अठम(तेला)उत्क्ृष्ठ दशम(चोछा) ओर बृषा ऋतवमें जघन्य अठम (्तेला) 
मध्यम दशम(चोला)उत्छ्ृप्ठ द्रादशम(पचोला)करे,आर जो अपहारिक छाघु यद्यपि नित्य 
आहारिक रहते हैं, तद्यपि अविल करते हैं. यों १८ महिने हुवे वाद जो इच्छा हो तीं 
पू्वोक्त परे पुन; तपकरे, ओर नहीं तो पीछे गचछमें मिलजावे, ऐसी तरह तप करे सो 
परिहार विदुद्ध चारित्र कहा जाताहै- यह चारित्र छेदोस्थापनीय चारित्र यों केशिडो 
ता है. दुसरे के नहीं ओर २९वर्ष की वय इत्रे वाददी अड्भीकार किया जाताई क्‍यों 
कि-९ वर्ष की वय हुवे वाद तो दीौक्षा ग़हण करे ओर २० व की दीक्षा हते बाद 
स्थिवर पणा प्राप्त. होवे तबही परिहार विशुद्धि होसकते हैं. ४ 'सक्ष्य सम्पराय चारि- 
तर! सुक्ष्म अत्यन्त पतली, सम्पराय कषाय अथाीत्‌ फक्त संज्वल का किंचित मात्र छो 
भ॑ रुप कपाय रहगई है ऐसे दशवे गुणस्थान ब्र्ती मुनिको सुक्ष्म सम्परायी चारिवी 
कहते हैं. इसके दो भेदः-(१) उपशम ओआगणे से गत इग्यारवे गुणस्थान से पढते हुवे 
दर्शव गुणस्थान में आवे उनके संकृशमय परिणार्मों की ब्ाद्धि होने से सेक्ेश मान सू- 
हम सम्प्रायी कहे जाते हैं, ओर (२)नववे गुणस्थान में विषय कषाय रहित हो दश 
वे रणस्थान में आये हैं, सुक्ष्म लोभ रहा है. उसे उपशमाने तथा क्षपाने के उद्यमीहै 
अन्तर मुहूर्त वाद उपशम कषायी वीतरागी होने वाले. सो विशुद्ध मान चारित्री. ५ 
यथाख्ूयात चारित्र यथा जैसा. ख्यात फरमाया अथीत श्रीतीर्थकर भगवान ने शास्त्र, 
द्वारा जसा आचार गोचार फरमाया है, वेसाही बरोवर किंचितही न्युस्या घिकता २- 
हित वीतरागी भाव से पाले सो यथा ख्याव चारित्न, इसके दो भेद«(१) उवशान्त 
माह गशुणस्थान वर्ती वर्तमान में सदेथा कपाय का उपशम कर शान्त स्वरुपी-थथा- 
खूयात चारिती हुवे हैं. परन्तु उनके कपाय सत्ता रुप वनी है सो उनको निश्चय से 
गिरावेगा इसलिये उसे पडवाइ यथाख्यात चारिब्र कहना. ओर (२) वबारव तेरे चड 
दवे गुणस्थान वती सबैथा कपाय का मूलमें ले नाश कर अकपाइ वीतरागी बने थो 








बट 











“छऋछऋऋणाए)ं (छा 9 ४ नजबनननसड 5 
३१२२. कह्््ू प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड शूछ 





पीछे कदापे पढ़े नहीं सो अपडवाइ यथाख्यात चारित्रि. - 

२२ नियंठा द्वार;-कर्म रूपी ग्रन्थी-(गॉठ) से छटने वाले होगे सो निग्रन्थ ६ 
प्रकार के होते हैं.-१ 'पुलाक निग्नन्थ/-यथा दृष्टान्त-जैसे खेत में पे शाढी नामक 
धन्य के बृक्षों को काट कर एकस्थान ढग किया, उस में-धान्य-अनाज तो थोढा औ 
र कचरा (घांस) वहूत होता है. जिन में चारित्र के गुण तो अनाज जैसे थोडेद्दी पा- 
ते हैं. और दोष बहूत वड पांव हैं. ऐस निग्रन्थ के दो भेद;-(१) रूब्धि पुठाक सो 
जो पुलाक छूव्धि के योग से कोपायमान हुवे चक्र छाति की सेना का चूण कर डा- 
ले, और (२) दुसरे प्रति सबना पलछाक के दो भेद/-(१) यूल गण पछाक सो महा 
व्रत का भड्ड करे, ओर (२) उत्तर गुण पुलछाक के ५ भेद;+-एक-ज्ञान पलछाक सो, 
ज्ञन की (विराधना करे, दुतरे दशन पाक सो-सम्यवत्न का भड्ड करे, तीसरा-चा- 
रित्र पुलाक सी-दश पच्चख्चाण समिति गापिका भड़् करे. चौथा-लिड्र पुलाकसो साधु 
के वेष का पलटा करे, और पांचवा-यथा सूक्ष्म पुछाक सो-अन्तः करण में कपायादि 
को प्रवछता रहे. । * बुकस नियंठा सो-यथा दृष्टान्त-उस शाडी बृक्ष के ढंग में से 
घास-प्राल निकाल अरूग डाले तब भी उस शाली के ढग में पूर्व की अपेक्षातों क- 
चरा बहुत कम होगया तो भी अनाज से कचरा ज्यादा है, तेते ही-गुण थोड़े और . 
दुर्गणों की विशेष ता होवे सो बुकस निग्नन्थ-इनके दो भेद/--(१) शरीर वुकस सो 
हाथ पांव पाले, शरीर की विभ्रषा करे. और (२) उपकरण बुकससो वस्र पत्र श्र॒- 
शोभित रखे. और भी दुकस निग्नन्थ के-५ भेद: (१) अभोग वुकस सो-जानके दो 
प्‌ लगांवे. (२) आना भोग बुकस सों-अनजान में दोष रूगावे (१) सब॒ह वुकस सो 
छिप्कर दोष लगावे. (४) असबुड बुकस' सो-मगट दोष छगावे. ओर (०) यथा स- 
ह_्म बकस सो-अन्तः करण में कपाय की तीत्रता रक्खे. यों अतीचारों कर संयम यु- 
णों को काबरे वनावे सो दुकस निम्रन्ध जानना. । ३ प्रति सेवना निग्रन्थ सो यथा 
दृष्टान्त-जेंसे उस शाल के ढग को खले में डाल वेलॉंके पग से चगदां हवा में उडा- 
उफण उस में का कचरा दूरकर शारू का एक तरफ ढंग करे, उस में किंचित मी, 
कुछ फोंतरे आदि कचरा ,होनेसे अनाज की और कचरे को तुल्यता होतीहे, तसे ही 
जिन मुनि के गुण अवगुण की तल्यना होवेसो-प्राति सेवना निग्नन्थ इन के दो भेद 
(१) प्रति सेवना कुशीछे सो किचिंत दोष सेवन कर, जिस,के ५ भेद:-(१)ज्ञान प्राति 
सेवना सो ज्ञान के *४-आतिचार छगावें- अस्प ज्ञाताके योग से हीनाधिक पठन | 
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चारन करे, (२) दशेन पाति सवना सो-स्वरपरका मन रखने हिनाधिक परुपणा करे 
(३) चारित्र प्राति धबना सो-प्रभाद के वश उत्तर गुणकों खन्हना कर,(४) छिड्ग प- 
ते सेवना सो-छोकीक साथ ने वद्धादि की शोभा करे, और (०) यथा सुक्ष्म पराति से 
वा सो-छत्नस्तंता स सुक्ष्म आते वार लगाते. । ४ कपाय कुशील निग्नन्य सो-यथा ह- 
छ्ान्त जेते-उस ऊफाणे हंवे शारू ध्यान्य को ऊखढी भें कूटकर उप्तके फोंतर-डछ्िलटे 
अलग कर फक्त चांवछ ही रक्वे, उप्त में. धान्‍्य ज्यादा ओर कचरा थोढा, तेत ही 
जिनों में गुण ज्यादा ओर अप्रगुण थोड़े होवे व्यवहार को शुद्ध रख कर स्रपर के 
सधारे के लिये क्रोध भी करे, मतामिमाव धर्माभि मान भी रक्ले. शाशन के सुधारेके 
लिये, वादीयाँके विजय के लिये, मायाका भी सेवन करे. शिष्य सम्प्रदाय शास्त्र ध- 
माप करण बूद्धि का छोभ भी करे. इत्यादि निमित से दोष छगाने की इच्छा बिना 
भी दोष लगावे'गे कषाय कुशील निग्नन्थ, इन के ५ भेद।-(१) ज्ञान कषाय कुशील 
(२)दशन कपाय कुशील,(३)चारितर कषाय छुशील,(४)लिड्ग कपाय कुशील ओर(५) 
यथा सक्ष्म कपाय कुशीछ, इन पांचों का अये प्ाति सेवन नियंठे में कहा सुजब जान 
ना. विशेष इतनादी की यह किचित रूंज्वछ के छोभ के वशहो किदित दोष सहजी 
े है. तो भी रूदा शभ योगों की अत्रती थे दोषों से आत्माको दचाने का सत्र 
करते हैं. ५ निग्रन्थ नियठा सो यथा दृष्टान्त जमे वो ऊखलीयें:कूरके साफ कियें चां 
बलों सुपम झटक कंकर वीन शूद्ध करे तंत्र उनमें मे रूप कचराह तो जरोस्ग २. 
हाहें, आर अनाज विशेर्षाधक होवे-तेमेही निग्रंथ निग्रन्थ मोहकरम रुप छाठी रहित कप 
ग्रन्थ राहित अकयायो क्षायिक भाव बीतरागी होवे इनके ५ भेद+-(१)वैतराग भा- 
व प्राप्त इन उसी समय पढम समय निग्रन्थ (२) नन्‍्तर अन्तर झदते तक रहे सो अप 
दय समय निग्नन्थ (३) इसस्थान की अन्तिप्र अवस्था सो चरम समय निग्नन्य (४) इ 
सस्थान के अन्तिम समय के पहिले समये लो अचरम समय निग्नन्य, ओर (०) इसु 
स्थान की से वष्रतीं लो यथा सूक्ष्म निग्नन्थ | ६ र्लातक निग्रन्थ सो यथा दृष्ठान्त 
जैसे उनझाफ किये चांवलों में से खण्डित चांवछों को अलग कर अखण्ड चांवर्लों को 
पाणीते धोकर रज मेल कर्क रहित शूद्र प्रित्र नि किये, फक्त धान्यही रहा कि 
चित भी कचरा नहीं, तैंसदी;सर्व घातिक कर्मोके दोष रहित उज्वल परिणाम शुक्ृध्या 
सी होवे से सनातक निग्नन्थ इनके ९ भेद)-(१) जोगों का निरुघन कियासो अछवी 
(२) आतिचार रुप मेल रहित हुवे सो अलवर (३) घनघातिक कर्मों के अश रहित ह- 
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वे सो अकर्भाश (५) शुद्ध ज्ञान दशन के धारक अत जिनिश्वर केवली हुवे मो संस 
द्व नाण दंसण धरे अरहा जिण केवडी और [५] स्व योगों का निरुंधनहोने से स- 
वे कर्मों का आना रुक गयाप्तो अपरा सवी ह॒वेसो निग्नन्थ. 

२३ कल्पट्रार;-मर्यादा कायदा सो कल्य ०प्रकारके होते हैं:-१स्थिति कल्प सो 


है 


प्रथण और चरम तीथकर के बारे के साधुओऑको सामायिक चरित्र की पर्यायका बि- 


च्छेदकर , छेदोस्थापानिय कीये जावे सो स्थिति (मर्यादित) कल्प. २ अस्थिति क- 
व्पसो- बीचके २२ तीर्थ करोंके बारेके साधुओं सदा सामायिक चरित्र में रहेसो. ३. 
 जिनकल्पत्तो ! वनवासी साधु, मूँढह हात कापना ओर तीन हातका हुम्वा खखे, 
उससे ग्राममें जावे तब गुप्ताड़ ढकलेवे, और ग्रामसे निकले वाद उसे दूर रक्ख दें. 

एक पात्रा, ओगा, मुहपति, झोली, गणना, इन सिवाम और उपकरण रखे नहीं. एप 
ह, सर्प, कांग प्रमुख सन्मुख आव तो आप टले नाहीं. रोगादिका उपचार करे नहीं. 
यो ८ माहिने पर्योय पालकर फिर स्थिवरकरूप में जावें! और २ केलंपातीत सो कल्प 


का करता श्री तीर्थकर जो स्वइच्छा से स्वात्तम आचर पालछते हैं. सो कल्यतीत सर्व 


कल्प से रहित होते हैं. 
२७४ परिसहद्गार/-- सूत्र “मार्गाच्यवन निर्जरार्थ पारिषोढव्या। परिषहा:” 
अर्थात्‌- संयम धरम रुप मोक्ष मार्ग में प्रवर्त ते उनमें विधन करने जो दूसरों की 
तरफ से अथीत चार+कर्मो की उदय रुप भेरना होनेसे दुःख संकट आकार पड़े उन्हे 





+ २२ पारिसह चार कम के उदय से होते हैं;-“ज्ञानायर णी/” प्रज्ञाज्ञान २० वा प्रन्ना 
परिपह, और २१ वा अज्ञान पारिषह ज्ञामावरणीय कर्म के उदय से होवे. “दर्शन मोहन्त 
राययों दर्शन लामों.” सम्पक्त मोहनीय के उदय २२ वा दंसण परिसह, और अन्तराय क- 
में के उदय से १५ वा अछाम पारिसह, ““चारित्र मोह नाग्न्य रातें स्नी निपद्या क्रोश याचा 
सत्कार पुरस्कराः?---चारित्र मोहनीय के उदय से ६ अचेल, ७ वा अराते, ८ वा स्त्री, 
'कू ० वा निसेर्जा,१२ वा अक्रोश, १४ वा याचना, और १८ सत्कार पुप्कर यह ७ परे- 
सह, “ शेषा वैदानैया ” और बाकी रेसो--१ छुपा, २ तृषा, रे शीत, ४ उण्ण, ५ 
देश' मच्छार, ६ चराया, ११ शया, १३ वध, २६ रोग, १७ तृण स्पर्ण, १८ नल्मल, 
यह ११ पारसेह वेदनीय कर्म के उढय से होवे. _ 
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अपन धम मार्गमें स्थिर और उदयमें आये कर्मोकी निज्मरा करने-क्षय करने जो वि 
कप रहित सम भाष से सहना करना उसे परिसह जय कहते हैं, सो परिसह २२ हैं 


सूत्र-श्ञातपासा शाताष्ण दशमसक नागन्यारात ॥ 


स्त्री चर्य्या निषद्या शय्या कोश वधांचा छाम ॥ 
शेग तण स्परी मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान दर्शनानिः- 
अरथप्षुधा पारिसद निर्दोष आहारका जोग नहीं मिलनेध सदोष अहारकी वांछा नहीं करे 
- शतपषापीरेसह आऔचत पाणी नहीं मिलनसे सचित पाणीको छीनेकीभी थांछा नहीं करे. ३ 
शीतपरिसह+-शीत (उन्ड) लगनेसे अधिकवस्र रखनेकी व तपानेकों वांछा नहीं करे ४ 
उष्णपरिसह;- उष्णता (गरमी) लगनेसे शीतोपचार नहीं करे. ५ देसमसपारिसहः- 
डांस मच्छर षटमल आदि जीवों का दंश समभाव सहे, उने अलग नहीं करे. ६ अचे 
ल प्रिसह-वस्र राहित होजांवे तोभी सदोष बद्ध वांछे नहीं. ७ अरति परिसह;-संयम में 
संकट पढ़े तो आणति चिन्ता नहीं करे, ८ द्ली आदि को देख विषय वाछा नहीं करे 
९ चरिया परिसह;-विहार (गमन) कतों घबराय नहीं १० निश्तिज्जा परिसह;-बैठने वि- 
सम भूमीका मिले तो केश नहीं करे. ११९ शण्या परिसह-अमन्योग मकान रहने को 
मिलने से खेद नहीं केर.२२अक्रोश परिसह;-काठिन बचन सुनद्वेष नहीं करे. १३ बन्ध 
परिसह+-मरताड सम भाव सह, *'४ याचना परिसह३-आहर वदस्धादि याचता मांगता श- 
स्माय नहीं, *०अलाभ परिसह+-इच्छित वस्तु नहीं मिलेतो देष नहीं करे १८ रोग प- 
रिसह*-रोग उत्पन्न हंवे समाधी भाव रखे साचित ओषधी नहीं करे, १७सृण स्पशे प- 
रिप्तुह+-तृणाकी शैय्या के स्पश से कोचवाय नहीं, १८ जरूमछ प्रिसह+-पशीने और । 
मेल से घब्राय नहीं १९सत्कार पुरस्कार परिसह-सत्कार सन्मान वांछे नहीं,२० पक्ष 
परिसह-पण्डित हो प्रश्नोत्तर करते घवणय नहीं, *१ अज्ञान परिसहः-विशेष ज्ञानकी 
प्राप्ति नहीं शोवेतो खेद नहीं करे. ओर २९२ देशण प्रिसह१- सम्यक्ख में शेका कं“ 
खा दी दोष नहीं लगावे. 
२७ प्रमाद द्वारः--पर पारेणति का मद में आत्मा को परिणमावे सो/प्रमाद 
पांच प्रकार के हैं- 


गाथा-मद विषय कूषराय । निद्य विगहा पंच भणीया । 
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ए ए पंच पम्माया | जीवा पडन्तिं संसारे ॥ १॥ 


4.९ मंद;-मद-मदीरा के नशे में मनुष्य वे भान होते है ते-े ही-(१) ज- 
ति मद, (२) कुल मद, (३) बल मद, (४) रूपमद, (०) तप मद (६) सूत्र मद,(७) 
लाभमद, (<) इश्वरी मद. इन मद में ४ एक मद में छका हुवा आत्म वे वश्यहों जा 
ता है, तो जो आठोंशे मद मे छक जाता है उसकी कया दशा !। २ विषय जैसे- 
विष जेहर खान से प्राणी की अकाल मत्य निपजती है. यो (१) श्रत इन्द्रियकी ३ 
विषय (२) चक्ष्‌इन्द्रिय ५ विषय (३) घणेन्द्रिय की २ विषय (४) रसेन्द्रिय ५ विषय 
(५) स्पर्शन्द्रिय की ८ विषय यों ५ इद्धियों की २१ विषय में से किसी भी एक भी 
विषय में लुब्ध होने से अत्य ग॒णों की अकाछ मृत्यु होती है, तो जो २३६ ही विषय 
के वशव लुब्धे उनकी क्या दशा ! ! ३ 'कषाय, जो फर्मों के कप रसकी खंच कर 
आत्मा के प्रदेशों पर छपटावे और आत्मा को गुरू (भारी) बनाकर संसार में डृूबावे 
सो कषाय चार प्रकार की है (१) क्रोध, (५) मान (३) भाया (४) छोभ, इन चारों 
में से किसी भी एक कपाय में रमण करने वाला आत्मा संसार में दूब जाता है, तो 
जो चारों कषायों में गरक हैं, उनकी क्‍या दशा !। ४ निन्‍्दा जो निन्‍्दनीय वस्तु 
सो निन्‍दा दो प्रकार कहते हैं. (१) निद्रा के वश में आत्मा वे वश होतादै. और,(२) 
निन्‍्दा दुसरों के अवरण बाद बोलने से भी आत्मा मोक्ष से विमुख होता है. ५ वि 
कहा-विकथा खोटी कथा (व्यर्थ बातों) चार प्रकार की होती है;-(*)श्रीयों के श्रगा- 
र की कथा, (२) भोजन भक्ष बनाने की स्वाद की कथा (३) राजाओं के वैभव परा ' 
क्रमादि की कथा और (४) देशों के रोवाजों की कथा, इन चारों में से किसी एक , 
भी कथों करने से भी वज्ञ कम वन्ध होने का प्रसड्र आता है, तो जो चारों वौक- , 
था करें उनकी क्‍या दश [ ! इन पांचों प्रमाद के बशमे पड आहारक शरीर धारीमु ' 
नि भी नरक गांगी होजाते हैं. एस भगवतीजी सुब्र के शत्ंकन्ध उदेश में फरमायाई 

८ सरागी बीतरागी द्वारः-जो रागद्रेष मय परिणामों संयुक्त होगे सो सरगी 
और राग द्वेष रहित देविसो बीतरागी बैतरागी कहनेते फंक्त राग रहित द्वेषीही नहीं 
समझना. क्योंकि पनवणा जीमें फरमाया है. कि-राग जहाँ द्वेषाकी मामा (जरुर होते) 
और द्वेष जहां राग की भजना अथीव-होंवे और नहीं भी होवे इसलिये जिनने रागका 
नाश किया उनने द्रेषक भी नाश जरुरही किया, जिससे उने बीतरागी कहे हें 
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६ माक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अद्शत द्वारी 2. रे२७ ' 





,._२७ पड़वाइ अपडवाह द्वार/जो गुणस्थानांराहण कर (चड) पीछे पड़ जांदे 

सो पडवाइ, और पड़े नहीं सो अप वाह जानना 

२८ छतद्मस्त केवडी द्वार+-जिनके ज्ञानके ज्ञानादि आत्मिक गुण कर्मो कर अ- 
च्छादित होवे सो छब्यस्त ओर (२) जिनो के घन घातिक कमे रुप अच्छादन (दक्कन) 
दर होने से पूर्ण तार से आत्मीक गुण प्रगट होवे सो केवली 

२९ समुदघात द्वारः-जों आत्म प्रदेशों का मथन हो किसी प्रकार के गुणाव - 
गुणका घात होव सो समुदध्रात ७ है;-! बेददी समुदधात असाता वेदनीय का उदय 
होने से जीव हायत्राहा करें सो,* कपषाय समुदघात क्रोधादि उत्पन्न हुवे पतलेस मनु- 
प्य को ५-७ मनुष्य संभाले तो भी संभले नशे से, ३ मरणातिक समदघात सो मरती 
वक्त आत्म प्रदेशों निकलकर जिस स्थान उत्पन्न होना होवे वहां जमे और फिर आ- 
त्मा< ऋचक प्रदेश के साथ जावे तब क्रोडा क्रोड गणी बेदना- होवे सो, £वेकय स- 
मुदघात सो एक रुपक अंनक रुप बनाते प्रदेशों का मथन करेसो, ५ तेजस समठ्रघा, 
त सो तेजलेशा मगठ कर उत्कृष्ट सादी सेल देश वारकर भस्म करेसो; ६ आहारक 
समुदघात से चउदे पूरे पढ़े हत्रे मुनि राज आहारक र्ूव्धि वनन्‍्त सन्देह निवारने 
या सप्रवुसरण की रचना देखने आत्म प्रदेशका पुतछा वनाकर तीथकर व केवल ज्ञा- 
नी के वहां भेज इच्छा पूर्ण करेसो, और केवल सपुदधातसो केवली भगवन्त के आ- 
मुष्य कम रहे थोड़े ओर वेदनीय कप रहे ज्यादा, तब दोनों को बरोबर कर्नेके वा- 
से आठ समयर्थ समुदवात होती है;-प्रथम समय आत्म प्रदेश का सातवी नर्क कीना- 
से से लगा ऊपर मोक्ष तक लम्बा दण्ड रुप होवे दूसरे सम्रय वो दण्ड के पूर्व पश्चिम 
में कपाट रुप होते, तीसरे समय उन पश्षेयों का उत्तर दाक्षिणमें मथन चूरा रूप होव- 
चोथे समय में सर्वकोक में अन्तर पूरे (तव सब जगत व्यापी बने पांचवे समय में अ_ 
न्तर सदर (भेला) कर पुनः मथन रूप बन जावे, छंट्टे मयमसें मयन सद्दार कपाट रूप 
बनजावे सातवे समय कपाट सहार दण्ड रुप बनजावे ओर आउठवे सम्यमे दन्ड सहार 
कर मूल रुप (अवल थे बै>) वनजांबे, उसके बाद कितनेक तो अ इ उ ऋ लू इनपां 
चो अफ्षरो के ऊचार- में जितनी देर लगे ऊन काल बाद मोक्ष पधार जावे और कि- 
तनेक उत्कृष्ट ६ महीने वाद तो जरुरही मोक्ष पावे. & 








* दी गम्बरी के तत्वाथ सूत्र की ठीका भें लिखा हैाक्रेननिनका आयुप्य फक्त ६- 
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श२८ पह प्रथम अर्थ काण्दका-प्रथम यूल द्वारा रोहण खण्ड कर 








३० देवद्वारः- श्री भगवाते सूत्रके शतक उदेशामें ५ प्रकारके देव फरमागे हैं 
२ “भवीद्रव्यदेव/- जो जीवों मनुष्य तिर्यच के भवमें देव गतिका आयुवन्ध कर बेटे 
हैं (परकर देवता होवेंगे) वो थत्री द्रव्य देव कहे जाते हैं. यह जुगलिये मनुष्य तिर्य 


और सर्वार्थ विद्धके देवता सिवाय+सर्व स्थानसे आकार उम्रन्न होते हैं.. और मरकर £ 


देव गति मेंही जाता हैं. इनकी स्थिति जधन्य अन्तर मुहूर्त की उत्कृष्ठ ३३ सागरकी 
हेती है. २नरदेव” चोराता २लक्ष हाथी घोड़े रथ. छिन्मूं क्रोड पायद्ल सम्पूण भरत 
प्लेत्र के महाराज चक्त्र्ती होते हैं, सो नरदेव कहे जाते हैं. यह चारों जातैके देवता 
ओर प्रथम नरकसे आकर उम्रन्न होते हैं और मरकर नके में जाते हैं.+ इनकी स्थि- 
ति जघन्य ७०० वर्ष की, उत्कृष्ट <४ लक्ष पूर्वकी होती है. ३ 'धर्मदेव” पाच महात्रत 
के पालक साधुजी महाराज सो धर्म देव कह जाते हैं, यह छशी सातवी नर्क, मनुष्य 


तिरयच यर्गालिया, तेउवाय इन स्थान सिवाय सर्व स्थानके आये हुवे होते हैं. और मर' 


कर देव लोक में तथा मोज्न में जाते हैं. इनकी स्थिति जघन्य अन्तर हुहूत की उत्कृष्ट 
क्रोड पूर्वकी होती है. ४ देवापिदेव” जो अनन्त चतुष्ठयके धारक सब जगत के पूज्य 
श्री तीथकर भगवन्त सो देवाधिंदेव. यह प्रथमकी तीन नर्क ओर वीमानीक देवता के 


आकर उम्नन्न होते हैं और मोक्ष पधारते हैं. इनकी स्थिति जबवन्य9र्वर्षकी उत्कृष्ट८४' 


लक्ष पूर्वकी होती है. « भावदेव” जो भवनपति, वाणव्यन्तर, जोतिपी, वीमानी, इन 
चारों जातिके देवों (नो देवता के भाव में विराजमान हैं उन) को भाव देव कहे जा- 
ते हैं. यह सज्ञी मनष्य तिर्यव पंचेन्द्रिय स्न्‍र आकर होते हैं. ओर मरकर प्रथ्वी पाणी 
वनस्पाते मनृष्य तिर्यच में जाते हैं. इनकी स्थिति जघन्य दशहजर वर्षकी उत्कृष्ठ ३३ 
सागर की. इन पांचों देवों में से सर से थोड़े नरदेव १२ ही होते हैं. इनसे देवाधिदृव 
सख्यात ग॒णें क्‍्योंकी २४ होते हैं. इनसे धम देव संख्यात गुणा क्योंकी उत्कृष्ट नव* 





महीनेही बाकी रहा हाय उनको क्रेवल ज्ञान की प्राप्त हेवे, वोही समुद घात करतेहै, अन्य 
नहीं, परन्तु यह बात मिलती नहीं. क्योंकि तीथेकर के भी हेती है 
> क्योंकि-युगलिया मरकर तो फक्त देवताही होते हैं. और स्वार्थ सिद्धके देव मनु- 
श्य हो मोक्ष मे ही जाते है 
चकवर्ती जो संयम लेबेतों स्वर्ग मोक्षमें जाते है. परन्ठ तत्र नर देव नहीं रहतेह 
धर्म देव या देवाधी देव होते है. 


०.  उन्लससनननललत्िलितललत्ल्लललस्ननततलललल्त्त्ततततत्त 
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के, माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदीशत द्वारी सूछ.. २२९ 


हजार क्रोड होते हैं. इनंस भवीद्रव्य असख्यात गुणे क्योंकी असरूयात मनुष्य तिर्यच 
देवायुबन्ध कर रहेंहें, और इनेस भाव देव अलख्यात गण क्‍्योंकी चारों जोतिंके दे- 
बता अभंख्याते हैं. 

३९ जीव परिनागी द्वारः- जिसवक्त जीव निज स्वभाव में परिणमें उसवक्त 
परिणाम शुद्ध होगे, ओर परस्वभावमें परिणमें उसवक्त अशद्ध होेवे, जिससे जो भाव 
जीवोंके उप्तन्न होवे उसे जीव परिणाम हैं. ( यहां कारण को मुख्यताम कर कार्य का 
उपचार किया है ) इसके भगवति सूत्र में २५ बोल के. 

-गाथा-गईइ इन्दिय कषाय । लेसा जोए उब ओगे ॥ 

: णाणा णाण दिटद्ठी। चरित्त वेए परिणाम ॥ 

' अंधथ-४ गाते, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ५ लेव्या, ३ जोग, २ उपयोग, "ज्ञान, 
३ अज्ञान, हे दृष्टि, ५ चारित्र और ३ वेद: 

३२ 'करण द्वार'-जो जीतरों के कम संयोगों में कारय भूत हो+ सो करण के 
भगवती सत्र में ५५ बोल कहे हैं. 

: गाथा-दव्व सर्गर इन्दि । मण वयण क साय लेसा ॥ 
समुधाह साजन्ना दिद्ठी । वेय असाव पंच (करणं) ॥ 

अर्थ-द्रव्य क्षेत्र काठ भाव और भव यह ५ द्रव्य, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ 
मंन के योग, ४ वचन के योग, ४ कषाय, ६ लेश्या, » समुघात, ४ सज्ञा, ३ दृष्टि, 
३ बेद और ५ आश्रव. ह ; 

३३ निद्धत्ति द्रार--जिन बावतोंते आत्मा निठति भाव को प्राप्त होवे 
सो निदातते जिपके भगवरतीजी सूत्र में ८९ बोल फरमाये हैं;- 

गाथा-कम्म सरीर इन्दि । भासा मण कूसाय वणादि ॥ 
संअण सन्ना लेसा | दिठी णाणा णाणे जोग उपोगे ॥ 


अंथे-८ कम, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ भाषा के योग, ४ मनके योग, ४ क- 
पाय, ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ८ स्पशे, ८ संगण, ४ सज्ञा, ६ लेशा, ३ दाषप्टि, ५ 
ज्ञान, ३ अज्ञान, ३े जोग और २ उपयोग. 
रे कक 
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हु है. 
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३४ -आश्रव द्वारः-जिस रस्ते कर जीवों को कम आकर लगे उने आश्रव के 
हे जाते है, जिप्त के ४२ भेद फरमाये हैं;-« अब्त, ५ इन्द्रियों का आनिग्रह, ४ 
पाय की प्रहति, और २७ किरिया 
#8 ३९१ वे, २२ वे, ३३ वे ओर ३४ बे द्वारों में कहे हुवे सब बोलों का ख़ला 
सा पीछे होगया है, इसलिये यहां सक्षेप में ही लिखे हैं, 
. ३५ संबर द्वार;-जो कम आने का रस्ता है उसे रोक सो संवर के ०६ बोल 
सूत्र में कहें ६;-१ इयो समिती-रस्त में चलती वक्त आगे *धनुष्य देखे, र॒स्ता छो 
डकर चले नहीं, रात को बिन कारण स्थानक के वाहिर जावे नहीं, पांचों इंन्द्रिय की 
विषय का ध्यान, और पांच प्रकार की सज्ञाय - करे नहीं. २ भाषा समिति-कर्क 
स, कठोर, छेदक, भेदक, दुःख कर्ता, सावद्य, हिंसक, मिश्र इत्यादि वचन बोले न- 
हीं, पहर रात गये वाद दिन उगे वहां तका जोरखे बोल नहीं. सदा उपयोग युक्त 
बोले, ३ एपणा समिती. आहार वच्ध पात्र और स्थानक ,४२ दोष टाल ग्रहण करे, 
आहार दो कोस से ज्यादा लेजाकर भोगवे नहीं. पहिले पेहर में छाया चौथे पेहर में ।.-' 
भोगवे नहीं. पांच मन्डल के दोष टाल आहार करे, ४ आदान निश्षिपना सामती-भड 
पात्रे उपकरण बद्ध पाट आदि यज़ासे गृहण करे और यत्रा रक्खे, शहस्थ के घर र- 
क्खकर विहार करे नहीं. दोनों वक्त (शुभे शाम) प्राति लेखना ( देखा) करे, और ९ 
'पारेठावणिया? सामती';-विष्ठा पेशाब मे नख केश शरीर आदि. वस्तु' यत्नासे परि- 
ठावे. दुगंच्छा निन्‍्दा होवे वहां पारिठावे नहीं. दिनकों देख के और दिनको देखी ४ 
मिं का में रातको परिठावे. (यह ५ समिती) ६ मन गुप्ति ७ वचन गुप्ति ८ कायागाई 
, (इन बचन काया के योगों को सारम्भ समोरम्भ आरम्भसे निवारेसा तीन गुप्ति):- 
३० बावीस परिसह पीछे कहे सो) ३१ खल्ति-क्षमा, ३२ सुर्ति-निढॉभता, ३२३ अज 
ब-शरलता, ३४ मद॒व-निर्भिमान, रे७ लाघव-लघुत्॑, २६ सच्चे-सत्य, ३७ संयम-आं: 
त्म गशिनह: ३८ तबं-तप, ३० चेहए-ज्ञाना भ्योस, और ४० वेम-अह्मचये. (यह १" 
। याति धर्य) ४९२ आनित्य भावना-पुद्मालेक पदार्थ सर्व अनित्य (विनाशीक) जाने. ४१ 
: असरण भावना-इस उंसार में कोइ भी शरण दाता नहीं है. ४३ सेसार भावना-अन- 


रि श 
+ बांचनों, पूछना, फेस्‍ना, याद करना, और धम्मोंप देश देना. यह ५ स्लाय, 
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क्‍पिययत -जनिलिनननिय या न्लिनिनिनिनिननिभमिननिचनननननिनन पुन ननान्‍ 
त॒ संसार परि श्रमण किया है,?४'एकल्वभावनों-आत्मा सदा एकली है. ४५ अन्य- 
सर भावना-शरर से आत्मा अलगेह, १६ 'अशुवि भावना” शरीर अछुची का भडार 
है. ४७ आश्रव भावना-आश्रव से कम आते हैं. ४८ संवर भावना-संवर कभ को रो 
कते हैं. 2९ निर्मरा भाववा-निज्जरा से कर्म क्षय होते हैं. ५? छोक भावना-लोक 
सपइठ परुयाकार है. ९१ बोध भावना-बोध बीज सम्यक्त्वकी भाप्ति होनी दुलेभ 
और ५९२ धर्म आवना-धर्म ही तारण शरण है. (यह २२ भावना) ओर ५३-५७- 
पांच चरित्र (न का वरणत्‌ पीछे होगया है.) 

३६-३७ निर्जरा द्वार-जो श्री धोतरागके आज्ञा वाहिर सूत्र से विधिंत राहि- 
त॑ स्ववशा या परत्रश पणे धर्माये या संसारा्थ कष्ट सहे. उससे अकाम निज्भरा 
होती है. जिसका फल मोली (काष्ट काट कर वेंचने वाले) व्यापारी के जैमा कष्ठ तो 
बहुत और लाभ थोडा, तैत्ा होता है. ओर २ जो वीतराग की आज्ञा में रहकर सू- 
त्र विपेके अजुसतार निर्वद्य करणी मोक्षार्थ करे निध्त से सकाम निज्भरा होवे. जिस 
का फल जोहरी के व्यापार जैसा होता अर्थीत्‌ कष्ट थोडा ओर नफा बहुत. ' सकाम 
निर्जरा दो तर से होती है. (१) वाह्य (पगट) ओर (२) अभ्यन्तर, (गुप्त) इस में- 
(१) 'अनसन) आहार के त्यांग, (२) ऊणोदरी-आहार उपाधी कम रक्‍खे. (३) भि- 
क्षाचरी-गोचरी कर वस्तु छा भोगवे. (४) रस पारित्याग-दूध दही घी तेल मीठा के 
त्याग करे, (५) कायाक्षेश-घर्माथ कायको कष्ट दे, (६) प्राति सालिनता-इन्द्रियों कपा- 
य योग का निरुंधन करे. (यह ६ बाह्य तप) और (७) प्रायछिर-पाप निवारने तप 
के, (८) विनय-स॒दा नम्न हो रहे, (५) वैयावच्च-भक्ति करे, (१९) सज्ञाय-शास््र के 
मूछ पाठ की स्वृध्याय करे, (२१) ध्यान-मसूत्रार्थ का चिन्ततन करे. ओर (१२) कउ 
सरग-का युत्सर्ग करे. ( यह ६ अभयन्तर .तप) यों १२ भेद तपसे निर्ज राहोती है. 

३२८ करणी फल द्वार+--पुन्य रूप मिष्ठ फल ओर पाप रूप कटु फल दो 
नों संसार बूद्धेके कारण है, सो सफलकरणी कदी जाते है सम्ण्क्त्र दृष्टि. यह चहाते 


नहीहं. और मोश्नार्थ नो करणी करते हैँतो अफल गिनी जातींदे. सुयगढांग जी सूब 
में फरमाया है 


'गाथा-जैय बुद्धा महः भागा ।-वीराध्सम्मत दंसीणों ॥ 
अश्ुद्ध तेसि परिकित्ता । सफल होइ सब्व सो ॥१|. 
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(८ होक्त सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्दीशत दारी मुझ. रेरे रे 


त संसार पा. पीकर गुणस्थान स्पशनाद्वार;-- श्री तौयर्कर भगवान गत भवसे चौ- 
अपार सही आते है. इसलिये पाहले के तीन तो यह छुंटे. और पंचवा गण, 
है. ४७ आर नरोका हैं. जो संयम लेने समर्थ न होसो) इसलिये उत्तम पुरुषों पाच- 
कते हैं. ४वान भी स्पर्शते नहीं है. और इस्यारवा गुणस्थान तो पडवाइ होता हैसो स्प 
सुपइठ पुरभी तीर्थकर भगवान पड़वाइ नहीं होते ह. इसलिये १-२-३-५-११ इन/पौचे 
और ५शान स्पशन की मना है.वाकीके* गुणस्थान स्पंशते हैं ४ 
पांच वां ०२ मोक्षद्वार:- चारों वावते की अनुक्रम से आराधना करने से मोक्ष मिल- 
;- ९ प्रथम सम्यक' ज्ञान करके जीवोंका यथार्थ स्वरूपका जान होवे. २ ननन्‍्तर 
व सादे पदारथी को जैसे जाने है, वेसेही सम्यक दर्शन कर उनको यर्था श्रद्धे. (यों 
ज्ञान और दर्शन का जोडा है, अर्थात्‌ यह दोनोंही साथही रहते ६ ) ३ जो जीवादि 
पदार्थों को सम्यग्‌ ज्ञान कर जाने, सम्यगण दर्शन कर श्रद्धे उनमेंसे जीव अजीब पुण्य 
तैनोकी जाने पाव अश्रव वन्ध इन तीनोंको सर्वथा त्याग, और संवर निमरा मोक्ष इन 
तीनों को पूर्ण पणे समाचारे सो सम्यग्‌ चरित्र. औरं जैसी तर सम्यग् चरिब द्वारा 
तीनों वाबते समाचारी है वैसी तरह जावो जीव तावे, उमर तक पूर्ण तोरस आराधि 
पाले स्पर्श सो सस्यश तप. जैसे ज्ञान दशन का जोडा है तेसे ही चारित्र तपका भी 
जोड़ा है. इन चारों का यथा विधी अनुक्रम से आराधन पालन स्पर्शन जावो जीवतक 
करने से आत्मा पमानन्दी परम सुखी होता है. 











। 


३३४ क्र प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड >ू5 


परम पूज्य श्री कहान जी ऋषिजी महारात् के स- 
म्प्रदाय के महन्त मुनिश्री खूबाऋषिजी म- 
ह। राजक शिष्यवर्य आय मुनिश्रीचे- 

न। ऋषिजी महा।राजके शिष्य 

श्री केवठ ऋषिजी महाराज 

के आभ्रत बाल बम्हचारी 

मुनिश्री अमलेख ऋषि 
जी मह।रज रचित 
मुक्ति सोपान ग़णस्थान रोहण 
अदीशत द्वारीका प्रथम 
अर्थ काण्ड 





न न 








नर 
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'“ क्ा-सापा 
श्री गुणस्थान शेहण अीशतहदारी 


कल -+- *+<६>-_++++ 


डितीय-घल काण्ड, 





प्रवेशीका 


गाथा-बंदामि सिरि जिणवर । भणामी बितीय मूल खण्ड ॥ 
चउदश गुण टाणस्स । रोहण अर्दाख्त द्वारा ॥ १॥ 
अथे-श्री जिनेश्वर भगव॒न्त को नमस्कार कर के “मुक्ति 
सोपान,'-“गुगस्थाना रोहण अदीशत द्वारी” ग्रन्थका दूसरा मूल 
खण्ड कहता हूं इस में अर्थ काण्ड में कहे हुवे २५२ द्वारों को अ- 
मूल चउदेंही गणस्थानों पर अहग २ संक्षेप से उतार ते हैं प्र- 
थम अर्थ काण्डके पठन से सब द्वारों का अर्थ:मतलब समझ में 
आगया जिससे इस काण्ड में १४ गुगस्थानों पर उतारे हुवे २५२ 
द्वारकोी समझ सुछुमता से हो सकेगी 








&) सर फसल का लत छा लाता छा छातपफ्र ्छ दा 5 छा छठ छा त्ाउउलत्ता छा छाठ कु 
40०१ ७॥ 
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परम पूज्य श्री कष्षान जी ऋषिजी महारात्र के स- 
म्प्रदाय के महन्त मुनिश्री खूबऋषिजी म- 
हा राजके शिष्यवर्य आर्य मुनिश्रीचे- 

न। ऋषिजी महा।राजके शिष्य 
श्री केवल ऋषिजी महाराज 

के आश्रित बाल ब्रम्हचारी 
मुनिश्री अमालिख ऋषि 
जी मह।र।ज रचित 
मुक्ति सोपान गुणस्थान रोहण 
अदीशत द्वारीका प्रथम 
अर्थ काण्ड 








न 


प्रन्ड रत ट्वारके खुलासे के लिये देखिये अथ काण्ड का पृष्ठ १४ वा. 
(३. 


(६ द्वितीय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारां रोहण 2 ३३७ 





न, २ दुसरा-प्ता खादन गृणस्थान, ३ तीसरा मिश्र गुणस्थान, 
(अपर नाम) सम मिथ्या गुगस्थान, » चोथा-अधविरति-सम्यग ह 
प्टि गुणस्थान, ५ पांचवा देश विरति (श्रावक का) गुणस्थान, ६ 
छठ प्रमत-संयाति (साथु का) गुगस्थान, ७ सातवा अप्रमत संय- 
ति गुणस्थान, < आठवा नियटि बादर गणस्थान, ( अपर नाम ) 
अप करण गुगस्थान, ९ नववा अनियटिं बादर गुणस्थान (अपर 
नाम) आनेवृत्ति करण गुगस्थान,१०दशवा सूक्ष्-संपराय गुणस्थान, १६ | 
इशग्याखा उपशान्त मोहनीय गुणस्थान, ११ बारवा क्षीण मोहनीय 
गणस्थान, १३ तेखा संयोगी-केवछी गृगस्थान, १४ चउदवा अ 
यागी केवली गृगस्थान, और इस के आगे अन्तिम खास मृक्ति- 
स्थान मोक्षस्थान-सिद्धि स्थान, 


( 

हदुखरा-अथ डार * 

चउदेही गुगस्थानों के नाम का अथ;-- 

१ मिथ्या-वोट+गुणग का+स्थानचठिकाणा, अ4|त-जो खोटे, 

गुग (दर्गणों) के रहने का निवासस्थान होते सोही मिथ्याल गुण 

स्थान. 

२ सात्प्रथम के+स्व स्थान को+आदनू"आवबे. अथैत-प- 

हिले गुगस्थान को पीछा आने वाला ( रस्तामिर ) सो सासखादन 
गुणस्थानी. 

३ भिश्रच्दोनें। की मिलावद रूप गुगस्थान, अथीत-मि 

ध्यातव की ओर सम्यक्वकी एकत्रता-सेल भेले होवे सो मिश्र गु- 
ण स्थानी. 





है हे] 


५ 





३२६ ६ मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदढीशतद्वारी. 'छछ 


प्रथम खन्ड-ग्ल बरा रोहण 


० <०--- 


मूल ३२ दारों के नाम 


+->-0७-<२#-- 


१ नाम दार, २ अथ द्वार, ३ प्रवेश द्वार, ४ लक्षण द्वार, ५ 
दृष्टान्त द्वार, ६ गुण द्वार, ७ अवधेंणा द्वार, < उत्पति द्रव्य प्रमा- 
ण द्वार, ९ पावति द्रव्य प्रमाण द्वार, १० खपाति द्रव्य प्रमाण दर 
११ क्षेत्र प्रमाण द्वार, १२ क्षेत्र स्पशन दार, १शकाल प्रमाण (स्थि- 
ति) द्वार, १४ काल प्राप्त द्वार, १५ भाव प्रमाण द्वार, १६ निरन्तर 
गण द्वार, १७ गति मार्गणा द्वार, १८ अंगति मांगेणा द्वार, १९ 
परस्पर गति मागेणा द्वार, २० परस्पर अग॒ति मा्गणा द्वार, २! 
अवबराह उबरोह द्वार, २९ चढपड गति दृष्टान्त द्वार, २३ अन्तर 
द्वार, २४ विरह द्वार, २५ शांश्वतां श्वृत द्वार, २६ पढमापढम दर 
२७ एक भवाश्रिय स्पशना द्वार, २८ बहुत भवाश्रिय स्मशना द्वा- 
२, २९ परस्पर स्पशना द्वार, ३० परभव गमन द्वार, ३१ भव स॑- 
ख्या द्वार, ३९ अस्पा बहुत द्वार. 

अब आगें इन तेंतीस ही द्वारों का चउद॒ह गुणस्थानोंपर 
पृथक २ (अलग) विवेचन (वरणन-उत्तरा किया जाता ह 


०० प्र 
 पहिला नास हार 4६ 
चउदे ही गणस्थानों के नाम-१ पहिला-मिथ्याल गुगस्था- 


घबहुड- # इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ काण्डके पृष्ठ १४ वा. 


व न  लट व न 
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दर द्वितीय मूल काप्ड-प्रथम खण्ड पूल द्वारा रोहण कक  रेरे० 


न, २ दुसरा-प्ता खादन गुणस्थान, ३ तीसरा मिश्र गुणस्थान, 
(अपर नाम) सम मिथ्या गुगस्थान, ४ चोथा-अविरति-सम्यग € 
ष्टि गुगस्थान, ५ पांचवा देश विरति (श्रावक का) गुणस्थान, ६ 
छठ प्रमत-संयाति (साथ का) गुगस्थान, ७ सातवा अप्रमत संय- 
ति गुणस्थान, < आठवा नियटि बादर गुणस्थान, ( अपर नाम ) 
अपूर्व करण ग़ुणस्थान, ९ नववा अनियटि बादर गुणस्थान (अपर 
नाम) अनिवृत्ति करण गुगस्थान, १०दशवा सूक्ष-सेपराय गुणस्थान,१ ६ 
इश्यारवा उपशान्त मोहनीय गुणस्थान, १३ बारा क्षीण मोहनीय 
गगस्थान, १३ तेखा संयोगी-केवछी गगस्थान, १४ चउदवा अ- 
योगी केवली गृगस्थान, और इस के आगे अन्तिम खास मुक्ति 
स्थान मोक्षस्थान-सिद्धि स्थान. 


दसरा-अथ द्वार # 
चउदेही गुगस्थानों के नाम का अर्थ--- 
मिथ्या-घोटे+गुण का+स्थान"ठिकाणा, अथ[व-जो खोटे 
गण (दुगेणों) के रहने का निवासस्थान होते सोही मिथ्यात्र गुण 
स्थान 
२ सास्प्थम के+स्व स्थान को+आदनच्आवबे. अथोत-प- 
हिले गुणस्थान को पीछा आने वाला ( रस्तागिर ) सो सास्वादन 
गुणस्थानी: 
३ भिश्रन्दोनें। की मिलावट रूप गृगस्थान, अथीत्‌-मि 
ध्याव की ओर सम्यक्वकी एकन्रता-सेल भेले होवे सो मिश्र ग॒ु- 
ण स्थानी. 
धब्क रत ट्वारके खुलासे फू लिये देखिये अथ काण्ड का पृष्ठ १४ वा 


फ 





४ अविरतिज्त्रत रहित, ओर सम्यग दृष्टिन्सम्यक्व यक्त, 
अथीत-सवंज्ञ प्रणित निश्चय ओर व्यवहार नय को साध्य साधक 
भाव से माने परन्तु प्रत्याख्यानावर्णिय कर्मोंदय से इन्दियोंके सख 
का त्याग नहें। कर सके सो आवेरति-सम्यग दाष्ट्र गणस्थानीं 
५ देश-थीडे+विरतित्त्रत वन्‍त. अथात सर्वे विरति साध- 
अपेक्षा कर थोड़े व्रत का धारन करने वाला सो देश वि 
गस्थानी 
६ प्रमतत्प्रमाद युक्तईसंयातिज"साधु. अथीत्‌ सवे विराति सा 
बतों हत| परन्तु प्रमादी-आलसी हो सदोषित रहते हैं सो. प्रमत से 
याते गुगस्थानी 
७ अप्रमत-प्रमाद रहित+संयाति”साध, अथीत सब विरा 
रूप साथ को क्रिया को प्रमाद रहित पाले सो अप्रमत संयति शु- 
ण स्थानी. ह द 
८नियटि-निवृते+बादर-बडी कपाय से. अर्थीत्‌-दर्शन मोह. 
| नीय रूप बढी कषाय से निग्गति धारण करी सो नियी बादर गुण 
स्थानी. ओर इसही गुणस्थान का दुसरा नाम-अप्ूव-पाहल नहीं हु 
ह ऐसी> करण-कषाय की मन्दता करिसो अपू्व करण गुणस्थानी 
९ अनियदि-निवते नहीं, वादर-बढी चारित्र मोहनीय कपा 
ये स*साफ निजृते नहीं, थोडी सी कषाय ओर भी वाकी रही है 


व्ज्ज् 


ओ 
ते 


न 
८्थञ 
। 





+ यह अपेक्षा बचन है अथीत-आठवे शुण स्थान मे तो चरित्र मोहनीय की अपे 
क्षा से दर्शन मोह को वडा गिना, ओर इतर नव सुणस्थान में सात कमा की अपे 
क्षात्रे चारित् मोह की स्व था निदाते न होनेके सवदस आनेयाद बादर इसका 


नाम हैं।-तल केवलगिम्य ु 
टी 


डे उस 3 >> --पनल्‍लमननननननामनभननननतससन सनातन सससतततततत 
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सो नियटी बादर गुणस्थानी ओर इसही गृणस्थान का दुसरा ना 
अनिबृति-निवृत नहीं+करण-कषाय क। मन्दता से अथात-जो क- 
पायों की मन्द (कर्मी) करने श्रेणी प्रारंभ करी है. उस से पीछे ह 
टे नहीं आगे बढ़ते ही जायें, सो अनिद्गति करण गुणस्थानी 

१० सूक्ष्म-बहूत ही थोडी+सम्यराय-कषाय, अथोत्‌ फक्तसं 
ज्वलन के लोभ रूप यत्किचित मात्र-सोमी बहूत पतली कषायका 
उदय सो सक्ष्म संपराय ग॒णस्थानी. 

११ उपशान्त-उपशमाया (हका)»मोह-मोहनीय कमे, अ- 
थात्‌ मोहनीय कमे की सवे २८ ही (कषायों) प्रकातियों को स्व- 
था प्रकार से उपशमन किया-ढक दिया सो उपशान्त मोह ग॒ण- 
स्थानी 

१२ क्षीण-क्षय किया*मोहमोहनीय कम, अथात-मोंहनीय कम 
की २८५ ही प्रक्रातियों का स्वेथा क्षय-नाश किया सो क्षीण मोह 
गुणस्थानी 


१३ सयोगी-योग सहित*केवली-केवल ज्ञानी. अथाीत्‌ म- 
न बचन कायाके शुभ अवलम्बन वन्त केवल ज्ञानी जिनेश्वर सो 
संयोगी केवली गणस्थानी 

१४अयोगी-योग रहित+केवली केवल ज्ञानी. अर्थात-मनादि 
योगों जो कम पुटूछ रूप बगेणा को ग्रहण करने कारण भूत आ- 
तम प्रदेशों का परिस्पन्द (चलन) उस से रहित, ओर केवल ज्ञान 
के धारक सो अयोगी केवली गुणस्थानी. 


३ तीसरा प्रश्नोत्तर द्वार 


+ 8 इस द्वारक खुलासेके लिये देखिये अथ काण्ड का प्रष्ट ९५ वा. 
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३४? &६ म॒ाक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशत द्वारी ४? 


१ प्रश्न मिथ्याल को भी गुणका स्थानक कहने #का क्‍या 
सबब? उत्तर (१) जो इस जगत में अचतन्य (जढ़)पदाथ हैं. उस 
से ऊंच पाक्ते का अनन्त ज्ञानादे गुण का धारक-अधिक शक्ति 
वन्त चैतन्य जीव का रहना का यह मूल स्थान है, यह ही इसमें 
गुण है, (२) बहूत से जग्तों इस ही स्थान में रहे हुवे-मिथ्या-ज्ञान 
दशन-चारित्र-तप का आराधन पालन कर अनेक गणवन्तों के भी 

परम पज्य बनते हैं. यों व्यवहार की भी झाद्धि होनेसे यह गुणका 
स्थान है. (३) अभव्य जीवों सदा इसही स्थान मे रहते हैं वो द्र- 
व्ये ज्ञानादि गुणों का पालन कर नववी ग्रीवेग (२श्वे स्वर्ग ) तक 
जाते हैं. यह भी गुण है. (२) और भी कितनेक व्यवहार तो मि- 
थ्यात्वी देखाते हैं. परन्तु अन्तर में मिथ्यात् मोहनी आदि अक्राति 
यों का उपशम होगया सम्यक्लादि गुणों का स्पर्श किया है. 
तो भी मिथ्यात्वी कहे जाते हैं. इत्यादि गुण इस स्थान में पाने से 
इसे मिथ्यात्व गणस्थान कहा जाता है 

२ प्रश्न-प्ास्वादन गणस्थान वाले तो पडवाइ होते हैं, उसे 
गुणका स्थान कहने का क्‍या सबब? उत्तर-इस गुणस्थान का स्पर्श 
ने वाला जीवने कर्म ग्रन्थी का भेद .कर सम्यक्त का स्पशैन कि- 
या है इसलिये यह पडवाइ है तो भी उत्कृष्ट अप पहल परावतन संसा 
र परि अ्मण कर निश्चय से सम्यक्त्व का स्पशन कर मोक्ष पावेगा 
इसलिये यह गुणका स्थान ही-गुणर्थान ६ 

३ प्रश्न-सिश्र गणस्थान में मिथ्याल का ओर सम्यक्त का 


मरिथ्यात्व गुणस्थान सो खोटे गुणका स्थान एसो अर्थ अर्थ धारमे किया है, 
परन्तु जा |मथ्याल् गणस्थान को |मथ्यात्व ही गणका स्थान एसा अथ करत #£, 
उनके समाधान लिये यह प्रश्नोत्तर है 


__ ___ -टकसिसससससससस नस सनस्नतततततत्स्त रा 
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सेल भेल (गड़बड़) है उसे गुण का स्थान केसे कहा जावे? उत्तर क्यों 
नहीं कहा जावे, जो सय को असय और असत्य को सत्य जानता | 
था वो सत्य को तो सत्य जान ने रूग़ गया. तो कभी असत्य को 
असत्य भी जानने लंग जायगा 
४ प्रश्न-जों सम्यक दृष्टि हो ब्रतों के फल को जान कुछब्रत 
धरे नहीं आधिराति सस्यग दृष्टि ही रहे तो उस से क्‍या फायदा ? 
उत्त-जो जानेगा कि इस मकान में उपद्रवी व्यन्तर देव (मत) रह 
ता है. ओर उस में कभी जाने का प्रसड़ भी आगया तो वो ढरेगा. _ 
ऐसेही सम्यग दृष्टि भी पाप करते ढरेंगे जिससे जिन के चिकन 
कम बन्ध नहीं होगा. यथाथ जानना ही मशाकैल है. कहा हैकि 
“बद्धा परम दुर्लहा.” जाना येही बडा ग्रन है. 
५ प्रश्न-जो संसार सम्बान्धि आरंभ के अनेक कृतव्य कर 

यदि यतक्तिचित व्रत धारण करभी लिया तो उस से क्‍या फायदा? | 
उत्तर-देश विराति शब्द तो साधुओं के सबे विरती पने की अपे 
का से है, परन्तु किचित व्रत नहीं जानना. क्योंकि->इनोंने सर्व छो- 
क के महारंभ महा परिग्रह की क्रिया का निरुंध कर, फक्त यत्कि- 
[वित अठकते कार्य को चला ने जितनी ही छुट्टी रबी है, और 
सो भी सर्वथा त्याग ने अमिलाषी हैं, इसलिये: तथा परिणामों से 
स्वेथा अव्रत की क्रिया उत्तर गई है, येही जबरफायदा है. इसलिये 
यह गुणस्थान है 

: ६ प्रश्न---जो संयति (साथू ) होकर ही प्रमाद का सेवन 
करे तो फिर क्या फायदा! उत्तर-बड़ा फायदा तो यह हुवा कि-अ- 
विस्त की क्रिया साफ रुक गई, ओर यद्यपि अप्रमादी ही सदा र- 


! हने का खप करते हें. तद्यापि कर्म की प्रबछता से जो कुछ प्रमाद 
सी न आल अमन मल मा मिलन नकली कल अप हमला मलिक मा हि कक मर कट मर सरल नपमनय--+-+++++++प>पपप<+++-++-+--+_.-->ु 
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६४२. # मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी मूड 


५०९. 


मय परिणती परिणम्तीहें- उसे रोककर भी ज्ञान ध्यान तप आदि 


# 3०३. 


ब॒द्धि कः लाभोपाजन करते हैं, सो फायदा ही है. 

७परन-जब पांचोंही प्रमादोंका क्षय किया तबसब दुर्गणोंक। 
क्षय हुवा, फिर यहां ही केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है. 
उत्तरइनने वाद्य वृत्ति में पांचों प्रमाद का अभाव करने से अप्रमदी 
बने हैं. परूतु अन्तर करण में तो एक मद प्रमाद का तो सर्वथा 
अभाव हुवा है, ओर यह्किचित बने हैं सो भी आगे नाश करने 
पख्रित हुवे हैं वी सब नाश होंगे जब ही केवलक्ञान पावेंगे इस से 
अप्रमादी कहना. 

८प्रशन-निश्ञति बादरका क्‍या अथ होताहै! उत्तर-बादर(बडी) 
कृषायों से निग्गति पागये. चपालता का अभाव हुवा. 

९ प्रंइन-आठवे का नाम निवृति बादर ओर नववे का नाम 
अनिश्ति बादर यह भी केसा आश्रर्य' गुण बुद्धि के बइल उलद 
गुणहानी के दोषा रोपण होता है.इसका क्या सबब उत्तर-आवठवे गु- 
णस्थान में श्रेणी प्रारंभ होती है, इसलिमे यहां उतेजन देने का से 
भव हेकि अब कायों से निव्ते हो इसलिये शीघ्र आगे बढे, और 
इस स्थान में सावधान-किया है कि होंशार रहो/जों थोडा भी विषय 
कषाय का अंश रहा है वह छल नहीं लेवे ! और आठव गुणस्थान 
में तो १७ कृषाक का नाश किया था यहां २१का नाश किया है. इ- 


- सालिये गुणाधिक ही जानना. 


१० प्रश्न-सूक्ष्म सम्पराय का क्या अथ्थ' उत्तर सब किया २५ 
हैं, जिस में २४ सम्परायैक किया है सो कर्मों का बन्ध कर ने वाली 
है, इस गुणस्थानी २३ क्रिया का तो सर्वेथा अभाव कर दिया और 
पेजबती किया है उस के दो भेद (माया और लोभ) जिस में से 


[0] 
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मायाका भी नाश कर दिया ओर लोभ के चार भेद में से फक्त 
एक अन्तिम संज्वलका ही लोभ रहा सो भी अत्यन्त सुक्ष्म, इस- 
लिये सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान कहा है 

११ प्रश्न-उपशान्त मोह गणस्थान में मोहकी से २५८ ही 
प्रकृति का उपशम किया. ओर उन प्रकृतियों का प्रगट होने का 
भी कारण नहीं हैं, फिर पडवाइ क्‍यों होते हे! उत्तर इस, स्थान में 
प्रकृतियों का क्षय नहीं हवा है, इसलिये वो अन्दर रही हुइ प्रकृति 
यों वाष्फकी माफक उछाला देने से ओर इस स्थान से आगे ब- 


दढने के रसते के अभाव से पडवाह होते हैं 

१२ प्रश्न-क्षीण मोह गुणस्थान में सर्वथा मोहका क्षय हुवा 
फिर यहां ही केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हाती है; उत्तर-का- 
रणसे कार्य निपजता है. इस स्थान घातीये कम का नाश होता 
है तब आगे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है. परन्तु निश्चय नयके 
| मतसे तो यहां ही केवल ज्ञानी गिने जाते हैं 

१३ सजोगी केवली कहे सो केवल ज्ञानीके योग क्या कामे 
आते हैं! उत्तर-अनुत्तर विमान के देवों को प्रश्नका उत्तर देने द्रव्य 
पन, देशना देने में दृब्य बचन जौर जिन पुढ्छों को स्पशेने वा- 
की रे हैं उने स्पशे ने काया के योग की प्रवृत्ति होती है. इसालि- 
ये सयोगी हैं, परन्तु निश्चय से तो अयोगी समझ्नना-क्योंकि-वो 
इच्छासे-ऊपत कर योग की प्रवर्ती नहीं करते हैं. 

ये पांचों अनत्तर [वम्ान वादा दवा अपने स्थान मे ही रह हुवे सावतय अश्ष 


पुछतई. उनकी केवल ज्ञानी प्रश्नका उत्तर मनके द्रव्य पणे प्रगमा कर देते. क्योंकि 


ज्ञान अरूपी है उसे अवधी ज्ञानी ग्रहण नहीं सकते है, ओर मन रूपी चो फरसी है 
उसे ग्रहण कर लेते हैं. 
(३ 


१४४... कष्ट साक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी ९९ 


१४ अयागी गुणस्थान स्पशने बाद ही योगों का निरुंधन 
होता है फिर इस स्थान को अयोगी कैसे कहना ! उत्तर-भगवमन्त 
का फरमान हेकि-“करे माणे करे” अथात जो काम करना सह 
किया उसे किया ही कहना, वो योगों का निरुंधन त॒र्त ही क 
डालते हैं. और यहां ही योग रहित हो फिर मोक्ष पधारते हैं 

प्रश्न-योग राहैत हुवे बाद मोक्ष जाने की क्रिया कैसे कर 
ते है! उत्तर-प्ूू्वे के प्रयोग से कुम्मार के चक्रवत, कर्म सड़ रहिं- 
त होने से निर्लेप तुम्बावित, प्रति बन्ध छेद होनेसे एरण्ड बीजवत, 
ओर जीवका उद्ध गमन के खभाव से अभि शिखावत्‌ मोक्ष में 
पधार ते हैं 

प्रश्न-जब जीव का उर्े गमन स्वभाव है तो फिर मोक्ष 
स्थान के आगे क्‍यों नहीं जाता है उत्तर गति में सहायता कर . 
ने वाली पर्मोस्ति काया का आगे अभाव होने से अढोकम आ- 
त्मा गमन नहीं कर सकती है. 


४ अवश छार # 


१ प्रायः सर्व संसारी जीवों का प्रथमस्थ येही स्थानहै, औ- 
र सम्यकत्व व चारिहिसे पड़े जीवोमी |मैथ्या स्थानर्म अवेश करतृह 

२ आगे कहेंगे उस चतुस्थान में प्रवृत ता हवा जीव क्षया- 
पशम तथा उपशम सम्यक्ख में छनः छगने से अथात अनन्तान 
बन्धि कषायों का उदय होनेसे भ्रष्ट हो नीचे पडकर मिथ्यातका 
तरफ आने लगा उसके मिथ्याव का तो उदय नहीं हुवा, परूठु 


पकक- इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ काण्ड का पृष्ठ १५ वा | 
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के | 
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मिथ्यात््‌ की सह चारिणी (साथ रहने वा्ल।) अनन्तान बन्वि क- 
षाय का उदय हुव है, सो सास्वादन में प्रवेश करते है 

३ मिथ्यात् की पयाय हायमान होती जाती है-घटती जा 
ती है, और सम्यक्त की बद्धमान होती है-बढती जाती है, सो 
जीव भिश्र गगस्थान का प्रवेशी जानना ह 

४ चौथे गणस्थान में दो तरह से जीवों प्रवेश. करते हैं+- 
(१) निसरगे से अथात-खमाव से ओर (२) अधीगम से अथात- 
गुर के सदबोध से. (१) जो भव्य जीवों सन्नी पचेन्तिय प्योगाव- 
स्‍्था की पर्याय को प्राप्त हवा सो पहिले अनन्तान बान्बि चौकी 
का प्रथम यथा प्रद्वति करण से, फिर दूसरे अपूर्च करण में स्थिति 
घात-सस घात-गणश्रेणी-गुण संक्रम ओर अन्य स्थिति बन्ध से ती 
सरा अनिद्गात्ति करणसे, ओर चौथा उपशान्त अद्भा से, दशन त्रिक- 
मिथ्यात्रमोहनीय-मि श्रमोहनीय ओर सम्यपक्तमोहनीय युक्त उपशप 
क्र-उपशम सम्यक्लख,क्षयोपशमिकर-क्षयोपश मे सम्यक्व ओर क्षयकर 
क्षायेक सम्यक्त्व,इन तीनोंमेंसे किसी एक सम्यक्त॒की;प्राप्ति करताहै, 
सो अधीगम से प्रवेशी जानना. (२) ओर निश्चय से तो. 'अधी 
गम हूंवे ही, व्यवहार में-आये क्षेत्र-उत्तमकुर-दीघोयु-प्रणीद्धिय-नि- 
रोग्यता-सुखोप जीवी-इत्यादे सुसामग्री युक्त को सदगुरु-निम्नन्थ 
का संयोग मिलने से सर्वज्ञ प्राणित घ॒र्म श्रवण कर तत्वाथे का शअ्र- 
द्वान होवे सो निसगेः से प्रवेशी जानना. 

५ पांचवे ग़णस्थान में तीन तरह से प्रवेश करते हैंः-वोथे 
गुगस्थान में अनन्तान बन्धि चौकी और दर्शन त्रिक इन ७ स 
सम्पक्त मोहनीय की प्रकृतियों का क्षयोपत्षम करने से प्रवेश ह- 


वा, और इस गुग स्थान में सात तो वोही और अपम्रत्याख्याना- 
७३ 





किए 
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बरणीय कृषाय की ४ चोकडी (यह ४ चारित्र मोहनीय की 


:  पक्ृति) थो ११ प्रकृतियों में से-(१) सातों प्रकृतियों का क्षय करे 
ओर चारों प्रकृतियोंका क्षयोपशम करे,सो क्षायिक प्रवेशी.(२)सातों 
प्रकृतियों का ओपशम करे ओर चारों का क्षयोपशम करे,सो ओ- 
पशमिक प्रवेशी- (३) ओर दशों प्रकृतियोका शक्षयोपशम करे ओ- 
२ एक सम्यक्त् मोहनीय का उदय रहे सो क्षायोपशमिक प्रवेशी, 
तथा दशों प्रकृतियों का प्रदेशोदय और सम्यक्त गोह का [विपा- 
कोदय रहे सो भी क्षयोप शमिक प्रवेशी जानना. 
६ छठे गुणस्थान में भी तीन तरह से प्रवेश करते हैंः-उप 
र कही सो ११ प्रकृतियों ओर प्रत्याख्यानावरणीय चोकडी यों१५ 
प्रकृतियों में से यथा प्रद्वति करण कर-(१) सात सम्यक्ल मोहनी- 
य की प्रकृतियों का क्षय करे, ओर < चारित्र मोहनीय की प्रकृ- 
तियों का क्षयोपशम करे सो क्षायिक अवेशी (९) पन्दरेही का उ- 
पशम करे सो उपशम प्रवेशी, (१) और ७का उपशम करें ओरद 
ओदगयिक रहे सो क्षयोपशामक प्रवेशी जानना. है 
७ सातवे गुणस्थान में भी छठे की तरह ही १५ प्रक्काति 
और संज्वलका मान यो १६ प्रकृतियों को (१) क्षय, (१) उप- 
शम, ओर (३) क्षयोपशम कर तीनों तरह प्रवेश करते है. विशषक्ष 
पांच प्रमाद-मद-विषय-कषाय-निन्दा ओर विकथा इनका त्यवागाही 
इस गणस्थान का प्रवेशी जानना. 
. « आठवे गुणस्थान में दो तरह से प्रवेश होता हैः-(१ )्‌ उप 
| शम अणिगत, और (२) क्षपक अ्रणिगत. (१) उपशम श्राणि अवेशी 
क सो उपर कही सो १६ प्रकृतियों ओर संज्वल्को माया यों १७ प्र- 
कृतियों को अपूर्व करण कर उपशमावे, जों वन्ध में नहीं आवे पे 
९. सतततचचतजतततततततततततततततततततततततलचचचततततततततत्त_ 








जे) 
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सी अश्म प्रकृनतियों को प्राइत ( पठय ) कर आअप्े गुण संक- 
मे और अपूर्व करणद्वा का संख्यातवा भाग बाने-बाद निद्र ओर 
प्रचछा यह दोनों दरशनावरणीय की प्रकृतिका व्यच्छेद होते बहूत 
स्थाते खन्‍्ड का सहश्रोंका अतिक्रम करते बाकी एकही भाग र- 
हे तब स्थिति खन्ड प्रथकत्व जावे तब उपशमश्रेणि प्रवेशी जानना. 
यह हृग्याखे गुणस्थान तक जाकर हायमान परिमाण परिणमने से 
के तो पडता है, या मसता है, परन्तु आगे नहीं चढता है) ओर 
(२) क्षपक अधि प्रवेशिक सो-८ बषे से अधिक वयवाला, बज़ वृ 
पभ नारच संघयणी, क्षायिक सम्यक्ती, विज्वद्ध सेयमी, चोदह प्र 
वे का पाठी शुक्ल ध्यानी होता है, सोही क्षपक श्रेणि में प्रवेश क्‌ 
र सकत॑ है. यह चारीत्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों-का क्षय करने 
का उद्यम यहां से सुरु करता है. (आगे के गुणस्थनों में क्षय कर 
ता है.) यथा प्रद्ति आदि तीनों करणों को फिर से सुरु करतीहे, 
ओर ऊपर कही १७ ही प्रकृतियों की ऐसी तरह क्षय करताहे कि 
जसरी स्थिति अनिश्गति करण अद्वगा के प्रथम समय में ही प- 
स्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र रह जाय, सो क्षपक श्रेणि प्रवे 
शी. (यह बद्धमान परिणामी अपडवाह (पढ़ता नहीं) इग्याखा गु 
णस्थान को छोड सीशही उपर जाता है ओर निश्चय से मोक्ष 
पाता है.) 
९ नवव गणस्थान में भी दोनों तरह ही प्रवेश करता है 
(१) उपशम अणिगत और (२) क्षप आ्रणिगत. आउ गुणस्थान 
में कही सो १७ प्रकृतियों और संज्वलका छोभ तथा तीनों वेद- 
यों २१ प्रकृतियों के अनिदति करण कर, जिन प्रकातियों का उ- 
दय काल होवे वहा ही से ओआणि आरंभ कर प्रकृतियों का. उदय 
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तो नहीं है परन्तु बन्ध हे उनका अन्त करण दल ओर जिन का 
उदय तथा बन्ध दोनों ही नहीं है उनका अन्त करण दल पाहैले 
की स्थिति में नहीं मिलाते-दुसरी स्थिति में मिलाकर, उपशम अ- 
लि वाला तो उपशय के अन्त में अश्वकरणद्धा ओर ।केट्रि करण 
दवा इन दोनों कर उपशमावे, ओर क्षपक ओगणे वाला-अश्वकरण- 
द्वा किद्रि करणद्रा ओर किट्टि करण वेदना कर क्षय करें-सो नव- 
थे गुणस्थान का प्रवेशी जानना. । 

(आठवे गणस्थान में जो उपशम शअ्रणि करी हो वो यहा 
भी उपशम अ्रेणि करता है और क्षपक श्रेणि करी होसो क्षपक श्रे- 
णि करता हे.) 

१० दशवे गुणस्थान में भी दो ताह से प्रवेश होता' हैः 
(१) उपशम श्रणिगत, ओर (२) क्षपक श्रेणिगत. जो उपर कहीं 
हृइ २१ मोहनीय की प्रकृतियों ओर हॉस पठक (हॉँस-रति-अर- 
ति-भय-शोक-ज़गप्स।) इन २७ प्रकृतियों को सक्ष्म सम्परांय 

“अद्धकर वेदकर उपशम ओणिे वाल। उपशमावे ओर क्षपश्रणि 4व।- 
ल। खपावे सो ही दशवे गुणस्थान के प्रवेशी जानन। 

१९ इग्यारे गणस्थान में एक ही तरह प्रवेश करता है, द- 
शबे गुणस्थान में कही हुई २७ प्रकाति यों और संज्वल को लोभ 
यों सब मोहनीय कम की २८ ही प्रकृतियों का सवंथ। प्रकार स उ- 
पशम कर ने व।छा-हक ने वाल उपशांत मोह गुणस्थान का प्रवे 
शी जानना... 

१२ बार वे ग्रणस्थान में एक क्षपक श्रणी वालाहा अ्र्व- 
श॒ करता है, इग्याखे गणस्थान में कही हुई मोहनीय की२८ 
ही प्रकृतियों का सर्वथा क्षय किया फेर बाकी रहेंल्ञान | 





हज 
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' शीय, देशनावरणीय, और अन्तराय इन तीनों कर्मोको स्थिति 
॥ घात-गुण ओआरेणि ओर गण संक्रमण कर पहिले की तरह उस क्षीण 


कषायद्धा के संख्याते भांग जावे वहां लग प्रव्वति करेंसी क्षीण क- 
पाय गुणस्थान का प्रवेशी जानना 

१३ तेरे गणस्थान मे-बाखे गुणस्थान के प्रथम समय तो 
सर्वथा मोहका नाश किया, और अन्तिम समय बाकी रहे तीनों 
घन धातिक कर्मो का नाश किया, यों चारों क्रातिक केसों का 
नाश होतेही सयोगी केवदी गुणस्थान में प्रवेश करते ही सर्वज्ञ | 
सर्व दर्शी होते हैं 

१४ चउदवे गुणस्थान में-तेखे गुणस्थान में प्रवृता हवा सू 
_््म क्ियना में झुक ध्यान के तीसरे पाये की समाप्ति होते व्यप- 
रत क्रिया अप्राति पाति नामे चोथा पायकी प्राप्ति होगे अयोगी 
केवली गणस्थान में प्रवेश होता. हे 

ओऔर चउदवे गुणस्थान के अस्त में बाकी रहे चारी अधा- 
तिय कमेजेदनीय-आयु-नाम-ओर गोत्र का नाश कर शद्ध-हल- 
की आत्मा बन-१ धनृष्य मुक्त वाण वत्‌-पवव संयोगसे,*निर्लेष तु- 
म्बीवृत असंगी होने से, ३२ एरूड बीजवत-बन्धन मुक्त होने से 
ओर ४ अभि शिखावद-स्॒ खभाव से उद्धे गमन कर लछोकके अ 
न्तिम भाग में जो भुक्ति स्थान है उसमें प्रवेश कर परम परमात्म 
बन अनन्त काल तक स्थिर रहते हें. 


पाचवा लक्षण हार #% : 


करप्क इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये एड का पृष्ठ ४४ वा. 
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१ पहिले मिथ्यात्व॑ ग़॒गस्थानी के लक्षणः-१ अंव्यक्त में 
थ्यात्व, २ व्यक्त .मिथ्यात्र, * अभिग्नह मिथ्यातर, » अन॑भिग्रह 
मिथ्याव, ५ अभिनिवेशिक मिथ्यात्र, ६ संशयिक मिथ्यातर, 
अनाभोग मिथ्यात्र, < छलोकीक देवगत मिथ्यात्र, ९ लोकीक गु 
रुगत मिथ्यांख, १० लोकीक घरमगत॑ मिथ्याल, ११ लोकोत्तर देव 
गत मिथ्यात, १२ लोकीत्तरार मिथ्यातर, १३ लोकोत्तर - पर्मगत 
भिथ्यात्व, १३ क॒प्रावचनी देदगत मिथ्यात्व, १४ कुग्रा बचनी गुरु 
गत मिथ्यात्व, १५ कुग्रा बचनी घमेगत मिथ्याल, १६ सर्वज्ञ प्राणि 
त सूत्रों से कमी परूपणा भिथ्यात्व, १७ सज्ञ प्रणित सूत्रोंसे अ- 
घिक परुपणा मिथ्यात्र, १८ सवज्ञ प्रणित सूत्रों से विप्रित परुणा 
भिथ्याव; १५ धम्म अधम्म सन्ना मिथ्यात॒,१९ अधम्म पम्म सन्ना 
मिथ्यात्र, २०साह असाह सन्ना मिथ्यात,२१असाहू साहुसन्ना मि 
ध्यात्व,२२जाव अजीवसन्ना मिय्याव,११अजीव जावसन्ना मिथ्याल 
२०म०5ग उमर्गसन्ना भिध्यात्व,*५उमग्ग रग्गसन्ना भिथ्याल२६रुवी 
अरबी सच्चा मिथ्याल, २०अरुवी रुवी सन्ना मिथ्यात, २८ आधे 
नय मिथ्याल, २९ असातना मिथ्यात्र, ३० अकिरिया मिथ्यात्र 
३१ “अन्नान. मिथ्यात्व, ३२ प्रवर्तन मिथ्यात्य, ३३ परिणाम मिथ्या 
त्व, और ३४ प्रदेश मिथ्यात्व. इन ३४: मिथ्याल्रों में का किसी 
भी प्रकार का मिथ्याल सेवे सो मिथ्यात्वी 
२ दसरा साखादन गणस्थान का लक्षण-मोहोदयि, आत 
रोद ध्यानी, हायमान परिणामी, मा्ित मति, दु्मति, विषयी, के 
यि, प्रमादि, पडवाइ इत्यादि लक्षण का धारक सो साखादन 
गुगस्थानी. . 
तीसरे मिश्र गणस्थानाके लक्षण-मिश्र गणस्थानी स्वक्ष प्र 
विन तक तिलक है? टन किक मिला तल 


९ 
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हिल मिल 
कह द्वितीय पूल कान्ड-प्रथम खन्‍्ह मूल द्वारा रोहण भूछ.. ३५१ 
णित तल्वोंको भी माने ओर, अज्ञानीयों कथित बातों को-भी मा- 
ने, दोनोंही के बचनों तत्व रूप माने-आशस्तिक्ये बने. मिश्र मोह- 
के उदय कर सत्या सत्य का निर्णय करने की दरकार ही नहीं र- 
क्खे सो मिश्र गुणस्थानी 
४ चोथा अब्रति सम्यग दृष्टि गुणस्थानके लक्षण-“तत्वाथ 
श्रद्धा सम्यग दशनम”ज"अर्थात- १ जीव, २ अजीव, ३ पुण्य, 
पाप, ५ आश्रव, ६ संबर, ७ निञजरा, < बन्ध, और ९ मोक्ष. इन 
नवों ही तत्वों को दृब्याथिक ओर पर्यायाथैंक नयोंकरः तथा नि- 
श्रय और व्यवहार के श्वरूप कर स्वेज्ञ प्रणितानसार द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव से भिन्न * यथा बुद्धे जानकर श्रद्धान करने वाले, . 
ओर व्यवहार सम्यक्त के ७७ लक्षण यक्त होते हैं:-१ पे 
समा के जान की संगति करे, * पर्माथ का जान होवे, ३ स- 
म्यक्व-धर्म का वमन किये की संगाति नहीं करे, और ४ पाखंडि 
यों का परिचय नहीं करे. (यह ४ श्रद्धान) ५ विषयानुरागी की 
तरह जिन बचन का अन्ञुगगी होवे, ६ क्षृवातुर इंष्ठ भोजन का 
आदर करे त्यों जिन बचन का आदर करे, और ७ विद्यार्थ की 
तरह जिन बचन ग्रहण करे (यह ३ लिंग) <-१७-अरिहंत-सिद्ध- 
आचार्य उपाध्याय स्थविरे,कुर्-गर्ण-संघ-स्वधर्मी-ओऔर क्रियावन्त- 
इन दरों का विनय करे (यह १० विनय) १५-२० अर्ईत धर्माचु- 
यायियों को-मनसे अछे जाने-बचन से कीर्ती करे ओर काया से 
१ बुद्ध बयवाले, वहू सत्री-पूराणे दीक्षित इन तीनोंकी स्थाविर कहते है. २ 


एंक गुरु के वहूत शिष्यों के समुदाय को कुछ कहते ६. ३ सम्प्रदाय को गण कह 


ते हे हे साध-पाध्वी-आविक-शआतरिका इन चारों को संघभी कहते है ओर तीथे भी 
कह ते है।--- 





अत 
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सुख उपजाबे (यह ३ शुद्धता) २१ समभाव रक्‍खे, २२ वराग्य भा 
वे रक्‍खे, २३ आरंभ परिणह कमर करे, २४ दुःखी की अज्ञुकम्मा 
के और २५ जिन बचने का पृक्त आस्ति क्‍्य होवे (यह५ 
लक्षण) २६ जिन बचन में शेका नहीं करे, २७ परमत की वांछा 
नहीं करे, २८ करणी के फल का सन्देह नहीं करे, २९ पाखण्ड 
की महिमा नहीं करें, ओर १० पाखण्टिका संग नहीं करे, (यह 
५ दोष दले) ३१ थेये वन्त, ३९ धर्मोन्नाति करती, ३३ धर्मात्म का 
भक्ति बन्‍त, ३० चार तीथों के ग़ुन का जान; ३५ चारों तीथोंकी 
बाद्धे कतों. (यह ५ भूषण) ३६ सर्व शाख्र का जान, ३७ निश॑- 
क बोध कर्ता, ३५ यथाथ संवाद कर्ता, ३९५ अनुमानादि से त्रि- 
कालक्न होवे, ४१० बीकट तपसवी, ०७१ अनेक विद्या (इस्म) का जा- 
न. ४१ प्रसिद्धि में रत धरे, और ४३ कवित्व कर धर्म दीपावे 
(यह < प्रभाव) ४४-४९-शजा-ज्ञाति-मावित्र-गुरु-नलवन्त-और देव 
इनका हुक से धर्म विरुद्ध काये का आगारी (यह ६' आगार 2 
५०-५५ पर्वात्माओंसे एक वक्त बोले-वारम्वार बोले; इच्छित वस्तु 
दे-सन्मान करे गुणाझवाद करें, ओर नमस्कार करे. (यह& यत्रा) 
५६ धर्म इृक्ष का सम्यक्ख मुरू जाने, ५७ धर्मा भूषण की सम्यक्त्व 
समूक जाने, ५८ घम नगर का सम्यक्ल कोट जाने; ५९ पर्म मेह- 
ल का सम्यक्त पाया जाने, ६० धम्म पदार्थों का सम्पक्ल कोठार 
जाने, और ६१ थर्म मोजन का सम्यक्त भाजन जाने. (यह ध्स्था 
न) ६२ आत्मा की आधश्ति माने, ६३१ आत्मा शाथ्वति माने, ६४ 
आत्मा को कर्ता माने, ६५ आत्माको ही कम अक्ता माने, ६६ मो- 
क्ष की आध्तिमाने, और ६७ ज्ञानादि रत्र को मोक्ष का साधन मा- 
ने (यह ६ भावना) इन ६१ लक्षणों युक्त अविरति सम्यग दृष्टि 
कि: 
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ओर शद्ध व्यवहारी, चतावषिध संघकी परम हष॑ भक्ति मावसे 
वत्सलता के कती, मन तन धन कर प्मोन्राति करता, शुग ग्राही- 
से जीवों के एकान्त स्व शान्ति के इच्छक सो सम्यग दृष्टि सु 
ण स्थानी- 

५ पांचवे देश-विरति गुणस्थानी के लक्षण-चोथे गुणस्थान 
में कहे मुजब सम्यक्ली के शुगयुक्त आगे अलुकृम से योग्यता प्र- 

णे इग्यारे प्रातिमा धारण करते हैं:-१ दशेन (समाकित) प्रतिमा 

२ व्रत प्रतिम, ३ सामायेक प्रतिमा, ४ पौषध प्रतिया, ५ नि- 
यम प्रतिमा, ६ बम्हबय प्रतिमा, ७ सचित त्याग प्रतिमा, < अ- 
नारंभ प्रतिमा, ९ पेसारंभ प्रतिमा, १० अदिष्ट कृत प्रतिष्ण्, और 
११ समण भूय प्रतिमा. इनको अचलके गुगमें कायम रहते हवे आ- 
गे यथा शक्ति गणों बाद्धि करते रहें 

यह २१ लक्षण थारी होते हैः--१अक्षुद्र,* रूपवन्त, ३ शा- 
न्‍त खमबी, ४ अकर, ५ भारु, ६ लोक प्रिय, ७ अंसठ, ८ विच- 
क्षण,९लज्जालहु, १० दयाल, ११ मब्यस्त, १९ सुदी्धदर्शी, १३ ग॒- 
णानुरागी, ११ सूपक्षी, १५ गम्भीर, १६ विज्ञानी, १७ बृद्धभक्त, 
१८ विनीत (नग्न), १९ क्ृृतज्ञ, २० परहितकारी, ओर २१ रूब्ध 
छक्ष-शास्रत्ञ 

और भी २१ लक्षण-१ अल्पच्छा, २ अस्पारंभी, ३ अव्प 
परिग्रह ही, ४ सुर्शोकः ५ सुविरती, ६ पमिष्ठट, ७ धर्म विर्ती, < 


कृस्प उग्र विहारी, ९ महा संवेग बिहारी, १० उदासी, १९ वेराग्य. 


वृन्त,१९ एकान्त आये, *रे सम्यंग मागे,, १९ सुसाधु, १* सुयात्र 
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१६ उत्तम, *७ क्रियावादी १५ आस्तिक्य, १९ आराधिक, २० 
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सुख उपजाबे (यह ३ शुद्धता) २१ समभाव रक्खे, २२ वराग्य भा 
व्‌ रकखे, २३ आरंभ परिग्रह कम करे, २४ दुः्खी की अनुकम्मा 
को और १५ जिन बचने का पुक्त आस्ति क्‍्य होगे (यह५ 
लक्षण) २६ जिन बचन में शंका नहीं करे, २७ परमत की वांछा 
नहीं करे, २८ करणी के फल का सन्देह नहीं करें, २९५ पाखण्ड 
की महिमा नहीं करे, ओर ३० पाखण्डिका संग नहीं करे, (यह 
५ दोष ठले) ३१ बेंये वन्‍्त, २९ धर्मोन्नाति की, ३३ पर्मात्म का 
भक्ति वन्‍्त, ३४ चार तीर्थी के गन का जान, १५ चारों तीथॉकी 
बाड्लि कती, (यह ५ भूषण) ३६ सर्वे शाख््र का बान; ३७ निश॑- 
क बोध कतो, ३८ यथा संवाद कतो, ३९ अनुमानादि से त््रि 
कालब्न होगे, ४० बीकट तपस्वी, ४१ अनेक विद्या (इस्म) का जा- 
न. ४ प्रासिद्धि में त्रत थारे, और ४३ कावित्व कर धर्म, दीपावे 
(यह < प्रभाव) ४४-४९-शजा-ज्ञाति-मावित्र-गुरुवलवन्त-और देव 
इनका हुकस से परम विरुद्ध काये का आगारी ( यह ६ आगार ) 
५०-५५ पधर्माह्माओंसे एक वक्त बोले-वास्मवार बोले, इच्छित वस्तु 
दे-सन्मान करे गुघाझुवाद करे, ओर नमस्कार करे. (यह ६ यत्रा) 
५६ पर्म वृक्ष का सम्यक्ख मूल जाने, ५७ धर्मो-भूषण क-सम्यक्ल 
सम्दूक जाने, ५८ धम नगर का सम्यक्त कोट जाने, ५५ पर्म मेह- 
ल का सम्यक्त पाया जनि, ६० धर्म पदार्थों का सम्यक्त कोठार 
॥ जाने, और ६१ धर्म मोजन का सम्यक्ल भाजन जाने. (यह ध्स्था 
न) ६२ आत्मा की आस्ति माने, ६३ आत्मा शाश्रति माने, ६४ 
आत्मा को कर्ता माने, ६५ आत्माको ही कम अक्ता माने, ६६ मो- 
क्ष की आध्तिमाने, और ३७ ज्ञानादि रत्र को मोक्ष का साधन मा- 
ने (यह ६ बावना) इन ६१ लक्षणों युक्त अविरति सेम्यग़ दृष्टि 
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होते 


5 


हे 

ओर शद्ध व्यवहारी, चतुर्विंव संघकी परम हषे माक्ति मावसे 
वत्सठता के कती, मन तन घन कर पर्मोन्नाति करता, शुग ग्राही- 
सर्व जीवों के एकान्त सुख शान्ति के इच्छक सो सम्यग दृष्टि गु- 
ण स्थानी. ' से 
. _ 5 पांचवे देश-विर॒ति गुणस्थानी के लक्षण-वोये ग॒गस्थान 
में कहे मुजब सम्यक्ली के गुणयुक्त आगे अजुक्ृरम से योग्यता प्र- 
माणे इग्यारे प्रातिमा धारण करते हैं:-१ दशन (समाकैत) प्रतिमा 
२ विरत प्रतिम, ३ सामायेक प्रतिमा, ४ पोषष प्रतिमा, ५ नि- 
यम प्रतिमा, ६ अम्हचये प्रतिमा, ७ सचित त्याग प्रतिमा, < अ- 
नारंभ प्रतिमा, '९ पेसारंभ प्रतिमा, १० अदिष्ट कृत प्रतिए. और 
११ सम्ण भूय प्रतिमा. इनको अबलके गुणमें कायम रहते हवे आ- 
गे यथा शक्ति गुणों बाद्वि करते रहें. 

यह २१ लक्षण थारी होते हैंः--१अक्षुद्र,* रूपबन्त, ३ शा- 
न्‍त सवभव्री, » अकर, ५ भोरु, ६ छोक प्रिय, ७ असठ, < विच- 
क्षण,९रुज्जालु, १० दया, ११ मब्यस्त, १९ सुदीर्धदर्शी, १३ गुर 
णानुरागी, १९ सूपक्षी, १५ गम्भीर, १६ विज्ञानी, १७ बृद्धमक्त - 
॥ १५ विनीत (नग्न), १९ कृतज्ञ, २० परहितकारी, ओर २९ लरूब्ध 

लक्षा-शाखत्न. 

'. ओर भी २१ लक्षण-१ अलच्छा, २ अयपारथी, १ 
परिग्रह ही, * सुर्शातः ५ सुविरती, ६ पर्मिष्ठ, ७ धरम टिपीवे डँंवा 
कप उप्र बिहारी, ९ महा संवेग विहारी, १० उदासी. किये हुवे 
वन्त,१२ एकान्त आर्य, *३ सम्यग मार्गी, १४ सुस्त टय विकल्प 
॥ १६ उत्तम, *७ किरियावादी १५ आश्तिक्य, ९९ ४ फर:पारगत 


और के 
ष्र का 
है; ०] 
नी, 


ल्‍ 








प्रभावक॑, २१ अहत के शिष्य, हा 
यों सब ५३ लक्षणके धारक होगे सो देश विराति गणस्थानी 
-.- ६ छठे प्रमत संयति गणस्थानी के लक्षण-१ अहिंसा, *स 
॥ त्थे, ३ दत्त (अचारी,)४ बम्हब्य ओर “ निष्परिग्रही. (यह ५महा 
ब्रत) ६-१० श्रोतेन्द्रि-चशुरोद्धे-घणेन्द्रि- ससेन्ति और स्प्शोन््रिय इन 
पांचों का निग्नह करे. ११-१४ क्रोप-मान-माय छोम-इन चारों क- 
षाय को जीते, *>*९ ज्ञानावार-दशनाचार-चारित्राचार-तपाचा- 
र ओर वत्योौचार इन ५ आचार को आराधे, २०-२४ इयासमाति, 
भाषा समिति-ऐषणा समिति-आदान-निश्षेपना समिति-और परि 
ठावणभीया समिति. इन पांच, समित युक्त सदा प्रवृते, १-९७ मन- 
बचन-ओर काया इनको स्ववस्य करे. *८-३६ मकान-कथा-आस- 
नप्रेक्षन-सणन-स्मरण-सरस अहार-अधिक अहार और सिणगारुय- 
ह नव ही कामें. विषय उत्पन्न होवे बेसे त्यागे. यों ३६ लक्षण के 
धारक होते हैं 
दे १७ प्रका संयम पालेः--प्रथवी-पांणी-आमे-यायु-वनस्पाते वन्य 
५ तेन्द्रिय-चोरिद्रिय-पचेन्द्रिय और अजीव का्य,इन दर्शोका यत्ना क- 
सनरे, प्रेक्षना-परमाजना-उस्मेक्ष-ओर परिठावणीय यह काम पत्ता 
ल नार्मित करे, मन बचन ओर काय को धर्म मार्गर्म संलग्न 
जाने, १२ प्रकार के तप-* अनसन, < ऊणादरी, भिख्याचरी ४ 
न) ६२ ओत्याग 5 काया छेश, और & प्रात सलिनता (यह ६ वाह्य 
आत्मा को कौयाश्ितं! < विनय ९ वैयावच्च। “० सज्ञाय १५ ध्यान 
क्ष की आपस्तिमाएँ प्स्ग, यह २२ प्रक्रारकका तप सदा कर 
ने (यह ६ भावना) ने (यह ६ मावना) झा के नाम कहे ऐसे अनेक उत्तम लक्षण के धार- 


सिय किम हैं, परन्‍त इस. नका्‌ परमत हद 





३१५४. ४#६ माक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी .४१ | 


किए ह 


- छ्लेर द्वितीय पूंल काण्ड-प्रथमें खेण्ड मूल द्वारा रोहण कूछ २५८ 
ने से यहा मदः विषय, कषायः निन्‍्दा ओर बीकथा इन पांचों प्रमा- 
दोंके निवासस्थान होने के सर्बब से तथा योगोंकफी, दृष्टि कीं; भाष 
की और भावोंकी इन चारोंकी चपलता होनेसंबबसे बहुंदा रृष्णादि 
तीनों अश्यंम लेश्या परिणती में परिणम ने से मूल गुणों उत्तर गु- 
णों में सुक्ष बादर अनेक प्रकार के दोषों लगते हैं उन से बच ने 
सदा प्रयत्न वन्‍्त रहते हैं, और लगे दोषों से शद्ध होने सदा प्र 
ति क्रमण प्रयश्चितादि करते रहते हैं सो प्रमत संयाति गुण स्था 
नी जानना. ह | 

. ७ सातवे अप्रमत संयाति श॒णस्थान के लक्षण-यहा पा 
प्रमाद का अभाव होने से यह जीवों-मन्दाभिमानी, मन्द विषंयी 
मेन्द कषायी, सदा उद्यमी, अल्प भाषी, गुणालवादी, गम्भीये, ए 
एकान्त धर्म ध्यानी; ज्ञानों शान्त दान्त आदि उत्तम गण संयुक्त 
होवे सो अग्रमत संयाति गुणस्थानी. ह 

< आठवे नियटि बादर गणस्थान के ठक्षण-यह बादर रु 

सरे के जान ने में आवे ऐसी क्रोधादि कबायों की प्रणति में न- 
हीं परिणमते हैं, अचपल, स्थिर स्वभावी शाह ध्यानी बन पण्डित 
वीये को अवरण-अच्छा दन करने वाली प्रकृतियों को क्षय करने 
तीज्र वेगमय परिणामोंकी धारा समय २-प्रति वृद्धि करते हैं, से 
अशबे करण गुणस्थानी. ' 

९ नववे निद्वति घादर गुणस्थान के लक्षण-इन के सूक्ष 
भी कोध मान माय ओर तीनों वेदों के 'बिकार का अभाव हुव 
जिस से-अक्रोधी, अमानी, अमायि, निर्विषयी, अतुभव किये हुव् 
देखातें संनाते भोगों की संगर्ण वांछा रूप संपूर्ण संकरप विकरप 

2 कम पस्यात्म स्वरूप के ध्यान में निश्चल एकाग्र पारिणम 
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से क्षीण में क्षय करने में नहीं. आती ये वर्ण तथा.अवयव 
का भेद होनेपर भी जो आंनिशति करणी रहतेहें, सो अनिबृति क 
रणी गुणस्थानी जाननी 
१० दशवे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान के लक्षण-किसी के भी 
जानने में न आवे ऐसे किश्वित मात्र स्वभाविक ही लोग अन्त 
करण में रहने सिवाय बाकी सर्वे विषय कषाय नष्ट होने से यह 
निष्कषायी, निलोभी महा गम्भीय, महा वेरागी, निश्चिन्त स्वार्म 
रूप परमात्मा के ध्यान में एकान्त एकाग्रता से निर्मे् सर्व प्रकार 
को वांछाते निर्मेक्त महा माने सो सक्ष्म सम्परायी गणस्थानी, 
११ इम्याखे उपशान्त मोह गुणस्थानी के लक्षण-यह क- 
षाय को उपशांत कर होयमान परिणामी होनेसे पढ़ते हैँ, जिसके 
दो प्रकाए- (१?) एकतो भव के क्षय होने से पडते हैं सो, ऑर 
(१) स्थिति के क्षय होने से पड़ते हैं सो; (१) जो भव के क्षय हो 
नेसे पढवाइ-पतीत होते हैं सो उन का इग्याखे गृणस्थान स्पशें 
बाद आयब्य पूवे होने से उसी वक्त वो मनुष्य भव का क्षय कर 
मरकर नियमा से पांचों अनुत्तर विमानों में के किसी भी एक 'वि- 
मान में जाकर उपजते है. वहां उस ही समय बन्ध संक्रमण आद॑ 
आठें ही कारणो का उद्यम प्रवृति हो इग्याखे गुणस्थान के पढ़े हू 
वे सीपे चोथे गणस्थान मे आकर ठेहरते हैं. बीच में के गुणस्थान 
किंचित मात्र ही स्पशो ते नहीं हैं, उपशम सम्यक्त्व से पढ़ते बेदक 
सम्यक्त्व का स्पशन कर क्षायिक सम्यक्त्ी बन जाते है, सो भव 
क्षय पढ़वाइ जानना (१) और जो जीवों इस गुणस्थान की जघन्य 
एक समय की उत्कृष्ट अन्तर मूहर्त की स्थिति है वो सम्पूर्ण होने से | 
| आगे जाने के सस्ते के स्वभाव के अभाव से तुर्ते वहां से पीछे गिरते . 
(६ 8 52 333८3 पट नननननप पतन न ननम नमन सनमनलसनिनतनननल मरने 
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#ड्ट द्विताय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण मूड ३५७ 
हैं और जहां जहां उदय उदीरणा प्रकृतियों का. व्यव छिन्न. पना 
हवा, हो उनको पीछी. आरंभते अथीत-जैसी तरह से उपशमाह थी. 
वैसी ही तरह से पीछी उदय भाव में छाते वो पड़ते हंवे आठवे 
गुगस्थान में तो नियमासे आते हें. उसमें से कितनेक जीबों तो 
आये गुगस्थान में आकर उपशम अगणि त्याग कर पीछी क्षपक 
अ्रणि का प्रारंम कर नववे दशवे गुणस्थान को स्पश बारे चले 
जाते हैं. वो निश्रय से उस ही भव में मोक्ष पाते हैं. ओर कोइ 
क्षायेक सम्यक्ती होकर पीछा अणिका आरंभ नहीं करे ओर आ 
ठवे में नहीं संमले वो चोथे में आकर ठेहरते हें. इस से नीचे नहीं 
उतरते हैं. ओर उपशम सम्यक्ती आखे में नहीं संभले तो सातवे 
छठे पांचवे चोथये आकर ठेरे, ओर जो कभी चोथे में भी नहीं संभ- 
ले तो दुसरे होकर पहिले आवे; मिथ्यात्री बन जावे + परन्तु निय- 
मानहीं. कितनेक नहीं भी आते हैं. ऐसी तरहसे जो गमन गमन 
करे उनको उपशान्त मोह गुणस्थानी जानना. 

१२ बारे क्षीण मोह गणस्थानी के लक्षण-इन के सर्वे कषा- 

य का क्षय होने से सवे कर्मो की प्रकृतियों का संख्यातवा भाग में 
से बाकी एक ही भाग रहे उस वक्ते-५ ज्ञानावरणीय, ९ दशनाव' 
रणीय, ५ अन्तराय, और दो निद्धा, इन १६ प्रकृतियों की सत्ता 
की स्थिति से अपवर्तेना से अपवते कर (घटाकर) क्षीण कषाय 
को अद्धभा जैसी करे, परूतु निद्रा द्षिक को स्थिति स्वरूप की अपे 
क्षासे एक समय हीन करे, ओर से कर्मो रूप से बराबर होवे ज॑ 


+ यह उपशम शअ्रेणि और क्षपक अ्रणि चारित्र मोहकी प्रकृतियों को उपश- 
हारे ख़पाने से होती है, पंरन्तु सम्यक्त मोहनी की नहीं. 
हु 





हि] 


५५ 
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रस 


व क्षीण कषायद्धा अनन्तर मुहते प्रमाण रहे. उस वक्त उन. १६ प्र- 
कृति का रसधात विराम पावे (दुसरी बाकी रही प्रकृतियों का रस 
घात अभीतक विराम पाया नहीं है) फिर इन १६ प्रकृतियों को 
उदय ऊदीरणादे से वेदते २ एक समय अधिक अवालि का मात्र 
रह वहां तक वेद, फिर ऊदीरणा से विरामपावे, उस वक्त एक आव- 


लिका मात्र उदय कर वेदे, वो जावत क्षीण कषाय के द्वी< चरम 


समय तक वेदे, फिर उस द्वी चर्म समय में निद्रा ओर प्रचलछा 
का ठद्दस्त पनमें ही घात करे-अथीत निद्राद्िक स्वरूप सत्ता की 
अपक्षासे क्षय होये फिर ज्ञानावरणीय आदि तीनों कर्मो की १४ 
प्रकृतिय का भी धात करे, सो मोह गृणस्थानी. 

१३ तेखे सयोगी केवली गुणस्थानी के लक्षण-पह संजों- 
गी होनेके सबब से इन के वाह्य चलोपकरण-आहार विह्यरादि 
कार्याथ गमनां गमनादि झभ चेष्टा युक्त होते हैं, और-१ सयोगी 
२ सशरीरी, १शुक्न लेशी, ४ क्षायिक सम्यक्वी, ५ यथास्यात चा- 
रित्री, ६ पण्डितवीयं ७ शुक्लध्यानी, < केवल ज्ञानी, ९ केवल द- 
शनी ओर १० शेलशी अवस्था को प्राप्त होते हैं, ओर नो पहिले 
तीसरे भव में तीर्थंकर नाम कर्म की उपाजना करी होतो यहां अ 
ष४ प्रतिहारय, ३९ अतिशय, ३५ वर्णीगुण, मुनिद्ध-नरेन्द्र-सुरेन्द्र के 
वंदनीय पूज्यनीय होते हैं. ग 

१४ अयोगी केवली गुणस्थानी के लक्षण-यह योग रहित 


होने से स्थिति घातादि राहित हुवे हैं, जितनी उदयवति प्रकृतियों | 





है उन्हे वेदते हवे-क्षय करते हैं, ओर जिन प्रकृति का उयद 


२ अन्तिम समय के पाहिले समय को द्री चरम समय कहते हैं, 








< 


एक, द्वितीय मूल क/'ड-प्रथम खन्‍्ड मूल द्वारा रोहण हू रेणक 


नहीं है फक्त सत्ता में रही है उस के दालिक स्तुबुक + संक्रम कर | 
उदयवत प्रक्ृतियों है उन्हे वेदे, बेदे कर क्षपावे, यों अयोगिक दि 
चर्म समय लग करने से चारों ही अधातिक कम का यहां 
नाश होता है,. वो अयोगी, अशरीरी, अलेशी, परम शक्ल ध्यानी 
पण्डित वीये, क्षायिक सम्यक्त, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान, 
केवल दर्शन इन गुनों सहित होते हैं. सो अयोगी केवली गुण- 
सथानी जानना 

अन्तिम मुक्ति स्थान के परम परमात्मा के लक्षण केवल 
ज्ञान केवल दशन, निराबाघ, क्षायिक-सम्यक्व, अजरामर, अरुप, 
अगुंरुकघु. अनन्त शक्तिवन्त, येही सिद्धल के लक्षण है. 


क्----++-ज'० ६-7“: 


६ छट्टी दृशन्त हार, * 


९ 


१ मिथ्यालर गुणस्थानी-जेसे जन्मान्ध मनुष्य जन्म मात्र 
से किसी भी वस्तु के दशेन न होने से उसका स्वरूप यथा तथ्य 
जान शक्ता नहीं है, तेसे जीवरादि नवों पदार्थों को जानने नहीं 
हैं, और जो कोई जाने तो भी -(२) जैसे धतुरा पान करने से या 
पीलीये के रोग से अच्छा दित हुवा मनुष्य वस्तु को विपरीत-अ 
न्यू तरह से देखता है, तेसे मिथ्यात्वी जीवों भी नव ही पदार्थों को 
विपर्रत. अन्य तरह से श्द्धते हैं. १६१ पाखाण्डियों की माफिक 
जानना.* 


प्ष्क- एस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अथ काण्ड का पृष्ठ ९ वा. 
_+काव्य-मिथ्याले ना छीढ चित्तानितातं । तत्वा तल जानते ने जीवा; । 
: किजात्यन्धा; कुत्त चिद् वस्तु जाने । रम्या रम्ये वक्त मासादयेयु; ॥१॥ 
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३६० '; माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अ्ीशत द्वारी छूछ..“#॥] 


२ सास्वादन गुणस्थानी--(१) जैसे को मनुष्य ऊँचे प्रसा 
3 दे पर चड नीचे देखने से चकर आया सो गिरा, परन्त जमीन तक 
पढ़ोंचां नहीं. तेसेही जीव सम्यक्त्व रूप महंछपर चड परस्वभाव रू- 
प प्रथवी का अवलेकन कृत कृषायोदय रूप चक्र आनेप्ते पडा, प- 
रतु मिथ्यात्र तक पहोंचा नहीं सों सास्वादनी- (२) जैसे किसी ने 
खीर सकर का आहार किया ओर वान्ती (उलटी)) होगढई, फिर मह 
में थोडासा गुलचय स्वाद बना रहता है, तेसेही सास्वादनी सम्यक्त्व 
का वमन किया बाद जरा से भाव रहते हैं. (३) जेसे घर्शायाल -पर 
उंक्‍्का मारने से अबल बुलन्द अवाज हो फिर मन्द पडता जाता हैं' 
तैसे साखादनी के परिणाम हायमान होते हैं. और (४) जैसे ॥ ४ 
बक्ष से टुठटा फूल पृथवी पर नहीं आया, तेसे जीव रूप अम्ब 
' णाम रूप डाल, सम्यक्त्व रूप फल, मोह रूप हवा चलने से #जो- | 
रतु ध्थियात्र॒ रूप पृथ्वी पर नहीं पडा सास्वादनी. दि 
३ मिश्र गुणस्थानी-(१) जेंसे दही और सकर दोनोयोंगी 
कर खाने से खट्टा ओर मी बला हुवा दोनों तरहका खत चा- 
ता है तैसे खट्टे समान मिथ्याल का भी खाद लेते हैं, ऑल द- 
समान सम्यक्त का भी स्वाद लेते हैं. (१) कोइ मिश्र हा पाहेले 
राज के दर्शन करने गया, वहां मुनि राज का अभाव होने अ 
व जोगी फकीर जो मिला उस के ही दशन कर उतना ही परम 
मान लिया सा मिश्र दृष्टि जानना हि 
४ अविरति सम्यग दृष्टि ग़णस्थानी-(१) जेसे नदी में पडा 
“हवा फत्थर पानी के आवा गमन से-अन्य पत्थरों रेतीसे अथढा २ 
कर-घिसा २ कर स्वभाव से ही गोछ साफ-चकणा-चमकदार बन 
जाता हैः तैसे यह जीव संसार रूप नदी में) जन्म मरण रूप आ- | 
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६६ द्वितीय मूल कान्ड-प्रथम खन्द.मूल द्वारा रोहण पूछ... २६१ 


वा गमन से, श्षुवा-त॒वा-शीत-ताप-ताइन-भेदन-आदि. अनेक कहें 
के सहन करने से, यथा प्रश्नति करण कर कोमल बना, अपूर्व क- 





| छल िणए जिंक 


रण कर उज्वल बना और अनिवृति करण कर-निर्मेल बना. सम्य , 


कली हवा. (२) जैसे महा मेघकी घाट से अच्छा दित हुवा सूये 
वायु के प्रयोग से वो बदल पतले पडने से कुछ, तेज का प्रकाश 
करता है. तेसे अनादि कर्म पटलों से कम पढें कर अच्छा दि- 


त हवा आत्मा का तीनों करण रूप वायु से कर्म पतले पड़ने से 


ज्ञानादि ज्योति का कुछ प्रकाश हुवा, जिससे. सर्वज्ञ प्राणित तलों 
की अ्रद्धान हुवा, उन तलोंकी प्रभावन[ करे देव दानव मानव के 
अरैये मरणातिक संकट से भी सम्यक्त से परिणाम चलित नहीं क 


द्रद धर्मी प्रिय पर्मी होवे कृष्ण वासुदेव श्राणिक राजा आदिवत्‌ 


गत 


$ देश विर्शत गुणस्थनी-जैसे अफीम को जेहर जानता हु 
भी व्यश्न का प्रेर हुवा काये साथन करने प्रमाण युक्त सेवन 
.। है, तैसे श्रावक भी आरंभ पर्थिह को खोद्य जानते हुवे 
से किस: 
डॉन वादा प्रवृति करते हैं. (९) जैस थाय माता-दुसरे के बच्चे को 
ह्‌ के ओधान कराती-किहा कराती भी उस बच्चे से विस्क भाव रह- 
३, तेसे आवक भी शशेर सज्जन का पोषण करते विस्क्त भा 

वी रहते हैं. दशों श्रावकोवरत्‌, 


६ प्रणत संयति गुणस्थानी-(१) जैसे धनावा शेठ अपने 


प्राण प्यारे देव दत्त पुत्र का घातिक विजय चोर के साथ (एकही 


खोडे में) कम योग फस अपना कार्य साथ ने उदासीन भाव से. 
उसे अहार का विभाग दिया. तेसे साधु भी आत्म ग़ग के घाति- 


क शरीर रूप चोर के वश्य में पड़, मोक्षार्थ साथ ने निर्वद्य उपचा 


पिैननननतततत लत सनम न ननभभसभन नर नस ऋ++++++-+_-++ तु 


रूप व्यश्न के प्रेरे हुवे, आत्म कार्य साथ ने मर्यादके अ-, 
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१६९ क्षे£ मुक्ति सापान ्रा-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी शकूउ है 
२ से शरीर पोषते हैं. (२) जैसे छाभार्थी व्यापारी, थोडा दब्य का 
व्यय कर बहुत लछाभोपाजजन करने खप करते हैं, त्यों साधु. अप- 
वाद मार्ग में प्रवृति रूप दृब्य का व्यय कर, उत्सर्ग मार्ग की प्रवृ- 
ति. रूप छाभोपार्जेन की खप करते हैं, धर्म रुचीजी के गुरू धर्म 
धोष जीवत, या बृतमान साधूओं बत्‌. 

७ अप्रगृत संयाते गुगस्थानी-(१) जैसे उत्कृष्ट कामार्थ अ 
पने दुसाध्य कार्य को साथ ने तत्यर हुवा, उस के मध्य में आते 
हुवे महा विधानों की दरकार नहीं रखता, महा कष्टों को भी झभ 
रूप मान, इष्ट कार्य की तरफ लक्ष विन्दु चोंग कर कार्य साथता 
है, तेसे ही अप्रमत मनिराज भी आत्मार्थ साधन में लक्ष बिन्दू ए 
काग्रता से लगा, उपसगे परिसहों की दरकर नहीं रखते हुवे आ- 

त्म मोक्षाथ का साधन करे में प्रति करते हैं, पन्ना अणगार, मे- 

॥ ध कुमर आदि ग्ुनियोवत्‌. 

८ नियट्टी बादर गुणस्थानी-(१) जैसे अनेक पंथानुगामी 
(रस्तागिर) अजान रस्ते भें भ्रमित हवे, पुनः रस्ते के जान होते ही 
उसे उत्सहा से उलंघते हुवे, उन में से जो राज पन्थ धारण करता 
है सो इष्ट स्थान प्राप्त करता है. और जो छन्डियों (अपर सस्ते) में 

पडता है उसे आगे रस्ता न होने से उसी रस्ते पीछा पलठना पड़ 

ता है, तैसे ही अध्टम गुणस्थान गति मोक्ष मार्ग में उत्सहासे गमन 
करते जो क्षपक अणि रूप राज मार्ग धारण करते हैं वो मोक्षस्था 

न प्राप्त करते हैं, और जो उपशम श्राणि रूप छन्‍्डि का मार्ग था- 

रण करते है वो पडवाइ होते हैं, प्रसन्न चन्दजी राज ऋषिवत्‌. 

दृद्य--जों समदृष्टि ्लीवडा । करे कुटुम्ब प्रार्नपाल | 

अन्तरसे न्यारा रहे । ज्यों ध्याय खेलाबबल ॥१॥ 
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भू द्वितीय मूल काण्ड-प्रथ्म खण्ड मूल द्वारा रोहण अूछ ३६३ 


९ अनियट्री बादर गुणस्थानी-जैसे क्षार के संजोगसे दूध 


फूट जाने से वो इत से निरांश होता है, फक्त खभाषेक. चिक- 
णास की झलक रहती है, तेसे नववे गुणस्थान बृति महात्मा कें 
अन्तः करण से निवृति करण रूप क्षार कर के, विषय कृषाय रूप 
घृत से निराश हुवा फक्त सवभाविक संज्वल के रूप चीकास रही, 
हरकेशी ऋषिवत्‌. | 

१० सूक्ष्म सम्पराय गुंणस्थानी-जैसे कासूंबे के रंग से रंगति 


वख्र को क्षारादि से थो साफ किये बाद-श्वेत हुवे बाद भी उस में 
रंग की झुछ मोतीया झलक रहती है. तेसेही दशवे ग्रणस्थान 


बा 


(4 


तैं। ने आत्म रूप वख्रं का कृषाय रूप रंग को दुर करने चारित्र 
रूप पाणी, तप रूप अस्नि, और सूक्ष्म करण रूप क्षार (साबन) 
से थो उज्वल करी है तो भी सूक्ष्म संज्वल छोम कृषाय रूप झल 
क रहजाती है. 

११ उप शान्त मोह गुणस्थानी-(१) जैसे अग्नि के प्रज्व- 
लित अगारे को राख कर ढक देने से उस का तेज छिप. 
जाता है, परन्तु उसका कुछ नाश नहीं होता है; वायु का प्रयोग 
होते ही उपर ढकी हुई राख दूर होते ही उस अमि का 


तेज प्रगय होता है, तेसे ही इग्याखे गुणस्थान बति ने मोह कम 


रुप अगार को उपशप भाव रूप राख कर दकी थी, सो संज्वल 
के रूप वायु का झपय लग - ने से पुनः जरूर ही प्रगठ होती हे 
(जिस से वो पढवार् होता है, (२) जैसे चोतरफ मुद्रित कर एक 
ही दस्बज्जे वली कोट्डी में प्रवेश किया हुवा मनुष्य जिस रसतें 
से प्रवेश किया था, उसी रस्ते से पीछा वाहिर आना पढ़ता है-दृ- 
सी तरफ जा नहीं शक्ता है, तेसेही इग्याखे गुगस्थानवर्ति जिन 








& 
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८ 





. गे को जांता है, तेसे आत्मा भी पाहिले मक्ति शाह हलक । 


घ्‌ धारा की वृष्टि कर शान्‍्त शीतल होजाती है-साफ बझ्म जाती 
; है-फिर जिस में उत्पन्न होने क। शक्ति बिलकूलही नहीं रहती हैं 


का परम शान्ति रूप पाणी की अमोध बृष्टिसे साफ बच्चा कर>ेनि 


स्वामीवत्‌ व, चोवीसी तीयकरोवत: 


, दर्शन मेरु पर्वत एक हजार जोजन की जमीन नींव बाछा ९९ हर 
, जार जोजन का उंचा उसको प्रठय काल होवे ऐसा पवन भी ह- 


' ब्रियोगों निर्षक्रेय हो निष्फन्द स्थिरी भूत होजाते हैं वों कदा५ च- 





४ थम कक % 22७95 ४32४७ रक४७४४ ७ ८॑ूाथकाा5 55200 363४8 8५ ४: 


शेब्ड. ६ मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्दाशत द्वारी ७: 


: अरकृतिययों का उपशम कर प्रवेश कियाथा उन्ही प्रकृतियों के 
. छा उदय होने से पीछे निकलते हैं. अथीत पडवाड होते हैं. कंढ- . 
 रिकवतू, 









१३२ क्षीण मोह गणस्थानी-जेसे प्रज्वालित अग्नि अमोध मे 


तेंसेही बांखे गुणस्थान वर्ती महात्मा ने मोहनीय रूप अग्नि- 


रंकुर करी. सो पीछी कदापि उत्पन्न नहीं होती है, स्कन्वर्क सॉनि 

१३ सयोगी केवली गणस्थानी-गघ पंटलोंका स्ेधा नाश 
होनेसे नभ मण्डल में सेप्रणं किरणो कर जाज्यूछ मान सूर्य का 
प्रकाश होता है. तैसे ही तेखे गणस्थान वर्ती कें घन घातिक क- 
में रूप आम्रपठलों का नाश होते ही अंनादि निधान केवल ज्ञा 
न केवल दर्शन रूप सूर्य का महान प्रकाश होता है, श्री महावीर 


१४ अयोगी केवली गुगस्थानी-जेसे सर्व पर्व॑तों में बढ़ा सु 


ला नहीं शक्ता है, तेसे चउदवे ग़ुगस्थानी पस्मात्मा के भी मनादि- 


लित नहीं होते हैं. गजसुकुमालवत्‌ 
अन्तिम-पोक्ष स्थानों प्राप्त करने. के रीति-+जैसे (१) पूर्व 
प्रयोग से-जैसे धनुश्य से छुय हुवा वान पाहैले प्रयाग-पक्क कर आ 








ि धुट द्वितीय मूल कानद-प्रथम खन्‍्ड मूल द्वारा रोहण कुछ... रे६५ 
7उद्यम करता था उस प्रयोग के पके से मुक्ति तक जाता है. 
(९) असंग से सो-जैसे माद्रि ओर सण के लेपसे भारी हुवा तुम्बा 
पाणी में डबा हुवा था, वो लेप गलकर छूटतेही तुते पाणी के उ- 





पर आजाता है, तेस ही आत्मा कर्म वर्गणा के लेप कर संसार में | 
डुब रहाथा, वो लेप गल के छूटने से संसार के अन्तिम विभाग || 
में मोक्ष को प्राप्त होता है. (३) बन्ध छेद से सो-जैसे एरूड के 
। फूछ में बीज बन्धचा हवा था सो फल सूंक कर फटते ही बीज ऊँ 
| चा उछल पढ़ता है, तेसे ही आत्म कम. बन्ध से छृट्ते ही उर्ध लो 
क्‍ क को गमन करता है.(४)जेसे पवन रहित अमि की ज्वाला का 
स्वभाव से ही उद्ध गमन होता है, तेसे ही कम रहित आत्मा भी 
स्वभाव से ऊंची दिशा जाती है (५) जैसे पांचों रसों मे से घरत 
क्‍ किसीभी रस में कथन नहीं कर सके (स्वाद नहीं बता सके ) 
त्यों सिद्ध के सुकों का भी वरणन न होसके.- 


७ सातवा-गुण द्वार, # 


१ मिथ्यात्त गणस्थान वाला--मिथ्याल बुद्धि-दुबुद्धि कर 
असत्य पदार्थों में सत्य भाव धारण कर. दुःख को सुख रूप मान 
पुद्ूछ परिणति में आपा स्थापन कर, अनेक प्रकार की आधि 
व्याधी उपाधीसे पिडित होता है, आगे चारों गति रूप चोहटे (चो 
रस्त) में जीव रूप गेन्द को, कर्म रूप दंडाका प्रहार कर 'िथ्या- 

(त्व रूप खेलाड़ू सदा परिभ्रमण करता ही रहेगा. जहां तक इस 
स्थान में संस्थित रहेगा वहां तक संसारका अन्त कदापि नहीं पा 


क़ब्क- + इस ट्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ कण्ढका पृष्ठ १०४ वा. 
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३६६. ##£ माक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी ४2 
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५ अकबर लाक सम अमल रद अ४ “सलीम शक लल कटा 
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यूगा-परमात्मा नहीं बनेगा... - - - 


न ०३०. 


धर 
न्‍कः ३ नस 


९ सास्वादन मुणस्थान में आने से #ंष्ण पक्षी, का ईैडे 
पक्षी + हुवा, ओर आगे उत्कृष्ट अप पटल, परावर्तन : कांल बाद 
निश्चयसे मोक्ष पावेगा. ी आ. 

३ मिश्र गुणस्थान में आने से मिथ्यात्व कर काछा ऊदिड 
ध्यान्य जैसा था, सो परिणामों कि मिश्रिता रूप पाणी से धोवाकर 
मोगर दाल जैसा उज्वर हुवा, कृष्ण पक्षी का झक पक्षी हुवा, अ- 
नादि से उलय (मोक्ष की तरफ पृष्ठ ओर संसार, की तरफ मुख)था 
सो सुलूग होगया. सम्यक्त सम्मुख हुवा. आगे शक्ति की बद्धि- 


'कर उत्कृष्ट देश ऊणा (कुछ कम) अथ पुदूल परावर्तनमें मोक्षपावे 


४ अविरति गणस्थान स्पर्श ने वाले-सम्यक्त्व उपाजेन कि- 
ये पहिले, आयू का बन्ध पड गया हो, वो और सम्यक्ख का वमन 
किये बाद भी चारों ग़ति में चला जाता है. तो भी देश ऊणे अझ 
पुदूछ परावतन के अन्दर्मोक्ष पाता है, और जो पहिले आयुष्यका 
बन्ध नहीं पडा होवे तो-सम्यकत उपाजेन कियेबाद-! नरकगतिः २ 
भवनपाति देव,३ व्यन्तर देव, ४ जोतिषी देव ५ तिर्यचगाति, ६ 
स्रीविद, ओर ७ नपूंसक वेद, इन सातों स्थानों में उंपजने का-मरक 
र जाने का आझु बन्ध करें नहीं. अथात्-सम्यक्ती मस्कर इन सा- 
तों स्थानों में उत्पन्न नहीं होता है. सम्यक्ती तो-फक्त एक ऊंच जा 
ति के .विमानीक देवों में प्रथम स्व॑ग से-बाखे.स्वगे तक जाकर उ- 
टपन्न होता है, और जो सम्यक्ल का वंमन-नहीं करेतो निश्चय से 

+ मिध्यात्व- रूप शहु करके चैतन्य रूप चन्द्रमा. अनादे से अज्छा दिन, रह- 
था सो इस स्थान में आने-से वो-राहूं- जरा दूर दवा जिस से द्वितीया के चन्द्र जैसा 
ज्ञानादि आत्म ग्रुणका प्रकाश हवा: 
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2] द्वितीय मूल काड-्प्रथम खन्ड मूल द्वारा रोहण 29६६ रेच्७ं 
पन्‍दरे भवों. के अन्दर ही: मोक्ष प्राप करलेता है. . 
५ देशत्रति गुणस्थान में आने बाले-संतोष रूप आनन्दके- 
भुक्ता, स्व जीवों के विश्वासानैय, मानानिय, यशःथी बने, ओर | 
जो ब्रतों- का भंग नहीं करे तो-जघन्य पहिले देव लोक में. उपजें, 
उल्कृष्ट बारे देवलोक में उपजे, ओर जघन्य ३, उत्कृष्ट १५ भवमें 
मोक्ष प्राप्त करे ' 

६ प्रमत संयाति गुणस्थान वाले--स्व चिन्ता से निमृक्त, 
शॉल संतोष दया क्षमा आदि विश्वाति से भाषित, तपोधन, नरेन्द्र 
सुरेन्द्र के वंदनीय पज्यनीय, ज्ञानान्द के ध्यानानन्द में निम्मेग्न 
रह. आयुष्य समाप्ति बाद जघन्य प्रथम स्वर्ग उत्कृष्ट अन्तिम स्वर्ग 
सर्वार्थ. सिद्ध विमान तक जाकर उपजते हैं; ओर- जघन्य ३. उत्कृ- 
ष्ठ १९ भव में मोक्ष पाते हैं 
१० अप्रमत संयति से स॒क्ष्म: सम्पराय -गणस्थान में प्रवृत 
ते; अप्रमादि निविषयी, निःकषायी आत्म ध्यानकेपस्मानन्द में' 
मग्न हुवे, आष्यु के अन्त कस्पतीत देवों में-जाकर उत्पन्न होवे 
ओरः उत्कृष्ट. बीसरे भव “में मोक्षकी प्राप्ति! करे 
११ उपशान्त मोह गणस्थान वाले-वीतरागी-यथाख्यात चा- 
रिल्री, परम उपशान्त रस में निमेग्न, आत्म ज्ञान के सहाजनन्द 
सुलों में मण-कत्तो; आयुष्य प्र्ण-कर अनुत्तर विमान में उपज- 
ते हैं. और जघ॒न्य उसी भव में, उत्कृष्ट तीसरे भव में मोश्न पातिहे 
१श्क्षीणमोह गुणस्थान वाले-क्षपकओआगे,क्षायिकभाव॑ क्षायैक सम्यक्त्व 
क्ायेक-यथाख्यात चारित्र, करण सत्य, जोग सत्य, भाव सत्य, 
अमायी, अकषायी, वीतरागी; भावानैग्रन्थः संप्रर्ण सम्बुढ, सम्पूर्ण 
भवीतात्मा, महा तपश्वीः? महा सुशीरू) अमोही, अबिकारी, महा 
नम कम 5  552 अप दिन बन 8) 
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३०३८६. दे साक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्दाशते द्वारी ३४? 

यूगा-पस्मात्मा नहीं बनेगा. 7 3 मेक कक पर 
..* साखादन मुणस्थान में आने से $ष्ण फ्क्षी' का इक 

पक्षी + हुवा, और आगे उत्कृष्ट अध पुदुल, परावर्तन : कांल बाँद॑ 


कि ७तीयकथ-जक्‍हक्‍8क्‍.हलतल82क्‍तक्‍त8लतलुलतु॥... 


॥ निश्चयसे मोक्ष पावेगा. । * 


९ 


३ मिश्र गुणस्थान में आने से मिथ्यात्व कर काला ऊदिड 
ध्यान्य जेसा था, सो परिणामों कि मिश्रेता रूप पाणी से धोवाकर 
मोगर दाल जेसा उज्वल हुवा, कृष्ण पक्षी का झक्क पक्षी हवा, अ- 
नांदि से उलय (मोक्ष की तरफ पृष्ठ ओर संसार की तरफ मुख) था 
सो सुलूग होगया. सम्यक्ख सन्मुख हुवा. आगे शक्ति की बद्ठि- 
कर उत्कृष्ट देश ऊणा (कुछ कम) अध पुटुल परावतनमें मोक्षपावे 


४ अविरति गणस्थान स्पर्श ने वाले-सम्यरक्तव उपाजन कि- 


ये पहिले, आयू का बन्ध पड गया हो, वो ओर सम्यक्ख का वमन 
किये बाद भी चारों ग़ति में चला जाता है. तो भी देश ऊणे अब 
पटल परावतन के अन्दर्मोक्ष पाता है, और जो पहिले आयुष्यका 
बन्ध नहीं पडा होवे तो-सम्यक्ल उपाजेन कियेबाद-१ नरकगतिः २ 
भवनपाति देव,३१ व्यन्तर देव, ४» जोतिपी देव/ ५ तिर्येचगाति, ६ 
स्रविद, और ७ नपूंसक वेद, इन सातों स्थानों में उपजने का-मरक 
र जाने का आयु बन्ध करे नहीं. अथात-सम्यक्त्ी मसस्‍्कर इन सा- 
तों स्थानों में उपन्न नहीं होते है. सम्यक्ती तो-फक्त एक ऊंच जा 
ति के विमानीक देवों में प्रथम स्व॑ंगे से-बाखे स्वगें तंक्‌ जाकर उ- 
प्पन्न होता है, और जो सम्यक्त् का मन नहीं करेतो निश्चय से 

+ मिथ्यात्व रूप शहु करके चैतन्य रूप चन्द्रमा-अनादे,से अज्छा दिन, रह- 
था सो इस स्थान में आने से वो राह जरा दूर हुवा जिस से द्वितीया के चन्द्र जैसा 
ज्ञानादि आत्म गशुणका प्रकाश हुवा: 
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| है) 
२४९ द्वितीय मूल क/ड-प्रथम खन्द' मूंल द्वारा रोहण श्८७ं 


| पन्दरे भवों,के अन्दर हीं: मोक्ष प्राप करलेता है. . . 


५ देशब्रति गुणस्थान में आने बाले-संतोष रूप आनन्दकेः 
भुक्ता, से जीवों के विश्वासानिय, मानानिय, यशःश्री' बने, ओर 
जो. ब्रतों- का भंग नहीं करे तो-जघन्य पहिले देव छोक में. उपजे, 
उत्कृष्ट बाख देवलोक में उपजें, ओर जघन्य २ उत्कृष्ट १५ भवमें 
मोक्ष प्राप्त करे । 

६ प्रमत संयाति गुणस्थान वाले--सर्व चिन्ता से निमुक्त, 
शाॉल संतोष दया क्षमा आदि विश्वाति से भूषित, तपोधन,' नरेन्द्र 
सुरेन्द्र के वंदनीय प्रज्यनीय, ज्ञानानद के ध्यानानन्द में निर्मग्न 
रह आयुष्य समाप्ति बाद जघन्य प्रथम खग्ग उत्कृष्ठ अन्तिम स्वर्ग 
सर्वार्थ सिद्ध विमान तक, जाकर उपजते हैं, ओर जघन्य ३. उत्कू- 
४ १९ भव में मोक्ष पाते हैं 

: 9-१० अप्रमत संयति से सक्ष्म सम्पराय 'गणस्थान में प्रवृत 
ते, अप्रमादि- नि|बषयी, निः्कषार्यी आत्म ध्यानके परमानन्द में' 
मग्न. हुवे, आष्यु के अन्त कव्पतीत देवों में>जाकर उत्पन्न होवे- 
और- उत्कृष्ट. बीसरे भव में मोक्षकी प्राप्ति करे. 

'. ११९ उपशान्तः मोह गृणस्थान वाले-बीवरागी-यथाख्यात वा 
रित्री, परम उपशान्त रस में निर्मेग्न, आत्म ज्ञान के सहाजनन्द 
सुखों में मण करता; आयुब्य पूर्ण-कर अनुत्तर विमान में उपजं- 
ते हैं. और जघन्य उसी भव में, उत्कृष्ट तीसरे भव में मोश्ष पातेहे. 
१शश्षीणमोह गुणस्थान वाले-क्षपकशञ्राणै,क्षायिकभाव क्षायैक सम्यक्त्व 
क्षायंक-यथाख्यात चारित्र, करण सत्य, जोग सत्य, भाव सत्य, 
अमायी, अकषायी, वीतरागी; भावानैग्रन्थः संपर्ण सम्बुड। सम्पर्ण 
भवीतात्मा, महा तपश्वी* महा सुशीकः अमोही: अबिकारी,' महाः | 

" जज हम नी 0 2 अमन मल स अप कप ननट कर, 











(“4 थक 
: २६८: (% माक्ते सोपान-भ्री गणस्थान रोहण अर्शत द्वोरी पूछ 


ज्ञानी: महा ध्यानी; वृद्ध मान पारिणामी, अपडवाड उस ही.अवमें: 

मोक्ष पाते हें 
१३ सयोगी केवली गुणस्थान वाले-परमात्मी केवल ज्ञान 

केवल दर्शन प्रकट होने. से सर्वज्ञ स्व दाश बने, अथीत-सर्व दृब्य | 
स्व क्षेत्र, सर्वे काल, सर्व भाव और सर्च भर्वों की परिपा्ीकों ए- |. 
क समय अविछिन्न पने जानने देखेने लगे! से जगत जंतुओं के 
'म[ननिय वंदनीय पूज्यनीय हये. और आयुष्य के अन्त निश्चय | 
समोक्ष पावे.... 

,.._ १४अयांगी केवठगुगस्थानवाले सर्व उत्तमोत्तम गु्णोंके सा 

' गरे सवेथा कमे मल रहित, परम पावित्र; अनन्तर, अग्राति पाति, 
अनिबृति ध्याता,रुपातीत,फक्त पंचलघु अक्षरउचारनेमे जितनी देर . 
“लगती है उतनी देर बाद में ही मोक्ष प्राप्त करते है ह 

और अन्तिम मोक्ष स्थान को प्राप्त भये हैं. वो. परमात्म- 
“जन्म जरा मरण रूप जालपम दुः्खें| से था मुक्त हो आधि व्या- 
“थि उपाधी का जड़ मूल से नाश कर, निराबाप-अक्षय-अनन्त सु 
ख के भुक्तावने) सिद्ध बुद्ध परांगत, परम्परागत, सर्व कार्यो 
रे निष्टितार' अतुरू सुख सागरेम सदा निर्मेग्न बने 
रहते 


लय 
4 
हैः 


 आठवा अवधेणा द्वार 


मिथ्याल-साखादन-मिश्र और अविराति इन चारों गुणस्था 
न में वर्तने वाले जीवों के शरीर की अवधेणा (ऊंचाइ) जघन्य 
(थोडीसे थोड़ी) अगल के अंसंख्यातवे भाग जितनी: ओर उत्कृष्ट 


0०-4०. देखीये 


मुक्क- * इस द्वाराके ख़लासे के लिये देखीये अ्थ काम्डका पृष्ठ १०५ वा | 
5 8 ० 2 आय व मम) 














४ आए फसल | ) |] 
-फ्रद द्वितोँय मूल का'ड-प्रयम खण्ड मूल द्वारा रोहण पूछ... ३१६५ 

(ज्यादा से ज्यादा) एक हजार जोजंन प्रेमांणें होती है' 

देशत्रति गुर्णस्थान वालों की जघन्य ९ अंगुल की, उत्कृष्ट 

. ५०० धनुष्यं की. अवधेणा होती है 

... प्रमत अप्रमत गुणस्थान वालों की जघन्य १ हाथ कीउतल्तृष्ट 

पांचसो पुष्य की अवधेणा होती है. 
*« अआपूर्व करण गुणस्थान से लगाकर अयोगी केवली गुणस्था- 

न-वालों की जधन्य २ हाथ की उत्कृष्ट ५०० धनुष्यकी अवधेणा. 
ओर अन्तिम स्थान मुक्ति में जो परमात्माके शुद्धात्म प्रदे- 

शो है उन की जघन्य एक हाथ आठ अगुऊः मध्यम चार हाथ 

3 अगुल ओर ऊल्कृष्ट ३३३ धनुष्य ३२ अगुल-की अवधेणा 

है. । 


व>ज-+++-०६»--_-+ 


नववा-उत्पाति द्रव्य पारिमाण दार- 
एकही समय में जाँवों उत्पन्न होगे तो मिथ्याल गुणस्थान 
में जधन्य-१-२-३, उत्कृष्ट संख्याते असंख्याते ओर अनन्त जीव: 
साखादन, मिश्र, अविराति, ओर देश विरति-इन पाँचों ग़णस्था . 
न में जपन्य -१-२-३, उक्कष-संख्याते असंख्याते जीवों पावे 
- - छट्टे प्रमत गुणस्थानम जघस्प १-२-३-उत्कृष्ट + प्रत्येक हजार 
सातंवे अप्रमत गुणस्थानमें जघन्य १-२-३, उत्तृष्ट प्रत्येक सो, 
: अपूर्व करण,अनिट्टी बादर, ओर सूक्ष्म सम्पराय, इन तीनों 
गुणस्थान मे अलग जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट दोनों श्राणि के मिल 
१६३ जांवों पावे 
छत ८ इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १०० वा... 
+ दोसे लगाकर ९ तक की संख्या को भत्येक” नाम से बोलाते हैं. 
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रि 








' ३२७१... फहमाक्ते सोपान श्री-यणस्थान रोहण- अीशतद्वारी फट 


.. उपशात्त मोह शुणस्थानमें जघन्य: १-२-ई, उत्कृष्ट५४जीवों 


ओ क्षीण: मोह, संग्रोंग केवली, अज़ोगी केवलीः इन. ग्रण- 


सस्‍्थाने में तया अन्तिम मोक्ष स्थान में जघन्य १-२:३, उत्कृष्ट१०८ 


जाबी उपजते, हैं | 
दशवा | 6 द्र्द लक ण्‌ 
शवा-पत्रत द्॒व्य पारसाण: हार, * 
इखक्त-मिथ्यात्र ग़णस्थान सें-अनन्तांत जीवों पातेहें. 
साखादन ओर मिश्र ग़णस्थान में-जधन्य-१-२-३, उल्कृष्ट 


असंख्याते- आविराति और देशविराति ग़णस्थान में-जघन्य थोड़े अ- 
संख्याते उत्कूव बहुत असंख़्यातेः जीव पावे 





प्रमत गुणस्थान में जघन्य दो हजार करेड, उत्कृष्ट ९ ह- - 


जार कोड़-अप्रमत गणस्थानमें-जघन्य दोसो; कोड उत्कृष्ट पसो क्रोड 
अपूर्व करण, अनिटीबदर और सूक्ष्म सम्पराइ इन तीनो ग॒ 
णस्थानों-में उपशम ओणिकें ५४ और खपक अणिके १०५ दोनों 
मिल १६२, उपशान्त. मोह गुणस्थानमें-पूर्वे प्रवतन आश्रय-जधन्य, 
१-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक,सो- वर्तमान प्रवर्तन आश्रिय जघन्य १-२-३ 
उत्कृष्ट ५४ जीवोपावें, 
क्षीण मोह गुणस्थान में-पूर्व प्रवतेन आश्रिय जधन्य१-२-३, 
उत्कृष्ट प्रत्येकसो; वृतमान प्रवर्तन आश्रिय जघन्य १-२:३, उत्कृष्ट 
१०८ जीवों पावे 
संयोगी केवली गुणस्थानमें पूर्व प्रवतेन आश्रिय ज़घन्य दोक्रोड 
उत्कृंट नव कोड जीव पावे, इतमान-प्रवर्तत-आश्रेय जधन्य ९-९ 
$9"८ इस द्वारके खलासाक़े लिये देखिये अर्थ क्ांडका,पृष्ट १०«वा. 
8 कल कक के कट टन सर न्‍क व 


श्ट 


द्वितीय 220 शक ६ 208 आया हम 0 का 22 ५ 
9६ द्वितीय मूल काण्ड-प्रथंम खंण्ड मूल ट्वोरा रोहण #छ.... २७१ | 


३, उत्कृष्ट !०८ जीवों पांव... 
अयोगी केव॑ली गुणस्थान मे पूर्व प्रवतेन आश्रिय जंघन्यु, 
१-२-३, उल्कृष्ठ प्रत्येक सो जीव पावे. वर्तमान प्रवृतन आश्रिय जघ- 
न्यू १-२-३; उत्कृष्ट १०५ जीवों पावे 
अन्तिम सिद्धस्थान में-सदा अनन्तांत जीवोंका निवासहै.- 


++्फै-०क०--- 


इग्यारवा-क्षपति द्रव्य पारेमाण हार 


एकं समय में जीवोंचवे-खंपे-मेरें तो*१ मिथ्यात्व शुणस्थानमे 
जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट-संख्याते असंख्यात्रे अनन्ते. ..* 
२-५ सास्वादन से देशविराति गुणस्थान वाले जीवोँ एक 

समय में चवेतो जघन्य १-२-३ उत्कृष्ट संख्यात असंरंयाते 
६-७ प्रमत अप्रेम गुगस्थांन मे-जघन्य १-२-३, उक्ृंष्ट प्रत्येक सो 


#७" ५८ इस द्वारके खलासा के लिये देखिये अर्थ कांडका पष्ठ १०९ वा 

#£ दिगम्बर आमना के सुदैष्ट-तरंगंणी ग्रंन्थ में गुणस्थानों में जीव, द्रव्य का 
पारिमाण इस्तरे बताया हैं।--पांहिले गुणस्थाने में-अनन्तान्त जीयों पावे दुसरे मे 
(१३) क्रोड जीवों पावे. वीसरे में-५२ क्रोड, चोथेमे-9०० सो क्रोड, पांचवे में-१ ०४ 
क्रोड, छठे 'मे-५९ ३०८२० ६, सातवे में-रं९०६९९१०३,॥ उपेशम अणगी आश्रिय 
आंठिें में-२९९, नववे भें २९९, दशवे में, और इग्यारवे मे भी २९९, सबे--१११६ 
आर क्षपक अंणी आश्रिय-्आवे में-५९ ८, नेवधे में «९ ८, दशवेम ५९८ वार मे 
भी ५९८, और चउदवे में भी ५९५८ सव-२९९० , और तेखे ग॒णस्थान में-केव्ल 
ज्ञानी <९८५०२ पाये, यों पाहिला छोडतेरे हों गुणस्थान के मिक्क <९९५०९०९७ 
इतते जीवे एकह्दी वक्त में पांते हैं. यह बात बहूर्त ही विचार ने जैही है किस अपे- 


| क्षात्रें लिखा है सो ग्रन्थ कर्ता जाने 
३ 








च्चच्लनचच्नन्न्नत्च्ल्‍श्लल्‍ल्‍ल्‍््््््च््िखब््९्ल्लथ्8स्््ख्य्स्स्क्स्््सफण-->>--:, 








न्न्न्शश्््लच्लज्य््ंं्ं््क्क्क्क्फड्््ि्िफििकक+>.........3| 








३७२ ## मक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी शक 


<-१०अपूर्व करण-अनिटी कद ओर सूक्ष्म सम्पराय इन ती 

नों गुणस्थान में. जप्रन्य १-२-३, उत्कृष्ट दोनों श्रेणिके मिल 
१६४ जीवों 

११ उपशान्त मोह में जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट ५४ जीवमरे 

.. १३-१४ क्षीण मोह,सयोगी केवली ओर अजोगी ' केवली 

गुणस्थान में- जघन्य १-२-३ जीवों चवे, उत्कृष्ट-१०८ जीवों एकस 

मयमें मेरे, ओर अन्तिम सिद्धस्थानमें ख़पति नहींहे-सदा बृद्धिहीहै, 


+३-+-बकैु०-- 


बारा-प्षत्र परिसाण द्वार # 


१ मिथ्यात्र गणस्थान सर्थ लोक में पावे 


१-४ साखदन, मिश्र, और अविरति यह तीनो गुण्स्थान || 


त्रस नाडी मेंही पावे 
५ देशविसति गुणस्थान-तिरछे छोक में ओर अधोलोक में 


६-१४ प्रंमत से संयोगी केवली तक के ९ शुणस्थान वाले 
जीवों अदाइ दीपमेंही पातेहें. ः 
तेरखा-क्षत्र स्पशना हार 
१ मिथ्याल गणस्थान वाले जीवों सर्व लोक स्पर्शे 
२ साखादनी-नीचे पंडग वन से छठी नरक तक स्पर्श उ- 
पर अधोगामिनी विजय से नवग्निवेक तकका क्षेत्र स्प्रे 


३२ मिश्र ग़णस्थान वाले-लोक का असंख्यातवा भाग स्परों 
४ अंविसते गणस्थानी-ऊपर अधोंगामिनी [तिजय से वारह 


8७” % इस द्वारके ख़लासे के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ ९९९ वा. 
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देव लोक तक, और नीचे पडंगवनसे छठी नरके तकका क्षेत स्परों 
५ देश विराति गुणस्थानी-अधो गामिती विजय से १३ दे- 
वलोऊ तक स्पर्शे 
६-११ प्रंमत .ग़णस्थानी से छुगा, उपशान्त मोह शणस्थान 
वाले जीवों अधोगामिनी विज्ञय से लगाकर पांच अनुत्तर विमान 
तक स्पशें. . - 
१२ क्षीण मोह गुणस्थान वाले लोक का असंख्यातवा भा- | 
गस्‍्परशें ध। 
१३ सयोगी केवली गुणस्थानी-सव्वे छोक स्पर्श 
१४ ओर अयोगी केवली गणस्थानी-तथा सिद्ध भगवान 
लोक का असंख्यात वा भाग स्परें 
2300] 


चडउदवा-काल पारिमाण (स्थिति) द्वार, * 


१ मिथ्याल गुणस्थानकी स्थिति तीन प्रकार कीः-(१) अ- 
णाइया अपजवासिया” अथात-आदि और अन्तराहित पिथ्यात अ 
भव्य जीवों का होता है, अभव्य कदापि सम्यक्ल नहीं स्पशतेहें 
(२) “ अणाइया सपज्जवसीया”-अथीत्‌ आदि तो नहीं परूनतु 
अन्त आता है, ऐसा मिथ्यात्र भव्य जीवोंका होता है, किसीमी 
वक्त मिथ्याल्र गुणस्थान-का लयांग कर आगे बढते हैं, (३) सइ- 
या सपज्जवंसीया” अथीत-आदि और अन्त दोनों सहित. ऐसे 
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२७४ द्रह माक्ति सापान श्री-गुणस्थान राहेण अर्ौशतद्वारी 


भिथ्यात्वी पढवाइ + सम्यग दृष्टि जीव होते हें. जिनकी स्थिति 
जघन्य अन्तर मुहतैकी, उत्कृष्ट अर्थ पुदल परावतन काल जितनी 
२ साखादन गुणस्थान की स्थिति-जघन्य एक समय 
ओर उत्कृष्ट छे आवलि का ओर सांत-समय की, फिर मिथ्यात 
में जावे 
. ३ मिश्र गुणस्थान की स्थिति--जधन्य उत्कृष्ट अंतर ही 
मुहुत की. + | 
४ अविराते सम्यकदृष्टि गुगस्थानकी स्थिति-जपन्य अन्तर सुह्ते 
मुह॒ते की, उत्कृष्ट६६ छांसट सागरोपम झाजेरे की (कुछ ज्यादा)» 
५-६-१३ देश विराति, गमत संयाति और सयोगी 'केवली 
इन तीनो गुण स्थानों की स्थिति-जघन्य अन्त मुह्दते की, उल्कृष्ट- 


देश उणा (८ बर्ष कम) कोड पूष की. < 


+ पडवाई सम्यक्त्व दृष्ठि उसे कहते होकि-जो मोहनीय की प्रकृतियाँका उप 
शुम (ढक) कर सम्यक्त्वकी प्राप्तिकरा, और फिर मोहोदय होने से सम्यकत्व का 
वमन कर पडा-मिथ्यात्व में गया (यह मिथ्याल की आदि हु) और फिर भी उन 
प्रकृतियोंकीं उपशम क्षयोपरम क्षयक्र उस गणस्थान छोड ऊपर ८डाएयह अन्त हुदा) 
यो दोनों भांगे पाते हैं 

जितना व्यजनाव ग्रहकाी कार (पथक श्वाश प्रमाण) होता है, उतनी मिश्र 
गणस्थानकी स्थिति है 
' »% यह ६६ सागरोपम यों होते ६.--वारवे देवलोक में *९ सागरोपम की 
स्थिति उर्त्कृष्टी है. वहां तीन वक्त उपजे, और बीच में तीन भव मनृष्यके करेसी झा 
जरा जानना: कक्‍्योके देवता मरकर देवता होता नहीं ६ इसलिये वीच में तीन भव 
मनष्यके सिने है. यों छांछट सागर तीन पूर्व क्रोडी मनृष्य मद आश्रिय आधिक पूरा 
कर फिर जो माइदिय होयतो मिथ्याल में चछाजाय- 
+ साधू पना और श्रावक पना विज्ञान वय (< वर्षकी) हुवे वाद ही ग्रहण 
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सोालवा-भाव पारिसाण हारे, 

१--१ मिथ्यात्व गुणस्थान से लगा कर दशवे सूक्ष्म सम्प 
राय गुणस्थान तक तीज, मन्द,मंदतर, तीजतम्ययों असंख्यात स्थो 
न (समय २ पलठ) होते ही रहते हैं. ११-१४ इग्यारवे- उपशान्त 

मोह गृणस्थान से चउदवे अयोगी केवली गुणस्थान तक कषायों 
दय नहीं होने के सबब से चारित्र के स्थानमे भेद नहीं होता है 
(पंरतु निज्जण के स्थान में अनेक भेद॒हे) सदा एक सेभावरहतेहें. 


सतरवा-मिरंतर गुण पारिमाण छार 

१-३ मिथ्यात्र साख्वादन और मिश्र इन तीनो गुणस्था- 
नों में पस्योपम के असंख्यातवे भाग के काल जितनी देरतक नें 
रन्तर गुण रहते हैं. 

४-५ अविराति और देशविराति गुणस्थान में-अविलि का 
असंख्यातवे भाग काल तक निरंत्र गुण रहते हैं 

६---१४ प्रमत ग़ुणस्थान से लगाकर चउदवे शुणस्थानक< 
समय पर्यत निरंत्र गुण रहते हैं 


अठारवा मागंणा द्वार 


१ भिथ्यात्व ग़णस्थाने के गति मार्ग चार पाहिले गुणस्थान 
से-१ तीसरे में जाम, २ चौथे जाय, * पांचवे जाय, और ४ सातवे 
जाय. 

२ सास्वादन गणस्थान की गति मार्गणा नहीं, क्योंकि पढ़ 
वाह होता है. 


्> 


ऊंदद. ६ माक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अ्वाशत द्वारी ४? 





० 
शाकब>०>->> 


ध्द्टी 








रू द्विताँधि काए्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण फूछ... ३७७ | 
३ मिश्र गुगस्थान की गति मार्गंणा तीनः--तीसेरे गुण- 
स्थान से-१ चौथे गुणस्थान जाय, २ पांचवे शुणस्थान जाय, ओ 
र सातवे जाये. 
४ अविराति शुणस्थानी की गति मागेणा दो+--चोथे गुण 
स्थान से (१) पांचवे जाय और (२) सातवे जांबे 
५ देशविराति शुणस्थानकी गाति मागगणा एक-सातवे जावे. : 
६ प्रमत गुणस्थनीकी भी गाति मा्गंणा एक-सातवे जावे. 
७ अप्रमत गणस्थानी की गति मार्गणा एक आठ जावे. ' 
< अपूर्ष करण गुणस्थानीकी गति मार्गणा एक-नंववेजावे . 


९नियटि बादर गुणस्थानीकी गति मागेणा एक-दशवेजावे ह द 


१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान की गति मार्गणा दो इम्यार- . 
थे जावे 

११ उतपशान्त मोह गुणस्थानी की गति मागेणा नहीं 
क्योंकि-पडवाइ होता है ह 

१श्क्षीण मोह गुणस्थानीकी गाते मार्गणा एक-तेखे जावे 

१२ संयोगी केवली गुणस्थानी की गाते मागेणा एकं-वो 
दवे जावे 

१४ अयोगी केवली गुंणस्थानीकी गति मार्गणा-मोक्ष जावे 

मोक्ष स्थान से गति मारगेणा नहीं सदा स्थिर रहते हें 


उन्नीसवा उपसागेणा द्वार 
मिथ्याल गुणस्थान में उपमार्ग नहीं,-क्योकि-पाहिला ही 


उत्कृष्ट वैराग्य दिशा प्राप्त होतेही सातवे गुणस्थान में चले जाते हैं, और फिर - 
»देव भेट को जातरा पूरी हुई” इस दृष्ठान्तानुमार वो पढ़कर छठेमे आते है 
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ज्वक 




















ि 





३२७८ &# मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्ारी मू8 
२ सासखादन में उपमार्ग, एक-पहिले आवे...., 
३ मिश्र गुणस्थानी का उपमार्ग एक-पहिले आवे 
४ अविराते गुगस्थानी के उपमाग तौन-तीसरे आवे दूसरे 
आवबे, ओर पाहले आवे 
.. ५ देश विरति गणस्थानी के उपमार्ग चार-१ चौथे आंवे, २ 
तीसरे आवे, ३ दूसरें आवे, ओर ४ पहिले आवे 
६ प्रमत गुणस्थानी के उपयागे-३ पे पांचवे आवे चौथे आ 
वे, ३ तीसरे आबे, ४ दूसरे आवे, ओर ५ पहिले आवे 
७ अप्रमत गणस्थानी के उपमाग दो - १ छठे आधे के २ 
चौथे आवे 
< अपूर्व करणी के उपमागे दो-(१) सातवे आवेके श्वोथे आवे 
९ नियटि बादरीके उपमागे दो-१ आठ्वे आवेके २ चोथे आवे. | 
१० सक्षम संपरायिके उपमार्ग दो-१ नव आवे के २ चोथे आवे. 
११ उपशांत मोहीके उपमार्ग दो-१ दशवे आवे के २ चौथे आवे. 
१२-१४ क्षीण मोहसे सयोगी केवढी तक ओर सिद्धों के उप- 
मार्ग नहीं पढ़ें नहीं. 


२० बीसवा “परस्पर मार्गणा द्वार” 
१ मिथ्यात्व ग़गस्थान छोड-चौथे पांचवे ओर सातवे जावे 


२ सास्वादन ग़णस्थान छोड-पहिले ही जावे 
३ मिश्र ग़णस्थान छोड पढ़ेंतो पहिले आंवे और चडेतो 


चौथे जावे 
४ आविरति ग़णस्थान छोड-चंडेतो पाँचवे ओर सातवे जा- 














ररि 
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जे 


वे और जो पढ़े तो-पाहिले-दुसंर-ओर-तीसरे-आवे. 
५ देशविराति गुणस्थान छोड चढेतो-सातंवे जावें. और प- 
डेतो पाहिले दूसरे तीसरे ओर चोथे आवे. 


के 


३ प्रमत गणस्थान छोड-चंडेतों सातवे जावे, और पढ़ेतो 


पहिले दुसरे तीसरे चौथे और पाचवे आवे. आर 
७ अप्रभत गुणस्थन छोड-चंडेतो आठ जावे, और पड़ेतो 
छठे आबे, ओर काल करेतो चोथे आवे- 


८ अपूर्व करण गुणस्थान छोड चंडेतो नववें जावे, और 


पड़ेतों सातवे आंबि, ओर काछ को तो चोथे आवे. 
र(नय< बादर ग्रूणस्थान छोड-चंडेतों दशवे जावे, और प- 


डेतो नववे आवबे, ओर काल पूर्ण करेतों चोथे आवे. 


१० सूक्ष्म सम्पराय गरृगस्थान छोड-चंडेतो उपशम अ्रेणिवा- 


छा इग्याखे जावे. क्षपक अरणि वाला बाखे जावे, तथा पड़ेतो न- 
ववे आवे ओर कालपूर्ण करेतो-मरेतो-वोथे आवे. 

११ उपशान्त मोह गरूगस्थान छोड-वंड नहीं. पडेतो दशवे 
ओर आवे मेश्तो चोथे आवे. 

१२ क्षीण मोह गरणस्थान छोड-तेखे जावे, पड़े नहीं 

१३ सयोगी केवली गुणस्थान छोड-चउदवे जावे, पढ़ें नहीं. 

१४ अयोगी केवली ग्रणस्थान छोड-मोक्ष जावे. पड़े नहीं. 
ओर मोक्ष छुग्ही नहीं. कही जावेही नहीं सदा वाही बने रहें. 


इकीसवा-परस्पर उपमार्गणा हार 
१ पिथ्यालव गुणस्थान में-दुसरे तीसरे चौथे पांचवे और छठे 








हक 


॥ 
ः 
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। 


इन ५ ग़णस्थान से आवे 


२ सास्वादन में चोथे पांचवे ओर सातवे इनश्गुगस्थानसे आवे. 

३ मिश्र गगस्थान में-पहिला चौथा पांचवा ओर छटे इन ४ 
ग़णस्थान से आवे 

४ अविरति गुणस्थान में पहिला-तीसरा-पांचवा और जावत 
इग्याखे ग़णस्थान तक के कितनेक परिणाम से और कितनेक कर्म 
से आते हैं 
५ देशविराति में-पहिला चौथा ओर छंग इन ३ गुणस्थान से आवे. 
६ प्रमत म॒णस्थान में-फक्त एक सातवे गृणस्थान से ही आवे. 
७ अप्रमत गणस्थान में-१ पाहिलेसे, चोथे से पांचवे से, छेठे से. ओर 
आठवे से. इन ५ गुणस्थान से आवे 

८ अपूर्य करण में-बृद्धमान पारैणामी सातवे से और हायमा 
न परिणामी नववे से आवे ः 

९ नीयठि बादर में-बद्धमान परिणामी आठवे से, ओर हा- 
यमान परिणामी दशवे आवे 

१० सूक्ष्म सम्पराय मे-बद्धमान परिणामी नववे से, और 
हायमान परिणामी इस्याखे से आवे । 

११ उपशान्त मोह गुणस्थान में फक्त दशवे गुणस्थॉन से 
ही.आवे. . 
१२ क्षीण मोहगणस्थान मे फक्त एक दशवे गुणस्थान सेही आवे 
१३ सयोगी केवली ग़ंणस्थानमें फक्त एक बाखे. गुणस्थान से ही 
आवे 
१४अयोगी केवली गुणस्थानमे फक्त एक तेखे गुणस्थासेहीआवे. . 

और मोक्ष स्थान में फक्त एक चउदवे गुणस्थान से ही आवे | 








३१ द्वितीय मूल का“ड-प्रथम खन्‍्ड मूल द्वारा रोहण फू... रे८१ 


_ बाबीसवा-अरोह अबरोह दार... 


£०-« 


्थ 


१ मिथ्यात्र ग॒ुणस्थान वाऊे की एक आरोह-चढती गति. . 


२ साखादन गणस्थानी की एक अवरोह-पडति गाति 
३-१० मिश्र गुगस्थान से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गणस्था- 
न वाले-अरोह अबरोह-वडांवे पडति दानों प्रकार की गति करें 
११ उपशान्त मोह गणस्थानी की एक-अवरोह गति 
१२-१४ क्षीण मोहसे संयगी केवठी तक एक-अवरोह गति 
ओर सिद्धस्थान में दोनों ही गति नहीं-स्थिर हैं 


तेबीशसवा चडाचड गांति दृष्टान्त द्वार 
१ दादुर (मेडक,) २ परनाल, ३ इंछड, और ४ उछाल, इन 
चारों प्रकारकी गति में से 
१ मिथ्याल श॒गस्थानी की एक दादुर गति-फदक मारचडे 
श्सासादन गुगन्थानीकी एक परनालगति-परनाल ज्यों पड़े 
३ मिश्र गुगस्थनी की गति दो तरह-१इलड और उलाल 
शअविराति ग॒गस्थानी चारों प्रकारकी गति करतेहें 
"देश विरति गुगस्थानी तीन प्रकारकी गति करे-१ दादुरर 
परनाल, ओर ३ उलाढ 
६-९ प्रमत गुणस्थान से नियद्रि बादर गूणस्थानवाले तीन प्रका- 
री गति करे-१ इंछहगाति, २ परनालगति; और १ उलालगति, 
१० सूक्ष्म संपराय गुणस्थानी चारोंही प्रकारकी गति करे 


११ उपशान्त मोह ग॒णस्थानी दो प्रकरगाति करे-१ परनारू 
और २ उलाल 
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३२८२. ##र्ट मक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी छ2- 





) 


१२--१४ -क्षीण मोह से संयोगी केवली गुणस्थान वीले तक एक | 
इलड गांव करतेहे, और सिद्ध परमात्माके एकही प्रकारकी गति'न | 
हों है, सदा स्थिर . हैं ' 


चोबीसावा अन्तर काल दार#< 
एक जीव आश्रिय-मिथ्यात्व ग़ुगस्थान का विरह पड़े तो 


५७ छल 


! 


जबन्य अन्तर मृहत का उत्कृष्ट ६६ सागर 'का अथवा १३२ सागर | 


का > झाजिरा: ' 
साखादन गुंणस्थान से लगाकर उपशान्त मोह गुणस्थान 
तक का विरह पडेतो जघन्य अन्तर मुह॒तें अथवा पल्योपमके अ- 
संख्यातवे भाग जितना क्योंके इतने काछ विना उपशम अशणि- 
कर पीछा पड़े नहीं. ओर उत्कृष्ट अन्तर देश 'ऊणा अद् प्रहूछ प- 
रावतेन का. ः 
क्षीण मोहसे अजोगी केवली गणस्थान का अन्तर पढ़े नहीं. पीछे 
अबे नहीं. और सिद्धस्थान का भी कभी अन्तर पढताही नहीं है. 
# इस द्वाराके ख़छासे के लिये देखीये अथ काण्डका पृष्ठ १०९५ वा 
+ कच्छेतते आये गणस्थान द्वारके थोकड़े के अनुसार-दुसरे तीसरे गुणस्थान का 


अम्तर जमन्य ९ समय का, उत्कृठ्न पल्योपम के अतंख्यातत्र भाग का. आठवे नववे 
दरशवे गुणस्थान का, उपशम अगणिवाले के ९ वर्ष का, और क्षपक श्राणे वाले के 





हि महीनेका, इग्यारे में फक्त उपशम ओणि है सो ९ वर्ष का, ओर वारवे से चउद- 


व्‌ गुणस्थान का अन्तर पड़े ही नहीं. 
+ मिथ्यात्व छोड ६६- सागरोपम तक चौथे गुणस्थान में रहे वहांसे अन्तर मू 


' हूर्त वीप्तरे गृणस्थान में रहे और, फिर चौथे गणस्थान में आकर ६६ सागरोपम रहे 
” और फिर मिथ्यात्र में चला जावे 


2272 


हे] 


कि बन  +++ 





कह द्वितीय काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण कुछ. ३८३ 


पच्चीसवावा-विरह काल द्वार 


इस लोकमेंसे-१ मिथ्यात्व, ४» अविराति, ५ देश विराति,षप्र* 
मत संयाति और १श्सयोगी केवली इन पांचों गुणस्थानों का विरह 


कदापि नहीं पढ़ता हैं, यह गणस्थान लोक में. सदाही पाते हैं 


साखादन ओर मिश्र का विरह पढेतोी जघन्य एक समय 
का, उत्कृष्ट अन्तर महुत का ह 

अपूबष करण, नियटि बादर, सूक्ष्म सम्पराय, उपंशान्त मोह 
क्षीण मोह ओर अयोगी केवली इन गणस्थान का विरह पंडेतों ज 
घन्य अन्तर मुहत का उत्कृष्ट छे महीनेका, फिर तो कोइ जीव ज॑ 
रूरही गुणस्थान स्पशें होताहे 


€वा एक सव आश्वय स्पशता द्ार, 


एकही भव में-१ मिथ्याल गृणस्थान जधन्य १ वक्त, उत्कू- 
ए ९०० वक्त स्पर्श: रसास्वादन गुणस्थान जघन्य एक वक्त, उत्कृ 
एव दो वक्त स्पर्श 
३-४ मिश्र और अविराति ग़णस्थान जघन्य * वक्त, उत्कृ 
ए प्रत्येक हजार वक्त स्पश 
५-७ देशविराति, प्रमत संयती ओर अग्रमत संयेती गुणस्थान 
१ जघन्य वक्त उत्कृष्ट ९०० वक्त स्पशें 
<-१० आपूर्व करण नियटि बाद ओर सूक्ष्म सम्पराय गण- 
स्थान जघन्य एक वक्त, उत्तृष्ठ चार वक्त स्पररों 
११ उपशान्त मोह शुणस्थान जघन्य श्वक्त उल्कट्ट २ वक्त स्पर्शे. 
१२-६९ ४क्षीणमोह-सयोगी केवडी-और अयोगी केवली यह तीनों गुण 
हि 











(5 बला कल -ब्थ 
॥ इ८४ &# मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान' रोहण अर्शत द्वारी छः... 
स्थान एक' ही वक्त स्पर्श 
ओर सिद्ध स्थान भी एक वक्त स्पश बाद छूट्ता ही नहीं है 


सतावीसवा-बहुतभव आश्रिय स्पशना 

बहुत भवों में-: मिथ्यात्र गुगस्थान को जघन्य दो . वक्त 
स्प्शे. उत्कृष्ट-असंख्यात वक्त स्पर्श 

श्साखादन गुगस्थान जघन्य. दो वक्त, उत्कृष्ट-पवक्तस्परों 

३-४ मिश्र आर अविरति गृगस्थान जधन्य-दो वक्त उक्क 
४ असंख्यात वक्त स्पशें । 
५ देश विराति गुगस्थान जघन्य-दो वक्त, उत्कृष्ट ९०००वक्त स्पूर्न 

-७ प्रमत ओर अप्रमत गुणस्थान-जपन्य दो वक्त, [मे 
४९०० वक्त स्पशं-...' णि- 

८-१० अपूर्ष करण नियटि बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय| पे 
स्थान जधन्य दो वक्त स्पर्शे- उल्तष्ट ९ वक्त स्पर्श 

११ उपशान्त मोह गुगस्थान दो वक्त, उत्कृष्ट५ वक्त पीछे 
१२-१४ क्षीणमोह सयोगी ओर अयोगी ग॒गस्थान एकही वक्त 

ओर सिद्ध स्थान भी एकही वक्त स्पशें ' 


अठातीसवा-परस्पर इपशना बार 

१ मिथ्याल गुगस्थानी-पहिला गुगस्थान तो नियमाही स्प 

शें,-दूसरे गुणस्थानसे अलगकर इग्याखे गृणस्थान तक स्पश ने 
की भजना 


बक 
- कोड स्पर्श कोई नहीं स्पर्श उस्े-मजना कहते है. और जरूर ही स्पदी उसे नियमा 
कहते हैं 
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२, सास्वादन गुगस्थानी-पहिला दुसरा ओर चोथा यह ती 
नो तो गणस्थानते। नियमा से स्प्शे. ओर तीसरे पांचवासे जावत 
इग्याखे तक स्पशने को भजना 

३ मिश्र गुणस्थानी-पहिला तीसग ओर चोथा तो नियर्मा 
से स्प्शें. बाकी हुसरा पांचवा छठ जावत इग्याखे तक. स्पश ने 
की भजना 

४ अधिराति गणस्थानी-पाहिछा ओर चोथा तो नियमा से 
स्पशें. बाकी दुसरा तीसरा पांचवा जावत इग्याखे तक स्पश ने 

की भजना 

रे ५ देश विराति गुणस्थानी-प्रहिका चोंथा ओर पांचवा तो 
नियमासे स्पशें. ओर दूसर तीसरा छठ जावत इग्याखातक स्पर्श 

१६ने की मजना 

६ प्रमत गुगस्थानी-पहिला चोथा छठा ओर सातवा यह 
(तो नियमा स्पर्श, आर दुसरा तौसरा पाँचवा आउत्रा जावत इग्या 

! देवा स्पशे ने को भजना 
७ अप्रमत गुणस्थानी-पहिला चोथा ओर सातवा यह श्तों 
!(नियमा स्पशें. ओर दूसरा तीसरा पाचवा छठा आंठवा जावत इ 
ग्यारवा स्पश ने की भजना | 
<अपूब करण गशुणस्थानी-पहिला चोथा छठ सातवा ओर आ 
ठवा यह५तो नियमासे स्पशं- ओर दुसरा तीसरा पांचवा नवथा द- 
शवा और इग्यांखा इन ६ गुणस्थान स्प्शेने की भजना 
९ निय्रि बादर गुगस्थानी-पहिला चोथा छठा सातवा आठ 


॥ वा और नववा यह.छ्तो नियमा से स्पश. ओर दुसरा तीसरा पांच 


। वा, दशवा इग्यारवा इन ५ के स्पशे ने की भजना 
ला 





॥ 
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१० सूक्ष्म सम्परायी गुणस्थानी-पहिला चोथा छठा. सातवा 
आठवा नववा ओर दशवा यहँतो नियमासे स्पशें. ओर दुसरा ती- 
| संश पाँचवा इर्याखा की भजना 

११ उपशान्त मोह गुणस्थानी-पहिला चोथा छठा जावत ३ 
ग्याखा यह<तो नियमासे स्पर्शं' और दुसरे तीसरे पांचवेकी 

१२ क्षीण मोह गणस्थानी-पहिला चौथा छठा सातवा आठ 
वा नववा दशवा बाखा तेखा ओर चउदवा यह १०तों नियमाते | 
स्पशें. और दुस्तरा तीसरा पांचवा इग्याखा इन चारों की स्पश ने 
« की भजना- ह 
१३-१४ सयोगी केवठी ओर अयोगी केवली गुणस्थानि- 
पहिला चौथा छठा सातवा आठवा नववा दशवा बाखा तेखा ओ 
र चउदवा यह १० तो नियमा से स्पर्शे ओर दुसरे तीसरे पांचवां 
इग्याखा गुणस्थान स्पशे ने की मजना. ' 

ओर सिद्ध परमात्मा के जीयों ने-पाहिला चौथा सातवा आ 
ठवा नववा दशवा बाखा तेखा ओर चउदवा इन ९ गुणस्थानका 
तो निश्चयसे स्पश किया बाकी के ५ गुणस्थान स्पशनेकी भजना 

उन्नतीसवा पढम अपठम द्वार 

. मिथ्या् शुणस्थान से उपशान्त मोह गुणस्थान तक पदम 
अपदम दोनो-अर्थात इन- की पहिले स्पर्श नें वाला भी स्शे ओ 
र पहिली.वार भी स्पर्श. ऊपर के तीनो गरुणस्थान एक-पढ़म एकही 
वक्त स्पशें 








३०वा शाश्वताशाशवत छार 





ु ६६६ द्वितीय पूल कान्द-अंथम खन्‍्ह यूल द्वारा रोहण छू... ३८७ 


अन्त 5 


मिथ्योत्व, अविराति, देशविरतिं. प्रमत, कोर सयोगी केवली 
यह पांचों ग़गंस्थान शाश्वते-सदा पावे. बाकी के नव गणस्थान 
अशाश्वते-किसी वक्त पावे किसी वक्त नहीं भी पावे 


३ १वा-परभव गसन बर 


मिथ्याल॒ सास्खादन और अविरति यह तीनों गुणस्थानोंतो 
पर भव में जाते हंवे जीवों के साथ जातेहें. बाकीके ११ ग्रणस्थान 
स्पर्शें होवे वहां ही रहजाने है 


बर्तासवा भवसरूया गर 
मिथ्यात्र मिथ्यात् अनन्तान्त भव तक व साथ बना रे, 
सास्वादन से रूगाकर देश विरति शुणस्थान जघन्य १-२-३ भ्वृत 
क्‌ लछगोलग प्राप्त होवे, उत्कृष्ट सात तथा आठ भव तक लगोलग 
प्राप्त होवे. ओर प्रमत ग़णस्थान से सजोगी केवली गणःथान तक 
फक्त एकही भव में ही साथ रहे 


तेतीसवा-अल्प बहुत बर, 
. सबसे थोड़े इग्यारवा उपशान्त मोह शु॒णस्थानमें प्रवर्तते जी 





] 


कि 


इससे-बारे क्षीण मोह ग॒णस्थान वाले जीवों संख्यत गुणे 
अधिक, क्योंकि क्षपषक जआणिवाले एक समय में १०८ पिलते हैं 
इस सबबसे इतने, लिये नहीं तो इससे दिपरीत जीवों पाते हैं 


इससे-इग्याखा उपशांतमोद्द,दशवदा सक्ष्म संपराय-नववा-निर्याटिब[दर,, 


ओर आपठ्वा अपूर्वे करण इन तीनों गुणरथान वाले आपसमें तो 


0 नमक 3 मा ली बन ..3 33 व ननल कल कमल अमकक म लवनी कमल बल 2 प 


वो-क्योंके उपशम ओशणिके आरंभ एक ससय ५४ जीवों पातिहें-- 








३८८- दर माक्तिः सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी म्ृ& 


सम-तुल्य 4बरोवर) ओर बाखे गुणस्थान से संख्यात गुणे अधिक 
होते हैं, क्योंकि-इन तीनों गुणस्थानों में उपशम और क्षपक दानों 
प्रकारकी अणि वाले जाबों एक ही वक्त में पाते हैं; इस लिये.उ- 
पशस अशणिवाले ५४ और क्षपक श्रोगि वाले १०५, यों दोनोंही 
मिलकर प्रत्येक गुगस्थानमें अलग उत्कृष्ट पदे १६२जीवों पातेहें. 
“ इससे-तेखे सयांगी केवली गुणश्थान वाले संख्यात॑ गणे 

अधिक, क्योंकि-एक समय में प्रथक क्रोंड पाते हैं... . 

इस से सातवे अप्रमत संयति गुणस्थान वाले संख्यत गुण 
आपैक, क्योंकि-एक समय में प्रथक सो करेड पाते हैं. 

इस से छेठे प्रमंत संयाने गुणस्थानी संख्यात ग़ण अधिक 
क्योंकि एक समय में प्रत्येक इजार क्रोड पाते हैं. और अप्रगाद 
के कालसे प्रमादका काल संख्यात शुणा अधिक है... 

इस से-पंचवे देश विराति गणस्थान वाले असंख्यात गण 


अधिक, क्योंकि सन्नी तियच पचेन्द्रिय भी यहां पाते हैं. 


इससे दूसरे सास्वादन गुणस्थान वाले असंख्यात गुण अ- 
धिक क्योंकि-इस गुणस्थान वार्ते जीवों चारों गति मे पाते हैं: 

इससे-तीसरे मिश्र रणस्थान वाले असंख्यात गुणे आवक 
क्यों कि--हुसरे गुणस्थान से इस की स्थिति असंख्यात श॒णी, 
अधिक है. |_||_|_|/[ श्र पल 

इससे-चोथे अविरठि सम्यग दृष्टि गुगस्थान,वाल असख्यात 


गशुणे अधिक, क्योंकि इस की स्थिति बहत ज्यादा है. 


इससे-चउदवे अजोगी केवली गुणस्थामी अनन्त गुणे अ* 
घिक, क्योंकि-अयोगी की अपेक्षासे सिद्ध भगबंत भी इसमे लिये, 
इससे पाहिले मिथ्यात्र गुणस्थान वाले जीवों अनन्त णणे | 








कर कल प अर पक ॥ अं ॑ | चनछ बन 
६ द्वितीयस्मूल काप्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण ऋछ इढण 


अधिक हैं. क्योकि-निगोद के जीवों मे भी यह गुणस्थान पाताहै. 
परम पूज्य श्री .कहानजी ऋषिजी महाराजकी सम्प 
.. दायके बाल बम्बहारी मुनि श्री अमोलख 
.. ऋष्िजी महाराज विरचित गुणस्थान्‌. - 
. “- रोहणअर्दसतदारी ग्रेथके प्रथम - 
_ मूल काण्ड का प्रथम 
मूलद्वार॒ रोहण 
खण्ड... 


+ 
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२८८ दे माक्ते सापान श्री-गुणरथान रोहण अदीशतद्वारी ऋ क्‍ है 
 सम-तुल्य (बरोबर) और बारे गुणस्थान से संख्यांत गुणे अधिक 
। होते हैं, क्योंकि-|न तीनों ग॒णस्थानों में उपशम ओर क्षपक दोनों 
प्रकारकी अणि वाले जौवों एक ही: वक्त में पाते हैं; इस लिये उ- | 
पशस ओअणगिवाले ५४ और क्षपक ओगणे वाले १०५, यों दोनोंडी 
मिलकर प्रत्येक ग॒गस्थानमें अलगर२ उत्कृष्ट पदे १६२जीवों पातेहँ. 
““ इससे-तेखे सयांगी केवली गुणव्थान वाले संख्यात॑ गणे 
अधिक, क्योंकि-एक समय में प्रथक क्रोड पाते हैं... ' 
इस से सातवे अप्रमत संयति गुणस्थान वाले संख्यत गुण 
आपैक, क्योंकि-एक समय में प्रथक सो कोड पाते हैं. 
इस से छठ प्रमंत संयाने गुणस्थानी संख्यात गुण अधिक 
क्योंकि एक समय में प्रत्येक हजार क्रोड पाते हैं. और अप्रमाद 
के कालसे प्रमादका काल संख्यात शुणा अधिक है. 
इस से-पंचवे देश विराति गणस्थान वाले असंख्यात गृण 
अधिक, क्योंकि सन्नी तियच पचेन्द्रिय भी यहां पाते हैं. 
इससे दूसरे सास्वादन गुणस्थान वाले असंख्यात गुणे अ- 
घिक क्योंकि-इस गुणस्थान वार्त जीवों चारों गति मे पाते है- 
.. इससे-तीसरे मिश्र णस्थान वाले असंख्यात गुणे आवेक 
क्यों कि--ढुसरे गुणस्थान से इस की स्थिति असंख्यात गुणी, 
इससे-चौथे अविराठि सम्यग दृष्टि गुगस्थान,वाल असख्यात 
गुंगे अधिक, क्योंकि इस की स्थिति बहूत ज्यादा है. 
. इससे-चउदवे अजोगी केवली गुणस्थामी अनन्त गुणे अ- 
बिक, क्यों कि-अयोगी की अपेंक्षासे सिद्ध मगवंत भी इसमे।डैये. 
इससे पहिले मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जाँबों अनन्त ण्णे | 











मम बज जार +४+ सं 
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पक: द्वितीय मूल क('ड-प्रथम खन्‍्ड मूल द्वारा रोहण. 'क ३९१ 


वतिया, ११ दिवीया, १२ पुठिया, १३ पाड़विया, १४ सामंतावाणगि 
या, १५ नेसाथिया, .१६ सहायिया, १७ अणवणिया,१८विदारणिया, 
१९अणव२०अनाभोमगा,कंखक्तिया,२१अनापउगी, २ श्सामुदाणी, २३ 
पेजवातिया, २४ दोषवतिया, २५ इयविहीया किरिया. इन २५ 
क्रिया में से 

भिथ्याल ओर मिश्र ग़णस्थानी के २४ किया लगें, २५ 
से सझ-३4।बह[ वल[; 

सास्वादनी ओर अविराति गगस्थानी के २३ क्रिया छगे, 
२४ सेंसे मिथ्य दंशणवतिया टली 
देश विराति गुणस्थानी के २९ क्रिया लगे,२३ मेंसे-अपच्च 
खाणिया य्ली 
...  प्रमत संयति के गुणस्थानी २१ किया छंगे,-२२ मेसे परि- 
ग्गहया ट्ली. ह 
अप्रमत संयाति से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गूगस्थानी तक 
| के २० क्रिया छगे-उपर २२ कहीं उससे-अर्रमिया किया टली. +. 

उपशान्त मोह से लगा कर सयोगी केवली गुगस्थान के 
१ इया[वही लगे 


अयोग केवली गुगस्थानी और सिद्ध भगवन्त के क्रिया' 


बिलकूलही नहीं लगे 
२५ दूसरा-मूल हेग (कारण) अर # . 
कम बन्धके मूल हेतू कारण ५ हैंः-१ मिथ्यात्व, २ अविर- 
ति, ३ प्रमाद, ४ कषाय, और ५योग. इनमें से. 
्‌ 8७ % इस द्वारके ख़छासे के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १९७ वा... 
> 
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इिताय खण्ड-कम द्वारा राहण 


५ ऋााणााााथआल& 


प्रथम प्रकण-कर्मोत्पाति द्वार, 


४७७७७७७छएर७एणए८ ७ ७##ए्एएएएाता 


कमोंत्पांते के ७ हार के नाम 

१ किरिया द्वार, २ मूछ हेतू द्वर, ३ मिथ्यात्र हँतू द्वार, 
अविरत हेतू द्वार, ५ कषाय हेतु द्वार ६ यांग, हेतु दार, और ७ 
समृचय हेतु द्वार 








पहिला-किरिया हार 
२५ किरिया के नाम-१ कांयिका, *९.आधकरणी, ३ पाउ- 


सिया, ४ परितावणिया, ५ पाणाह वाय, ६ आरंभीया, ७ परिर्ग- 
हिया, ८ मायवतिया; ९ अपच्चखाण वतिया, १० मिथ्या दंशण 


॥ 


किक 3 


स द्वारके ख़ासे के लिये अर्थ कांदका पृष्ठ २१०५ वा. 
०---मरपफनन न नन आन नननिननननननन भा नभभ न भन न नननतततत तन न न तततततततस थी 








नाना: 


(३१८८ट्वितीय मूल क('ड-प्रथम खन्‍्ड मूल द्वारा रोहण. छू... २९१ 


वातिया, ११ दिठीया, १२ पुठिया, १३. पाड़ाविया, १४ सामेतावाणि 
या, १५ नेसाथिया, १६ सहायया, १७ अणवणिया,१८विदारणिया, - 
१९अणव२०अनामेगा,कंखकतिया,२१अनापउगी,९ श्सामुदाणी, २३ 
पेजवातिया, २४ दोषवतिया, २५ इयावहीया किरिया. इन २५ | 
किया में से । 

भथ्याल ओर मिश्र गणस्थानी के २४ क्रिया छगे, २५ 
भें से-इ५वही टली; 

सास्वादनी और अविराति गगस्थानी के २१ क्रिया लगे 

मेंसे मिथ्य दंशणवतिया व्ली 

देश विराते गुणस्थानी के २९ क्रिया लगे,२३ मेंसे-अपच्च 
खाणिया टली. ह । 
प्रमत संयाति के गुणस्थानी २९१ क्रिया लगे,-२२ मेसे परि- 
ग्गह।या दर्ल 

अप्रमत संयातेि से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गृणस्थानी तक 
के २० किया छगे-उपर २१ कही उसपे-अरमिया क्रिया टली. + 

उपशान्त मोह से लगा कर सयोगी केवली गुगस्थान के 
१ इयावही लगे 

अयोग केवली गुगस्थानी और सिद्ध भगवन्त के क्रिया' 
बिलकूलही नहीं लगे 


२५ दूसरा-मूल हेत (कारण) अर # . 
कम .बन्धके मूल हेतू कारण ५ हैं:-१ मिथ्याल, ९ अविर- 
ति, ३ प्रमाद, ४ कषाय, और ५ योग. इनमें से हे 
७ # इस द्वारके ख़लासे के लिये देखिये अर्थ क्ांडका पृष्ठ १९७ वा. 
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| शै*२ मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान' रोहण अदीशतद्वारी ,&३ 
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| नज-,»पप"प>त्+++....._7 ++.+++ 
! मिथ्यात्व॑ गंंणस्थान में पांचींही कारण पावे..... 
सासखादन मिश्र अविरत ओर देश विरंति ग़ण॑स्थानी के९ 
कारण, ५ मेसे मिथ्यात्र दछा... । 
प्रमत ओर अगप्रमत गणस्थानी में तीन कारण, ४ में से अ- 
विरति व्ली 
आपूषे करण, नियथी बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानी |. 
| में दो कारण प्रमाद टला 
उपशान्‍न्त मोह, क्षीण मोह, और सयोगी केवली गुणस्थानी 
में एक कारण योग 
अयोगी फेवली गुगस्थानी में ओर सिद्ध में कर्म बन्ध का. 
कारण नहीं पावे 


तीसरा भिथ्यात्व हेतूहार, #. 

५ भिथ्याल॒ के नाम-१ अविश्वह, २ अनाविग्रह ३ अंभिनिवे 
शिक ४ संशायिक ओर ५ अनाभोग इन में सेः-- 

मिथ्यात्व ग॒णस्थान में पांचों ही मिथ्यांत्र पावे, बाकी सा- 
स्वादन से लगाकर चउदवे अयोगी' केवली गृणस्थान तक मिथ्या 
तल नहीं पातांहि 

२७ चौथा-आबिरति हेतूं हार *_ 
११ आविरति के नाम-५ पांच इख्ियकी, १ मनकी और ६ कायाकी- 
मिथ्यालसे अविराति गुंगस्थानवक १२ प्रकारकी अविरति ढगे 


ढिये ० हे 2५ 


कबह- ३ इस द्वारके खुलाते के लिये देखिये अथ कण्डका प्रष्ट ९५९ पृष्ठ 
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देशाविराति गुणस्थान में-त्रसकायकी अविराति विना ११ छगे. -. 
प्रमतसे अजोगी केवली ग़णस्थानाके अविरति नहीं लगती है. 

३५ पांचवा-कषाय हंतू, हार + 

२५ कषाय के नाम-४ अनन्तान बन्धि चौकी, ४ अंप्र- | 
त्याख्यानावरर्णाय चोकडी, ४ प्रत्याख्यानवरणीय चोकडी ४ और | 
_ सेज्वलन की चोकड़ी, यों १६, ओर १ हांस्य २ राते, ३ अरति, 
य, ५ शोक, '६ जुग॒ुप्सा, ७ स्रीवेद, ८ पुरुष वेद, ओर ९ नपुंस- 
के वंद, यों सब २५ हुई 

मिथ्यात्य और सास्वादन ग़गस्थान में-कषाय पावे २५ ही 

मिश्र ओर अविराति गुगस्थान में-कषाय पावे २१, अनन्ता 
न बान्वक चोक टला. 

देश व्रिति गरणस्थानी में-१७ कृषाय, २१ मेंसे-अप्रत्याख्या 
 नावरणीका चोकडी' टली. 

प्रमत अप्रम और अपूबे करण गुणस्थानी में १३ कृषाय, 
१७ मेंसे प्रत्याख्यानावरणी चोक टला 

अनियटि बादर ग॒णस्थानी में ७ कृषाय. १३ मेंसे-हॉस्यादि 

प्रकृति व्ली 
सूक्ष्म संम्पराय ग़ुणस्थान मे एक कषाय संज्वलूका लोभ 


उपश्ञान्त मोहसे अजोगी केवली गरूगस्थान तक और सि 
द्वों में कषाय नहीं 


२० छठा-योग हेंत द्वार, <« -. 


जज +++ 
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एक रेस द्वारोके खूलासा के लिये देखिये अथ कांडका पृष्ठ १५९ वा 
। 
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जग शी 


१५--४मनके (१) सत्यमन,(२)असत्यमन,(२) मिश्रमन और (४)व्यव | 
हार्मन,ध्वचनके(?)सटेबचन(*)असयबचन(5)मिश्रवचन और * | 


व्यवहासरवचन(०)काणके-( १)ओदारिकः (२) ओदारिक मिश्र,(३) 
वोकिय(४)वेक्रिय मिश्र (५)आहारक (९)आहारक मिश्रओर (७)कार्म 
'ण, यों *< योगोंमेंसे 

मिथ्यातवं सास्वाद्न ओर अविरत गणस्थान १-१३ जोग 


पावे, "मे से आहरिक के दोनों घंटे क्योंकि इन में मनिंगज न 


हा पात ६ 


मिश्र गुणस्थान में-2 मनके, ४ बचन के, १ उदरिक, १ 


वैक्रिय, यह १० योग पावे 
देशविरात गुणस्थानम-२ आहारकके दो, ओर १ कार्मणका 
इन ३ विन ११ यांग पावे | 
. प्रमत संयती ग़णस्थान में कामेण विना १४ जोंग पावे 
अप्रमत संयाति गणस्थानमें--आओदातक मिश्र,वेक्रिय मिश्र, 
आहारक कारमण इन ४ विना ११ योग पावे 


अप करण से क्षीण मोह गृणस्थान तक-४ मनकें। ६ गा 


चनके; ओदारिक, यह ९ योग पावे 
सयोगी केव॑ली में-१ संत्यमन, २ व्यवहास्मन, ३ सत्य भा- 
पा, ४ व्यवहार भाष, ५ औदारिक, ६ औदारिक मिश्र, और < का- 
मंण, यह ७ योग पावे मम 
अयोगी फेवली ओर सिद्धों में एकही योग नहीं पावे 


-“ आहारक और वैकिय [मिश्र जोगल॑व्धि फोडती वक्र पाताहै और लब्धि फो- , 


डना यह प्रमाद अवस्था है, इसलिये तीनो मिश्र योगो अप्रमत गणस्थानर्म नहीं पा 
ते हैं आहारक शरीर निपजे बाद अप्रमत हो जाते.६ 
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सातवा सैँंमुचय हेता ब्र 
५ पिथ्याल १९ अविरते,+ २५ कषाय, १* जोग, मिलक 
*» हतु सब हते हैं, 
मिथ्यात्व गुणस्थान में-* मिथ्यात्व, १९ अविराति, २५ 
कषाय ओएर-११ जोग यों ओध (सब जीवों और सबाकाल आ- 
(श्रेय). “5 हतू पाते है. इसमें से एक जीव को अपेक्षा से-एक स 
मय में जघन्य १० हेतू पाते हैंः--१ पांचों मिथ्यात्र में का एक 
मैथ्यात्व/ १ छे काया के बध में का एक काया का बंध, ३, पांचों 
इन्द्रियों की विषय में की एक की विषय ४ तीनों वेदोंमें का१ वेद, 
हांस्य ओर रति शोक आरं अरति इन दोनों युगलों में का एक 
युगल, ” अप्रत्याख्यानी चोकढी में की एककषाय, < प्रत्याख्या 
नी चोकमें की एक कषाय, ९ संज्वलन चोकडीमें की एक कषा 
यू, १० ओर ४ मनके। ४ बचन के * १ ओदारिक, १ ओर वे- 
+ मूल हेतु ५ कहे और यहां चारों लिये-प्रमाद नहीं लिया, इसका सबब 
पांच भ्रमाद में से मदका शमावेश तो मान में होता है. विषयका समावेश अविरत में 
कषाय॑ में, निन्दा विकथा का जोग में समावेत होता ४ 
< यहां फक्त तीनों कपाय ही छेने का सबब यह होके-क्रोदादिक का उदय 
विरोधी है अंथात-क्रोध के उदय में मानाधे का उदय नहीं होता है इसलिये एकह्ी 
छी,यह और अनन्तान वनधे चोकडी छोडनेका सबब यह हैकि-उपशप्त ओणियें अन॑- 
तान बन्धि की वीसे योजना करते उम्तकी सत्ता टलती है. वहांसे पहढ जो यहां 
आये बाद मिथ्यालो दय भये फिर अनन्तान वान्धि का उदय नहीं होता है. इसलि- 
ये यहां जयन्य पद में फक्तं तीनो कपाय का ही ग्रहन किया है 
+ मिथ्यात्र गुणस्थान में अनंतान वान्धि के उदय बिना मरण नहीं होता है 


इसालिये अपर्याप्ता के अभाव से ओदारिक मिश्र, वेक्रिय मिश्र, और कार्मण, यह 
तीनों जोगों ग्रहण नहीं किये 
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क्रिय; इन १० जोगों में का एक जोग, यों १० हेतू पांते हैं. औ- 


. ॥ २ उत्कृष्ट १८ पाते हः-१० तो उपर कहें सोही. और ११ अन- 





| न्तांन बन्धि चौकडी में की एक कषाय. ११ भग्न, १३ मत्सर, १८ 
पांचों काया का बब उत्कृष्ट यह १८ हेतू एक जीव के एक सम- 
॥ ययेंपातें हैं. 
॥ 5 २ साखादन गगस्थान में-१२ अब्रत, २५ कृषाय ओर १३ 
| योग. यों ओघसे (सर्वे जीवों और सर्ब काल आश्रिय) ५० 
| पाते हैं. ओर एक जाब्र के एक संमभय में जघन्यः १० हेतू ए 
ऊपर जो १० हेतू कहे हैं. उस मेंसे १: मिथ्यात्र तो घटना, $ 
अनन्तान बन्बि चोकडी की १ कषाय बढ़ाना ओर उत्कृष्ट १! - 
| पाते हैं-सो १० तो येही और ५ कायाका बन्ध, तथा शॉका 
मत्सर यों उत्कृष्ट १७ हेतू एक जीव के एक समय में पा| 

३ मिश्र श॒ुगस्थान में-१९ अब्रत, २१ कषाय, ओधि 
ग, यों ओपसे ४३ हेव पाते हें. ओर एक जीव के एक्मिश्र, 
. जवन्य ९ हेतू पाविः-उंपर १० कहें, उस में से १ 8 

की कषाय कमी करना. ओर उत्कृष्ट १६ हेतू पाते है उप? व- 
सोही ७ अधिक यहां जानना 

४ अविरति सम्यग दृष्टि ग़णस्थान में-२९ अन्रत, रु. 
य और ११ योगयों ओषसे ४६ हेतु फंतेहें ओर एक जीवके ५१ ' 
समय मे जघन्य ९५ ओर उत्कृष्ट १७ हेतु तीसरे गुणस्थान में कहे 
साही यहां पाते हैं 

५ देशविगशति ग़णस्थानमें-- ११ अब्रत, १७ कृपाय और १२ 
योग यों ओघसे ४० हेतु पावे-और एक जीव के एक समय में 
5 पन्‍्य % उत्कृष्ट १७ उपसोक्त हेत पाते हैं 






न 
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7-६ प्रमत संयाति गुणस्थान में-“१३ कषाय और १४ जाग 
यों औघषसे २७ हेतु पावे. और एक जीव के एक संसय में जघ- 
नये ५:--वीन वेदों में का १ वेद, संज्वल की योकडी में की ह 
कषाय/ दोनों यूगल में का * युगंछ, ओर १३ जोग में का* जो- 
ग॒, यों, ५ ओर उत्कृष्ट ७ पावे-आहास्क के दोनों योगीं बडे... । 
७ अप्रमत गुणस्थानमें-११ कषाय, और ९१ योगों, यों२* 
॥ हेतू आँग से पाते हैं, इस में से एक जीव के एक समय में - ५ 
॥ पाते हैं. छटे गुणस्थानकी माफिकईी, विशष्‌ इतनाही की यहां ७ 
॥ योग में का योग लेना. और उत्कृटट ६ पाते हैं. ! आहारक योग 
हि. अधिक हुवा... ' 
तु, < अपूर्व करण गुणस्थान में ११ कषाय और ५ £ जीग - 
पु है| २२ हेतु ओघसे पाते हैं. और जघन्य '५ पाते हैं।- अग्रमत , 
गे पोड। कहेसों ही: का 
१७. $ नीयटि बादर गुणस्थान,में-० कषाय ओर ९ जोम यो. 
परे औषसे पाते, ओर जघन्य एक जीव की अपेक्षासे दो पा- 
पक हैं *कैंपाय और * योग. . तर 
भा।..._ १० सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थान में" .कषाय और ९ जोंग, 
रे यों *० हेतु ओघ से पावे. ओर जघन्य दो-पावे * जोग, *कषाय, 
को... ११-१४ उपशान्त मोह और श्षीण मोह ग॒णस्थान में-फक्तर | 
जोग के ९ हेतृही ओव पाते है. और जघन्य फक्त १ जोग, ही. 
पाता है. , कर ा / 
१३ सयीगी.केवली गुणस्थान में फक्त ७ जोग के ७, हेत ' 
- पक्त औदारिक जोग बालाही ओणि भारंभ करता है. इसलिये यहां दोनों . 
मोग घट गये. ४ के ; 
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। ही पाते हैं; ओर जघन्य ऐक जाँब की अपक्षा-से एक जोगही 
| पाता हैं । 
.. १४ अयांगी केवल गुणस्थान में जोग के अभावसे हेत्‌ ए 
| क ही नहीं. पाता है. । 
# इति कर्मोत्पाति नामक प्रथम प्रकरणस. ## 
व्तीय प्रकश्ण कर्म बन्ध गर 
कम बन्च के; २७ द्वार के नाम 
१ चार बन्ध द्वार, २ समुचय मूल कम बन्ध द्वार, ३ क्षा 
नावरणीय कमे बन्ध दर, ४ दशनावरणीय कम बन्ध द्वार, ५ वे 
दरनीय कर्म बन्ध द्वार, ६ मोहनीय कर्म बन्च द्वार, ७ आयुष्य क 
में बन्च द्वार, < नाम कर्म बन्व द्वार; ९ गोज् कर्म बन्व द्वार, १० 
अन्तराय कम बन्ध द्वार, *९ ध्रुव कर्म बन्ध द्वार, *९ ध्रुव कर्म 
प्रक्ति बन्ध द्वार *९ अधभ्रुव कर्म बन्ध द्वार *४ अप्रुव कम प्रकृे 
ति बन्च दर १५ सर्व घातिक कर्म-बन्ध द्वार, १६ सर्वे धातिक 
कम प्रकृति बन्ध द्वार, १७ देश घातिक कम बन्च द्वार, १८ ददी 
धातिक कम प्रक्रति बनन्‍्ध द्वार, १९ अघातिंक कर्म बन्ध दारः २० 
अघातिक कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, २१ शुभ (पुण्य) कर्म बन्ध द्वार 
२२ शर्म (पण्य) कर्म प्रकृति बन्ध द्वाग २९ अशुभ (पाप) कम 
बन्ध द्वार, २५ अशुभ (पाप) कम प्रक्रृत वन दार, २५ समुतय 
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१. प्रकृति बन्धः २. स्थिति बन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, और ४ 
प्ररेश बन्ध. ६ इन में १-१० पहिले मिथ्यात्र ग॒गस्थान से लगा- 
कंश, दशवे सूक्ष्म सम्पराय गुगस्थान तक चारों बन्ध पाते हैं 

११-१३ उपशान्त मोह, क्षीण मोह ओर संयोगी केवली 
॥ गुगस्थानमें दो प्रकार के बन्ध, प्रकृतिबन्ध और २प्रदेश बन्ध 
१४ अयोगी केवली गश॒णस्थानमें बन्ध नहीं 


४२, दुसरा-समुचय कर्म बन्ध गर. 


मिथ्याल गुणस्थान से लगाकर अप्रमत॒ ग़ुणस्थान तक बी 

चका तीसरा मिश्र गुणस्थान छोड कर बाकी के ६ गुणस्थान में 

आयुष्य कर्म का बन्ध करे तव आठोंही कर्मोका बन्ध होताहें ओर 
आयुष्य नहीं बन्धे उस वक्त सात कर्मो का बन्ध करे 

मिश्र अपू्व करण, ओर अनियदि बादर इन तीन गणस्थानों 

में आयु कर्म का बन्ध नहीं होता है, इसलिंये सातही कर्मों बंधरतेहें 

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में शुद्ध परिणाम होने से. आयुष्य 


करते हें 


णस्थान में फक्त एक वेदनीय कम बन्धतेहें 
अयोगी केवली गणस्थान में कम बन्ध नहीं करतेहें 





8# *इस द्वारोके खूछासा के लिये देखिये अर्य कांडका पह १८९ वा. 





ह छुट द्वितीय मूल काण्ड-प्रथ्म खण्ड मूल द्वारा राहण छू - इबष्ष 


. 9७९ प्रथम चार बन्ध बर,# : 


य्द 


ह 


. और मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं होतांहै, इसलिये छेही कर्मोंका बंध 


उपशांत मोह, शीण मोह और सयोगी केवली, इन तीनों गु-- | 










-१३- तीसरा-ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृते 


॥ $ मनंप्येव ज्ञानवरणी और ५ केवल ज्ञानावरणी. मिथ्यात्व गुणस्था 
॥ 'लंसे लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान 'तक ज्ञानावरणीय को पाँचो 
॥ प्रकृति का बंब होता है. उपर एक ही नहीं बन्धाती है. . “ 


| «० चौथा-दशनावरणीय कर्म प्रकृति : 


| शनावरणीय, ४ केवलदरनावरणीय, 5 निद्रा/ ६ निद्रानिद्ा, | प्रतर-, 
.॥ ला, < प्रचला प्रचला/ और ९ थिणर्दी निद्रा. इन द्शनाव्रणीय के 


|| प्रक्ृतिका बन्ध होती है. | 


स्थान तक थिण्डी 'अिक:थनिद्वानिद्र,मलूबापचला/ और स्थीण डी 


.॥ निद्राका और २ प्रवर्ा का-बन्‍्ध नहीं होने से चार ही का वन्ध हो- 


र यहाँ इसका उदय नही है जिससे टंली है. 





४०८, दे भक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रदेण अद्दीशतद्रारी ४ 


अनआ न कर 





'  बन्ध हार, 


१ मतित्ञानावरणी २, श्रतज्ञानांवरणी, २ अवधिज्ञानावरणी 








€ 


कक बन्ध हार 
: १ चक्ष दशनावरणीय' २ अचब्षु दरशनावरणीय, ३ अवापे द 


२. 


९ प्रकरातिर्भ से, मी तक 
' , “१-२ मिथ्याल साखादन गुणस्थान्म दशनावरयी।: श्ही 


१-८ भिश्र गणस्थान से ऊगाकर आठवे आपूर्व करण ग्रुणः ; 


'नंद्र इनश्का बन्ध नहीं होता है. इसलिये छेही प्रति न्‍न्‍्च्त। 
९-१० नियटि बादर ओर सूह्म सम्पराय शणस्थान में" 





की मल लि आप अमतरज पलक कट कक 
# इन तीनों निद्रा का बन्व-अनन्तान-चस्वि-कपायके-उदय-में शोता- है. औ- 
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द्वितीय पूल क(एड-म्थम खन्‍्ड मूल द्वारा रोहण. सकूछ ० 


तांहे, उपर इसका बन्य नहीं होता है... 


५५, पांचवा-वेदनीय के प्रकृतिबंधद्वार 


वेदनीय कम की दो प्रक्रृतिः-१ सात-वेदनीयस, ओररेअसा 
तावेदत्तीय. . .., 
१-६ मिथ्यात्से प्रमत ग़णस्थान तक दोनों प्रंक्राति बंधतीहे 
७-१० अप्रमतसे-सूक्ष्म संपशय तक एक संज्वऊककी कषाय : 
+ ओर साता वेदनीय बन्धाती है ' 
११-१३ ,उपशांत-मोह से-सयोमी-केवली तक-.ए खाता वे- / 
दनी ही बन्वाती है 
१४ अयोगी केवली में वेदम्नीय का. बन्ध नहीं होताहे 


४६ छट्ठटा माहनीय कर्म प्रकृति बंधद्वार 
मोहनीय कंमें की २५ प्रकृतिः-४ अनन्तान बन्धि आदि 
चारों चोकडी-की' १६ :कषाय, हॉस्यादि'९ नो .कषाय, -ओर-१ 'मि 
थ्याल मोहनीय, इन. २६- में से 
१-मिथ्यात्र. गुगस्थान में २६-हीः प्रकृति का बन्ध होता है. | 
२ सास्वादन- गुणस्थान-९ मिथ्याल :मोहनी “ओर :नपूंसक वे 
द इन दो विना २४ का बंध होता हें 
३-४ मिश्र और अविरति उुणस्थसन' में-2 अनन्तान बंधि' | 


+ असाता बेदनीय .का-वन्ध प्रमादकेःउद॒य ,में होता- है. और >यहां प्रमाद' । 
नहीं है. जिससे टली | 

-मोहनीय कम -की सब २८ - प्रकाते- हैं. जिस में. से २ मिश्र ,मोहनीय, २! | 
ओर सम्यक्त्व मोहनीय का वन योग नहीं हैं. इसलिये यह २ छाट कर! 
यहाँ. बेध: की .२६ ही प्रकाति ग्रहण: करी. है. मिथ्या मोह,का आधार से मिश्र मोहका। ! 
स्॒ल्परत सम्यक्त्व मोम होता है 
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| ७-४ ऋछशलॉॉननं ि डिओं।िि।टि: 





४०६ . छल मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रादेण, अदीशतद्वारी '#४ 


४३- तीसरॉ-ज्ञानावरणीय कर्म प्रकाते 
बन्ध हार, 


ह ? भतित्ञानावरणी २, श्रतज्ञानांवरणी, २ अवधि ज्ञानावरणी 
॥ ४ मनंप॑र्यव ज्ञानवरणी ओर * केवल ज्ञानावरणी. मिथ्यात्र शुणस्था- 
॥ 'लंसे लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तर्क ज्ञानावरणीय की पांचों 
| प्रकाति का बंव होता' है, उपर एक ही नहीं बन्थाती है 


| ५४ चऔौधा-दर्शनावरणीय कर्म प्रकृति 


बन्धच शर 

.॥ . ' १ चक्षु दशनावरणीयः २ अचक्षु दशनावरणीय, ३ अवाषे द 
॥ शनावरणीयः ४ केवडदशनावरणीय, * निद्रा, ६ निद्रॉनिद्ा, ४ प्रतन- 
८ अचला अ्रचला/ और ९:थिणदी निद्रा: इन दरशनाव्रणीय के 

९ प्रक्ातिम से 
, १-२ भिथ्यात्व साख्वादन शुगस्थानमें <दर्शनावरणीयकी *ही . 

|. प्रकृतिका बन्ध होती है 
-< मिश्र गणस्थान से ऊगाकर आये अपूर्व करण गुण- 

स्थान तक थिण्द्री बिक? शनिद्वानिंद्रा।श्प्रठनत्नाःअंत्रल/ और १थीणग्ा 
नेंद्र इनश्का बन्च नहीं होता है इसलिये छेही प्रद्मते वन्धःहाता:ह 
९-१० नियटि बांदर और सूक्ष्म सम्परायः ग॒गस्थान में-१ 
निंद्राका और २ प्रवला कां-बन्व नही होने से चार ही का वन्व ही- 
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# इन तीनों निद्रा का बन्व-अनन्तान-बन्धि कपायक-उदय में होबा- है. ओ 

र यहां इसका उदय नही है जिससे टंलीं है मे 

७... 
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द्वितीय. मूल क(एढ-अ्यम खन्ह भूल द्वारा रोहण. १ ड० १ 
ताहे, ऊपर इसका बन्ध नहीं होता है....्खपम़ 


०५, पांचवा-बेदनीय के प्रकतिबंधद्ार 


वेदनीय कर्म की दो प्रक्ृतिः-१ सात -वेदनीय, ओररअसा 

ता वेदनीय 
१-६ मिथ्यात्से प्रमत गणस्थात् :तक दोनों प्रक्राति बंधतीहे, ' 
७-१० अप्रमतसे-स॒क्ष्म संपरय तक एक संज्वऊकी कषाय 
+ ओर साता वेदनीय बन्धांती है 

११:१३ ,उपशांत-मोह- -से-सयोगी-केवली .तक ए साता वे 

दनी ही बन्धाती है | 
१४ अयोगी केघढी में वेदलीय का: बन्ध नहीं होताहै 


१६, छट्टा मोहनीय कम प्रकृति बंधद्वार 
मोहनीय कंमें की २५ प्रकरृतिः-४ अनन्तान बन्धि आदि 

चारों चोकडी. की १६ कपाय, हॉस्यादि ९ नो .कपाय, और-१ |मि 

थ्यात मोहनीय, इन -२६- में -से 

मिथ्यात्र. मुंगस्थान में १६ ही? प्रकृति का बन्ध होता है. | 

२ सास्वादन मुंणस्थान-१ मिथ्याव-मोहनी और .नपूंसक वे | 

द इन दो विना २४ का बंध होता हें ;। 
३-४ मिश्र और अविरति शुणस्थरन में-४- अनन्तान बंधि, | 


+ असाता बेदनीय का बन्ध प्रमादके:उदय में होत्ता- है. और - यहां प्रमाद: | 
नहीं है. जिससे टली 
-+मोहनीय कम :की सब 7२८ ,प्रकाते-हैं. जिस में से २ मिश्र,मोहनीय, २४ 
ओर सम्यकत्व मोहनीय का व*७ योग न हीं हैं. इसलिये यह २ छाह कर' 
यहां, बेध: की २६ ही प्रकृति ग्रहण: करी है. मिथ्या मोह,का आधार से मिश्र मोहका 
स्वल्परस सम्यक्त् मोहमें होता है म 


हर 
रू 
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चोकडी ओर ख्रीवेद विना १९ का बन्ध होता हे 
५ देश विराते गुणस्थान में-अप्रत्याख्यानावरणीय की चौ 
कड़ी विना १५ का बन्ध होता है 
६ प्रमत गुणस्थान में-प्रत्याख्यानावरणीय चौकडी विना 
१६ प्रकृति का बन्ध होता है | 
७-८ अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थान में> शोक और 
अराति विना ९ प्रकृतिका बन्चः होता: है । 
९ नियटि बादर-शणस्थान में-हांस्य,-राते भय ओर मत्सर ३ 
न ४ विना ५ का बन्ध होता हैं 
आगे मोहंनीय कर्म का बन्ध नहीं होता है 


सातवा आयुष्य कर्म प्रक्रंति बंध हार 


आयष्य कर्म की. ४ प्रकृति-१ नरकायु, १ तियचाय, ३ 
नुष्याय,ओर * देवाय इन ४ मेंसे 
१ मिथ्यात्र गुणस्थान भें-चारों गतिके आयुष्यका बंध होताहें 
२ सास्वादन गुणस्थान में-नरक विना तीनों गतिका आ 
युवन्ध होता है 
मिश्र गणस्थान में आयुव॑न्ध नहीं होता है. + 
४ अविरति गणस्थान में-१ मनृष्यायं ओर < देंवायु दोनों 


का बन्ध होता है 
५-७ देशबिराति, प्रमत, और अप्रमत ग्रणस्थान में-१ देवा- 


नस 











+ मिश्र गणस्थानी मध्यस्थ पारिणामी हैं. तथा आयुवेन्ध काल जितना इन 
की स्थिति नहीं है इसालिये यहां आय बन्ध नहीं हैं 
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युक्ाही बन्ध होता है।* 
ऊपर आय बन्ध बिलकुल नहीं है 


९८ आंठवा नाम कम पकाति बंध बर 


नाम कमे की ६७ प्रकृति बन्धाती हैः-४ गाति,'५ जाति, 
५ शरेर, + ३ अगोप्रांग, ६ संघयण, ६ संठाण, 2 < वर्ण चतु- 
प्कू, ४» अनुमृर्वी, २ विहायोगाति, १ पराघात नाम? १ उशासना- 
॥ मे, १ आताप नाम, १ उद्योत नाम, * अगुरूलघ नाम, १ ती4- 
कर नाम, १निर्माण नाम, १ उपघात नाम॑, १ त्रस नाम, १ बादर- | 
नाम, १ पयोप्ता नाम, * प्रत्येकनाम, १ स्थिर नाम, १ झभनाम, 
सोभाग्य नाम, १ सुस्वस्नाम, १ आदेय नाम, १ यशश्कीति नाम, 
१ स्थावस्नाम, १ सूक्ष्म नाम, १ अपयाप्ता नाम, १ साधारण नाम, 
१ अस्थिर नाम, १ अश्भ नाम, £ दोभाग्य नाम, १ दुस्वर नाम 
१ अनादिय नाम, * अयशः्कीति नाम. यह ६७ इनमेंसे | 
१ मिथ्याल गुणस्थान में- * आहारक द्विक और तीथक्र 


- आयु बन्च सालम्गीक होता है. ऊपरके गुणस्थानी निसंलम्ब ध्यानी है 

+ नाम कम की सब ३ प्रकृतियों हैं, जिपमेंसे .वन्‍्ध्र स्थान में ६७ही प्रकृ- . 
तियों ग्रहण करी जिसका सवव॒:--शरीर नाप्र कर्म में अपना २ बन्धन और संघा- 
त यह दोनों अबिना भावी हैं, अर्थात-शरीरके बिना यह दोनों नहीं होसकते, इस 
लिये पांच बन्य और पांच संघात यह १० प्रकृतिय बन्च तथा उदय रूप में. शरीर 
के भेली ही गिनती गई है. जुदी नहीं गिनी. ओर ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, <स्पशयह 
२० पक्तियों का भी, श्वर्ग, २ गेष, ३२ रस, और '४स्पर्श इन चारों में ही समावेश 
हुद्ा है क्यो।हि यह अभेदी है इगठिये वीसोंका चारों में ही समातेश होजाता है. यों 


१० शरीर की आर ९६ बजादिकी जिछ २६ गछतियों ९३ गेत कप्ी करनो वार , 
की ६७ प्रछातगक्षा कनय फ्री रहते! 8 ह 





ग्प् 
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इ०्ड.. छह मुक्ति मोपान श्री गुणस्थान रोइंग अ्दीशत द्वारी जह? ः 
नाम इन ३ विना ** प्रकृति का बनन्‍्ध होते है... 

२ साख्वादन गुण॑स्थान में-३ नरक त्रिके, * जातें चतष्क, 
* स्थावर नोौम, * सूक्ष्म नाम, * अपयोधती नाम * साधारन नाम 
* आताप नाम "हुंडक संस्थान, और १छेवय संघयण, इन !४ प्र- 
। कृति मिथ्यात्रीही वान्धता है? इसलिये इस में बन्ध नहीं होने से 
॥ बाकी ५० का बन्ध यहां होंता है. .' ४ 
॥ ई मिश्र गणस्थान में-* तियच १तियचांतपू्व्वी, * अशुभ विहायौग ' 
॥ तिं, १ दोमाग्य नाम, १ दुस्व॑र नाम, १ अनादेय नामः ४ बीचके / . 
॥ चार संघयण, ४ बरचिंके * संठाण, इन १४ प्रकृति का बन्ध संझेश 
अनन्तान बान्ध के उदय में होता दे) सो यहाँ न होने से बाकी | 
रही ३६ प्रक्काते का बन्ध यहां होता है | 

४ अविराति गणस्थान में:---उपरोक्त ३६ और १ जिन 
नांम यों ३७ का बन्ध होता 

५-६ देश विराति और सर्वे विराति शणस्थान मेंः-१ मल 
+ षव्य गांति, श्मलुष्यातवार्व, ? ओदारिक शर्ररे. ४ औदारिक आंगे |: 

प।म, और ५ बज वृषभ नोस्व सेघंयेण, इनके न होता है, क्यों कि 

यह देवायु ही बान्यते है इसलिये इन-५ विना वाकी रही '* प्रहृ-' 
ति का बन्ध यहां होता है - 

७-< अप्रेंमते और अंपूर्व करण गुणस्थान में-अशभ ना- 
मे, १ अंस्थिर नामः और * अयश'ःकीति नांग यह तीनः प्रमाद के 
:। योग से बन्धांवी है सी यंहां नहीं होने से यह १ घथे, तव २९ रहा 
'॥ और विशुद्ध परिणाम की अधिकता होने से आहारक और आहार- 
क्‌ अगोपांग इन दो का चन्ध बढ़ने से ९१ प्रक्तिवन्धेते हैं 

९-१० अनीयथीे बादर और सूक्ष्म सम्पराय में-यशः के।पा 
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का बन्ध होता है री 
ऊपर के गणस्थानों में नाम कमे का बन्ध नहीं होता है 


9९ नववा-शोत्र कर्म बन्ध हार 


गोत्र कम की दो प्रकृति-१ उंच गोत्र ओर नीचे गोल. इसमें सेः- 
-२ मिथ्यात ओर साखादन गणस्थानों में दोनों गोत्र 
का बन्ध होता है 
.. ३-१० मिश्र शणस्थानसे लगा सक्ष्म सम्परायतक एक ऊंच 
गे।त्रका ही बन्ध होता है 


५०, दशवा-अन्तराय कर्म बन्ध दार 


अन्तराय कमका पाच प्रकृत-१ दानान्तराय, रलाभान्तराय 
३ भागान्तराय, ४ उपभागान्तराय, आर 5 बलवायान्तराय, इन 
५ अन्तरायम सः--- 


मिथ्यात्व गुणस्थान से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानत- । 


क पांचों प्रकृतिका बन्ध होता है. ऊपर अन्तराय का बन्ध नहीं. 
७०५, इग्यारवा-श्रव कस बन्ध हार 


ज्ञानावरणीय, दशेनावरणी, मोहनीय, नाम, ओर अन्तराय- 


यह ५ कम ध्रव बन्धी हेंः--इनमें से 
मिथ्यात्र गुणस्थान से सूक्ष्म सम्परांय गुणस्थानतक पांचों- 
ही कर्मोका बंध होता है, उपर के गुणस्थानोंमें ध्रुव बन्ध नहीं. 


५९ बांरवा-घुव कर्म प्रकृति बन्ध हार. 


छब्क- ध्रुव वन्‍्ध प्रकृति के खलांसेके लिये देखीये अथ कांडका पृष्ठ २०० वा. 
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४०४... छह माक्ति मोपान श्री गुणस्थान रोइण अर्दाशत द्वारी 
नाम इन ३ विना ** प्रकृति का बन्ध होता है 
२ सास्वादन गुणंस्थान में-३ नरक त्रिके, * जाति चतष्क 
* स्थावर नोम, * सूक्ष्म नाम, * अपर्याप्तां नोम॑ * साधारन नाम 
|. आताप नामः "हुंडक संस्थान, और १छेवट संघयण इन !* प्र 
। कृति मिथ्यात्वीही वान्धता हैः इसलिये इस में बन्ध नहीं होने से 
॥ बाकी ५० का बन्ध यहां होंता है | 
॥ ह मिश्र गणस्थान में* तियचशतियचालपूर्ची, * अशुभ विंहययोग 
॥| तिं, १ दौ्भाग्य नाम, १ दुस्व॑र नाम, १ अनादेय नाथ, ४ बाचके | 
॥ चार संघयण, ४ बचिके * संठाण, इन १४ प्रकृति का बन्ध संझेश '" 
अनन्तान बान्ब के उदय में होता हे, सो यहाँ न होने से बाकी ' 


रही ३६ प्रकृंते का बन्ध यहां होता है 
४ अविराति गणस्थान में:--ऊपरोक्त १६ और १ जिने 


| नाम यों ३७ का बन्ध होता है 

| ५-६ देश विरतेि और सर्व विराति गुणस्थांन में:-१ मनन 
प्य गति, रमलुष्यालवूरविं, २ ओंदारिक शररि. ४ औदारिक आंगे 
प।म, और ५ बज वृषभ नास्व सेघंयंण, इंनंके न होता है, क्यों कि 
यह देवाय ही बान्धते है इसलिये इन ५ विना बाकी रही ** प्रकृ- 
“| ति का बन्ध यहां होता है 

ह ७-< अप्रग्ते और अपूर्व करण गुणस्थान में-“अश्भ ना- 
म, १ अंस्थिर नामः और * अयशःकीति नाग यह तीन, प्रमाद के 
| योग से बन्धाती हे सो यहां नहीं होने से यह * घथे/ तव २९ रहा 
'॥ और विशुद्ध पारणाम की अधिकता होने से आहारक ओर आहार- 
'।- क अगोपाँग इन दो का वन्‍्ध बदने से २५ प्रकतिबन्धेते हैं... 
९-१० अनीयथीे बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय में-यशः कें।व[ 





न 
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का बन्ध होता है... 
ऊपर के गुणस्थानों में नाम कम का बन्ध नहीं होता है 


७९ नववा-शोत्र कम बन्ध द्वार 


गोत्र कम की दो प्रकृति-१ उंच गोत्र ओर नीचे गोत. इसमें सेः- 
-र२ मिथ्याल ओर सासखादन गणस्थानों में दोनों गोत्र 
का बन्ध होता है 
३-१० मिश्र झणस्थानसे लगा सक्ष्म सम्परयतक एक ऊंच 
गेल्नका ही बन्ध होता है 


७० दशवा-+ऋन्तराथ कस बन्च दर 
_# अन्तरीय कमकी पांच प्रक्ृति-१ दानान्तराय, श्लाभान्तराय 
(ह भोगान्तराय, ४ उपभांगान्तराय, और ५ वलवीर्यान्तराय, इन 
अन्तरायमें से+--- 
-मिथ्यात्व ग़णस्थान से लगाकर सृक्ष्म सम्पराय गृणस्थानत- 
क पांचों प्रक्रातिका बन्ध होता है. ऊपर अन्तराय का बन्ध नहीं 


५९, इग्यारा-शझ्ुव कस बन्च दार 


जञानावरणीय, दशनावरणी, मोहनीय, नाम, ओर अन्तराय 
यह ५ कृम ध्रव बन्धी हैं;--इनमें से 

मिथ्यात्व गुणस्थान से सूक्ष्म सम्परांय गुणस्थानतक पांचों 
ही कर्मोका बंध होता है, उपर के गुणस्थानोंमें ध्रुव बन्ध नहीं. 


5९ बारा-घुब कर्म. प्रकृति बनन्‍्ध ार. | 


ख़ब्के- ध्रुव बन्ध प्रकृति के खलांसेके लिये देखीये अथ कांडका पृष्ठ २०० वा... - 








५ 


४०६. छू माक्ति मापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशत द्वारी ४? . 


ज्ञानावरर्णीयकी ५, दशनावरणीय ९ मोहनीय की १ (चा- 
रों कषायकी चोकड़ी, भय, मत्सर ओर मिथ्याल- मोहनी)नामकी- 
वण चतुष्क, १ तेजस, १ कामण, १ अगुझरूघ, १ निर्माण, १ उ- 
द्योत, येह ९ ओर अन्तराय की ५ यों सब ४७ प्रकृति ध्रुव बन्धी 
हेति है इस मेंसे 
मिथ्यात गुणस्थान में-२७ ही प्रक्ृतिका बन्ध होतांहै 
साखादन गुगस्वान भें-मिथ्यात मोहनी विना४६8प्रकृतका ब- 
न्ध होता है ु 
मिश्र ओर अविति गुगस्थान में-अनन्तान बन्चि चौकशें ओ 
र थीणदी त्रिक विना ३९ प्रक्तिका बन्ध होता है 
देशविरति गुणस्थान में-अप्रत्याख्यानी चौकी विना ३५ का 
बन्ध होतां है 
प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में प्रत्याख्यानी चोकडी वि 
ना का ** बन्ध होता है. का 
अपूर्व करण गुणस्थानमें-दोनों निद्रा विना २९का बन्ध होता है. 
अनीयथे बादर गुणस्थान में-भय मत्सर और नाम कर्म ९ 
+ प्रकृति विना १५ प्रकृतिका बन्ध होता हैं. 
सक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में- संज्वल की चौकडी विना १४ 
प्रकृति का बन्ध होता है. ह 
उपर के गुणस्थानों में ध्रुव बन्ध नहीं होता हे. 








छ्क- अध्रुव वन्‍्ध कर्म प्रकृति के खुलासे के लिये देखीये अथ कांडर्का पृष्ट३०ैबा 
+ वर्ण चतुष्क, ५ तेजस;,८ कार्मण,>बर्ण चतुष्क, ८ अगुरु लघ,१ निर्माण 
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५३, तेरवा-अध्र॒व कर्म बन्ध हार 

दर्नाय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र यह ५ अधु- 

व्‌ बन्धि कम है 

मिथ्यात्व गुणस्थान से लगाकर अप्रमत शुणस्थानतक बीच 

का मिश्र ग़णस्थान छोड बाकीके. ६ गुणस्थानों में५ही कम बंधरतेहे 

मिश्र अपूर्ष करण, अनियाटे बादर, इन तीनों गुणस्थानोंमे 

आयुष्य कम विना चार कर्मोंका बन्ध होता है । 

क्म सम्पराय ग॒णस्थान में आयुष्य ओर मोहनीय विन 

कम का बन्ध होता है ह 

उपशान्त मोह, द्वीण मोह और सयोगी केवली इन तीनों 

गुणस्थानवालों के एक बेदनी का बन्ध होता है. 

अयोगी केवली गुणस्थान में ब्न्ध नहीं. 

५४, चोदवा-अश्व कम प्रकृति बर, 

वेदनीय की २, मोहनीयकी छे३ वेद, * हांस्य, १ रति, शो 

क, येह ६, आयु -य को४; नामकी १ शरीर ३, अगोपांग ३, संघ- 

यण ६, संगण ६, गति ४, जाति ५, अणुपूर्ष्यी », विहायोगाति 

२, श्वाशोश्वास १, आताप ९१, उद्योत १, पराघात १, असदशका 

११, स्थावर दशका १०, तीथैकर नाम *, यह “९. ओर गोत्र की 

२, यों सब ७३ अध्रव बंध की प्रक्ातियों होती है. इसमें से 

मिथ्यात्॒ गुगस्थान में-आहारक द्वीक और तीथकर नाम 

बिना: ७० प्रकृति बंन्धते हैं 

: साखादन गुणस्थान में-३ नरकत्रिक, » जाति चतइक्‌' ४ 


१ स्थावर, १ सूक्ष्म, १ अपयीप्ता; १ साधारण १ आताप, १ छबये 


त्त्तच्त्ल्सललनततततसससतिसनससननसननपप+न्‍न्‍न्‍+_+++_--+_+_</ 
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संघयण, १ मलुष्यगाति, १ मनष्यानु पूर्वी, १ मन्ुष्यायु, २ ओऔ- 
दारिक दिऊ, यह ६ बिन २३ बन्धते हें 


| शुभ, १ अयश्ञः कीर्ति, इन ५ प्रकृति विना २८का बन्ध हीतो है 





वैकियद्धिक २आहारक द्विक, * सम चउरस संस्थान. *उश्वास, ओर 


हम 
/ 





४०८ कह मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अ्ीशतद्वारी मकूछ 


संघयण ओर ३ हुंड संस्थान, इन *< बिना बाकी रही “5 प्रकृति 
धते हें 
मिश्र गणस्थान में-2 आयुष्य की, ४ बीचके चार संघयण 

४ बीचके चार संस्थान, १ अशुभ विहायोगति/१ ख्रीवेद, *तियच 
द्वीक, * दोमाग्य, १ दुशखवर, १ अनादेय, और £ नीच गोत्र इन 
२० विना ३६ प्रंकृति बन्धाती है. 
अविरति गगस्थान में-१ तींयकर नाम और मनृष्याय, ! 

देवायु, यह ३ प्रकृति बढ़ने से ३९ का बन्ध होता है. 


| पीकर (0 ॥०: १ 


देशविरात ओर अप्रमत गणस्थान में-१ बज़ ऋषम नांस्च 


अप्रमत ग़णस्थान में-१ शोक. १ अराति, १ अस्थिर, १ अ 


अपूर्व करण गुगस्थान में-१ देवद्धिक, १ प॑चेन्दरियजाति 

१ घभविहायगतिः ९ त्रस दशके में की यशकीर्ती विना नव! ३ 

१ पराधात इन २० विन ८ का बन्ध होती है 
. झनीयथी बादर में-१ साता वेदनी, २ यशकि्ती, ३ऊंच गी 

त्र ओर * पुरुषबेद यह बन्धेती है ह 

सक्ष्म सम्पराय में-पुरुष वेद विना तीन प्रक्ातें वन्चती हैं 

उपशान्त मोहसे सयोगी केवल गृणस्थानतक-* साता वंदनी बंधे, 

अयोगी केवली गणस्थान में-बन्ध नहीं 


५५ पदरग सब घातेक कस बन्‍्ध अर 
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मिथ्यात्र ग़णस्थान से अप्रमत.गुणस्थानतक बीच का मि 
श्र गगस्थाने छोड कर बाकीके ध्गुणस्थानोंमें चारोंही कर्म बंधतेहें 
मिश्र, अपू्ष करण, से सक्ष्म सम्परायतक आयुष्यविन ती 
नों कर्म बन्धते है 
. उपशान्त मोहसे सयोगी केवली गुणस्थान तक एक वेद- 
नीय कम बन्धता हैं 
आयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं. 
[हर 6..+%* 
६०, बीसवा अग॒तिक कम #घ गए, 
अघाति प्रकृति ७५ होती है-२ वेदनीयकी, * आयुष्यकी, 
६७ नाम की, * गोत्रकी, यों ७५ मिथ्यात्र गुणस्थान में आहार- 
क द्विक ओर जिन नाम विना ७२ का बन्ध होता है. 
सास्वादन में ३ नरक त्रिक, ४ जाति चतुष्क, १ स्थावर, १ 
सूक्ष्म, साधारण, १ अपयोधा, १ आताप १ हूंड संस्थान, १ छेव 
टा संघयणः इन १४ विना ५८ बास्थते हैं. 
मिश्रमें-* आयुष्यकी, २ तियचद्वीक, * बीचके चार संघयण 
४ बीचके चार संस्थानः १ अश्भ विहायोगति, १ दोभाग्य, १ दुः- 
स्वर, १ अनादेश और १नीच गोन्र इन १९ बिना बाकी की ३९ 
का बन्ध होता है 
अविरति में-१ तीयकर नाम, और २ गतिका आसृष्य यह 
३ बदन से ४श्वन्धे 
देशविराति ओर प्रमत के १ बज्ध वृषभ नारच संघयण: मलुष्य त्रि 
क, ओर २ ओदारिकिद्धिक, यहं ६ ट्लनेसे ३६ का बन्ध होता है, 
अप्रमतके-१ अस्थिस अशभ, * अयशः १ नीच गोत्र येह * 
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५७; सत्तरवा देशघातिंक कम बंध घर 
देशघरातिक ४ कर्म+ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय 

ओर अन्तराय. 

मिथ्यालसे अनीयथी बादर ग्रणस्थानतक चारोंही कर्म बन्वाते हें, 


सूक्ष्म संपगयके आदि भागमें मोहनीय विना तीनोंकार्म बंधाते हैं 


र ४ गोत्र, इनमेंसे. 


सृक्ष्म सम्परायके अन्तिम भागसे ऊपर देशघातिक कर्मका बंध नहीं 
५८ अठाग देशघातिककर्म प्रकृति बंधबः 


देश घातिक कर्मोकी २५ प्रकृति-ज्ञानावरणीय की *, दर्शनाव 
रणीयकी ३, हांस्य पटक, ३ वेदनीय, * संज्वलकी चोकडी, ओर 
अन्तराय की ५, यों २५ में से मिथ्यातर ग्रणस्थान में २८ ही प्र 
कृति का बन्ध होता है. 
सास्वादन ग्रृणस्थान में नप्ंसक वेद बिना २४ बन्धाती है. 
मिश्रसे प्रमत ग्रूगस्थानतक ख्रीवेद बिना ** प्रकृति बाधाती है. 
अप्रमत और अपुर्व करणमें-शोक अरति विना२१प्रकृति बंबातीहें. 
सूक्ष्म सम्पराय में-पुरुषबेद ओर संज्वलके, चोक बिना १६ भकाति 
बन्धाती है. ला 
ओर सूक्ष्म सम्परायके अन्त में १२ ही का क्षय होनेसे आ 
गे बन्ध नहीं होता है. ह 
५९ जन्नीसवा-अघातिक कमंवंध बर. 
अघातिक कर्म ४ हैं. £ वेदनीय, २ आयूष्य; ३ नाम ओ 
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मिथ्यात्र॒ गुणस्थान से अप्रमत ग़ुणस्थानतक बीच का मि- 
श्र ग॒गस्थान छोड कर बाकीके ध्गुणस्थानोंमें चारोंही कर्म बंधतेहें, 

मिश्र, अपू्षे करण, से सुक्ष्म सम्परायतक आयुष्यविन ती 

| कर्म बन्धते है 

उपशान्त मोहसे सयोगी केवरी गणस्थान तक एक वेद- 
नीय कर्म बन्चता हें 

आयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं. 

का $ 
६०, बीसवा अग॒तिक कम #घथ गः 

अघाति प्रकृति ७५ होती है-२ वेदनीयकी, * आयुष्यकी 
६७ नाम की, २ गोत्रको, यों ७५ मिथ्यात्र ग़णस्थान में आहार- 
क्‌ द्विक ओर जिन नाम विना ७२ का बन्ध होता है 

साखादन में ३ नरक त्रिक, ४ जाति चतुष्क, १ स्थावर, १ 
सूक्ष्म, १ साधारण, १ अपयोधा, १ आताप १ हूंड संस्थान, १ छेव 
टा संघयण, इन १४ विना ५८ बान्धते हैं. 

मिश्रमें-5 आयुष्यकीः २ तियचद्धीक, * बीचके चार संघयण 
४ बीचके चार संस्थान, १ अशभ विहायोगाति, १ दौर्भाग्य, १ हुः- 
स्वर, १ अनादे! ओर १नीच गोत्र इन १९ विना बाकी की ३९ 

का बन्ध होता है 

अविरति में-१ तीयेकर नाम, और २ गतिका आसृष्य यह 
३ बदन से ४शबन्पे 
देशॉविराति ओर प्रमत के * बज वृषभ नार्च संघयण, भर्ल॑ष्य त्रि 
कू, ओर २ ओदारिकिद्धिक, यह ६ दलनेसे ३६ का बन्ध होता है, 


अप्रमतके-१ अस्थिर अह्यभ, * अयशः १नीच गोत्र येह * 
आई 
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४१२ अर -गाक्ती संपिन श्रीं गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी ऋछ 
विनाश ३२ प्रक्राति बान्धते हैं 
अंपूष करणसे सक्ष्म सम्पराय गगस्थानंतक-१ यंशकीर्ति, १ सत्ता- 
वेदनीय, और १ ऊंच गोत्र यह तीनों प्रक्नाति बन्धातीः है 
उपशान्त मोहसे सयोगी केवडीतक-१ साताविदनीय बन्धाती है 
._अयांगी केवर्लीके बन्ध नहीं | 
६९१, इक्कासवा पृण्य कस बच बः 
पुण्य कम० ह+वेदनीय, आयध्य, ३ नाम, ४ ओर गोत्र. इनमेंसे 
मिथ्यात॒ ग़गस्थान से अप्रमत ग़णस्थानतक बीचका मिथ्र गुण 
स्थान छोड़कर बाकी के ६ गगस्थानों में-वारों ही कर्मो का बन्ध 
होता है 
मिश्र, अपूर्व करण अंनियथी बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय इ 
न चार गुणस्थानों में-आयुष्य विना तीन कर्मोका बन्ध हांता है 
उपशान्त मोह क्षीण मोह और सयोगी केवी में १ साता 
वेदनीय का बन्च होता है ; 
अयोगी केवली के बन्ध नहीं 
६९, गावासवा पण्य कस प्राभ्त बन बः 
पुण्य प्रकाति ४२ होती है. १ साता वेदनीय, ३ नेरकवेना 
तीनों गति का आयुष्य, + १ मनुष्यगतिः १ मनृष्यानुक्वी, दु- 
बग॒ति, * देवानुपृव्वी, * पचेन्द्रिय जातिः .५. शरीर * अगोपांग, 
१ प्रथम संघयण, * प्रथम संस्थान, ४ झभवण्ण,चतुष्क, १९ जिस 
दशका १ अग्ररु लघ्ठ, १ पराघात, १ उश्ासः-१ आताप) १ उद्यात 
१ शुभ विहायगाति। १ निर्माण, १ तीत्कर नाम ओर उंच गोत्र 
तिथच युगालिये होते .हैं. इसलिये विमिचायु पुन्य पक्ृति-में लिया है... है. 





टी 














द्वितीय- पूछ काएड-प्रथ्म- खण्ड मूल द्वारा रोहण स्कृठ ४१३, 


क्‍ ४२ इनमें से 

मिथ्यात्व गणेस्थान में-आहारक द्विक ओर तीथेकर नाम 
' विंना ३१९ बन्धते € 

सास्वादन गणस्थानमें-आताप नाम विनां ३८ प्रकृति बन्धते हें 
मिश्र गणस्थानमें-तीनों आयष्य उद्योत नाम विना २४ बसन्धते हैं 
अविरातिमें-मनुष्यायू, देवायु, ओर तीरथेकरन नाम यह ३ बढ़ने से 
३७ बन्धते हैं 

देश विराति और प्रमत ग़णस्थान में-३ मनुष्य त्रिक, औ- 
दारिक द्विक, ओर प्रथम संघयण इन ६ विना +९१ प्रक्वाति बन्धतेहें 
अप्रमत ग्रणस्थानमें-आहारक द्विक बने से २* प्रक्राति बनते हैं 
अपूर्ष करण गुणस्थानके ९ भाग-उसमेंसे पहिले ६ भागों में- 
देवायु विना ** बन्धच, ओर पीछले तीन भागों में-उंचा गोत्र, २ 
सातावेदनीय, ओर * यशःकोर्ति नाम यह तीनों प्रकाति बन्धते हैं 
-.. अनीयथी बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय गुगस्थानीके-उपरोत्त ती 
नें प्रकृति बन्धाती है 

उपशांत मोहसे सयोगी 'केवल -तक-१ साता वेदनीय बन्धते हैं 
अयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं 

६३, तेवीसवा पाप रस बंध बः 
आदेंही पाप कम हैंः-उसमेंसें. 

मिथ्यात्र ओर से स्वादन गुणम्थान आठही कर्म बन्धते हें 
. मिश्रसे प्रमत गुणस्थानतक आशय ओर गोत्र विनाश्कर्म बंधते हैं 


अप्रमतसे अनियटी बादरतक वेदनीय विना ५ कम बंधे 
सूक्ष्म सम्प्राय गुणस्थान में मोह्नाय बिना * कम बन्धे 


त्त्त्त्त्त्त्क्तकक्ल्ल्ल्ल्ललललल्तलतलललतलिकिसिममक-पपप<<८--+_.>.. 








स्‍ -" डर 2 उर ः 22% 
- ४१४ #&# माक्ति संपान श्री गुणस्थान रोहण अठीशतदारी शऋूछ 


उपर के गुणस्थानों में पाप कर्म का बन्ध नहीं... , 
६४, चोवीसवा पाप कस प्रश्तनति बअध बर 


2 आर 


पाप॑ कमकी प्रकृति ८२ होती . ५ ज्ञानावरणीय की? ९ 
णायिकी, १ असातावेदनीय, १६ चार चौकी की कषाय, ६ हांस्या 
दि, ३ वेद, १ मिथ्या मोह, १ नरक का आयुष्य. २ नरक ढिक 
२ तियच द्विक ४ जाति चतुष्क, ४ वर्ण चतृष्क, ५ प्रथम:संघय 
ण बिना ५ संधयण, ८ प्रथम संञण विना ८ संस्थान, १० स्थावर | 
दशका, १ अशुभ विहायगाति, * उपधात नाम * नीच गोत्र, ओर 
५ अन्तराय इन <२ मेंसे 
'.. भिथ्याल ग़गस्थान में-८२ ही प्रक्ात्तिका वन्ध है 
साखादन ग्रणस्थान में-३ नरक त्रिक: 5 जाति चतुष्क, ४ स्थाव: 
: २ चतुष्क; * छेवत संघयण * हूंडक संस्थान. * मिथ्यालं मोह; 
और * नपुंसक वेद, इन *५ विना ६७ प्रह्नाति, बन्धते हें 
मिश्र और अविरति ग़णस्थान में- * अनन्तान बन्वि चो 
क, .४ संघयण, < संस्थान, २ तियच द्विक, ३ थीणदी त्रिक, १. 
दोमाग्य, * दुःस्वर, * अनादेय, * अश्ञम विहायगति, ' स्रीवेद, 
हे नीच गोत्र. इन २३ विना ४४ बन्धे 
देशगविराति गृगस्थानमें-अप्रत्याख्याना चौकी बिना ४० बन्धते हैं, 



















कत्ल. 










' अप्रमत गुणस्थानमें- शोक, * अरति, * अस्थिर, * अद्- 
अर पशमऔर असाता वेदनीय इन #प्रकृति विना ३० प्रकृति 





| हि 


पुरुष वेद विना !<८ का बन्ध, तीसरे में संज्वल के क्रोध विना ७ 


-१ मोहनीय, " आयु, * नाम और * गोत्र 





० द्वितीय काहैं-प्रंथम खण्ड मूल द्वारा रोहण पूछ ४१५ 


भागोंमे तो उपरोक्त-३० काही बन्ध होता है. तीसरे से लगा छेटे 
भागतक द्वो,निद्रा विना २८ का बन्ध होंता है. और अन्तिम ती 
नें भागोंमें-»वर्ग चतुष्क' ओर पराघात नामः इन ५ प्रकृति बिना 
२३ का बन्ध होता है 

अनियदी बांदरके५भागोंमेंसे पाहिले भाग मे-१हांस्य, *रातें, 
१२ भय, ओर * मत्सर, इन ५ बिना १९ का बन्ध,. दुसरे भाग में 


का बर्न्वज़ोथे में-संज्वलके मान विना १६ का बन्ध. पांचवे में-सं 
ज्यलकी माया बिना ** का बन्ध 

सूक्ष्म सम्पराय में“ ज्ञानावरणीय, ४ दशनावरणीय, और | 
५ अन्तराय इन *४ प्रकृति का बन्ध होता है 
उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक पाप प्रकृतिका वन्ध 
नहीं होता है 


६५ पच्चीसवा-परावतभान कमंबन्ध द्वार 


दुसरे के बन्धकी ओर उदय को रोककर अपनाही प्रभाव 
दर्शावें ऐसे परावतमान कर्म ८ हैंः--* दशनावरणीय, * वेदनीय 


मिथ्यावसे अप्रमत गुणस्थान तक छेही कर्मोका बन्ध. ' 
अपूय्े करण में--दशनावरणीय ओर आसयुष्य विना कर्मों 
४ का बन्ध हाता है 
अनीयदी बादर में-वेदनी, नाम ओर गोत्र इन * कर्मोका बंध 





होता है 


हक 


छह" परावर्तमान अपरावतेमान कर्म भ्रक्ृृति के खुछासेके लिये देखीये अथ कांडका 


पृष्ठ २०५ वा रे 
कआननननास्््््सतसस्सनसिनसभधमभभभ मम भा रनन>न्‍+3++9++++++--_--०००77त7े_े 2? 














(नि े 
8१६. ;$ मुक्ति सापाने श्रीं-गुणंस्थान रोहण अदीशतद्वारी >#३ 
सूक्ष्म संपरायसे सयोगी केवलीतक-एक वेदनौीयकाही बन्ध होताहे 

अयीगी केवली गुणस्थान में परावते मान का बन्ध नहीं 


छत्बीसवा पपवतमान कर्म प्रकृति बर 


परसवतमान कमोंकी प्रकृति ९९ है:- ९ निद्रा, २ वेदनी, * 
॥ बेद, * हांस्यः / राति, * अंरति, * शोक, *६ चारों चोकडी की 
॥ कषाय; ४ आयुब्य, ४ गति। ५ जाति, २ .शरीर- ३ अगोपांग 
| संघयण, ६ संस्थान, ४ अनुपूर्वी) २ विहांयोगाति, *० त्रस दशका 
९० स्थावर दशका, ** उद्योत, * आताप, यों सब *९.. 
' मिथ्यात्व गुणस्थान में-आहारक द्विक विना <९ का बन्ध. 
| साखादन ग़णस्थान में-* नरक ज्िकः ४ जाति चतष्क 
स्थावर * सूक्ष्म, * अपर्याप्ता, * साधारण, १हुंढें संस्थान, * छेवट ' 
॥ संघयण, * आताप, और १्नपूसक वेद इन ** विना ७१ प्रकाते 


बन्ध 

मिश्र ग॒णस्थानमें-२ थीणद्यीजिक, * अनन्तान बन्धि चो 
क, * ख्रीवेद २. तियचादिक, ४ मध्य के चार संघयण, ४. मध्य 
के चार संस्थान,!अश्यम विहायोगति, १ दाभग्यः $ खरे, *अ. 
नादेय, ४ चारों आय, ६ नाच गोत्र, इन २७ विना ४७का वन्ध 
अविराति ग॒गस्थान में-१ मलुष्याय, १ देवाय, दोनो! बढ़ने से४९ ' 


प्रकाति का बन्ध 
देश विरति गणस्थान में-४ अप्रत्याख्यानीं चोकः १ प्रथम 


संघयण, * मरण्यात्रिक: * ओदारिक द्विकः इन १० विनाआ 5 मे 


कातिका बन्ध पावे हु 
प्रमत गणस्थान में-प्रत्याख्यानी वराणिय चाक विना रै'का बेब 











नल मन 33323- >> बन ला चलन; 
१३६ द्वितीय मूल कान्ड-प्रयम सन मूल द्वारा रोहण मछ._ ५१५ ह 
अप्रमत गणस्थान में-१ शोकः १ अराते, १ अप्थिर, १ अ 
शुभ, १ अयर्श, और £ असाता वेदनीय इन ६ बिना २ऐका बंध 
अप॒वे करण में-९ निद्रा ओर १ प्रचला विना२७का वन्ध 
अंनियंटिं बादर में-संज्ंबलंका चौक, * सातावदेनीय, १-य 
क्‍ कीर्ति, और उंच गोज इन- ८ का बनन्‍्च 5. ४ ४ 
सत्म सम्पराय में संज्वल के चोक विना रे का बन्ध 
उपशान्त मोहसे सयोगी केंवरीतक-१ सातावेदनायका बन्ध 
अयोगी केंवली के परावतमान प्रकृति का बन्ध नहीं 


<सतावीसवा अपरावतैमान कंमेबन्धहं।र 
अपराबतमान ५ कर्म-शज्ञानावरणीय: श्दशनावरणी, ३ मोहनीय 
४नाम और अतराय 
| मिथ्यात्व ग़णस्थान से अपूर्व करण गुणन्थान तक-पाँचों 
करमका बन्ध 
आनियट बादर और सूक्ष्म सम्पराय॑ मेंगोहनीय और न 
विना ३ कर्म का बन्ध 
उपशान्त मोहसे अयोगी केवरी गुणस्थार्नतक-अपरावतेमान 
| कर्मोका बन्ध नहीं होता है 


अठागसवा अपरावतभानकर्म प्रछातेवघर्ग 


अपराव्तमान प्रकाति २९.हैः-* ज्ञनावरणीय, ४ दशनावर- 
णीय, १ मिथ्याल मोहनीय,- १. मय, ६ मत्सर,-४ वर्ण चतुष्क, १-ते- 
जूस, १ कार्मण, १ अमरु लघ, १ निमोण, १ उपधात, १-पराघात, 
१ श्वासोश्वासः १ तीर्थकर नाम, और * अन्तराय 
मम सम वि कक हल किन अल लक लकी 





बने 
डक 


मा 
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श् हा 


/तचचचसलतल्स्ललच्सस्स्स्न 
४१८ ५६ माक्ते सोपान-भ्री गणस्थान रोहण अ्ीशत द्वारी >कृड 


मिथ्यातर गणस्थानमें-जिन नाम विना २५ का बन्ध 
सासखादन ओर मिश्रम मिथ्यात्र मोहनाय विना-२७का बंध 
अविरातिसे अपूबे करण तक-जिन नाम सहित २८ का बन्ध 
अनियढ्धि बादर ओर सूक्ष्म सम्परायमें-* ज्ञानावरणीय, *दर्श 
नावरणीय, ओर ५ अन्तराय- यों १४ प्रकृतिका बन्ध 
उपश्ञान्त मोह से अयोगी केवडीतक अपरावतमानका बन्ध नहीं. | 


९, उनतीसवा-भ्रयस्कार कर्म बन्ध हार | 
उपशांत मोह गृणस्थान से पडता हुवा-एक वेदनीय का बन्ध के 
र सक्ष्म सम्पराय में छे कर्मका बन्ध करे सो प्रथम भूयस्कार बन्ध. |. 
स॒क्ष्म सम्पराय में छे कमोंका बन्ध कर, अनिर्याटे बादरमें सात 
॥ कर्मोंका बन्ध करेसो दुसरा भ्रयस्कार 
अप्रमत गृणस्थानमं सात कमाका बन्ध कर प्रमतादि गुण 
स्थान में आठ कर्मो का बन्ध करे सो तीसरा भूयस्कार 


७०, तीसवा-भूयस्कार कर्म प्रक्रति 
बन्ध द्वार. 


सामान्यपने-कर्म प्रकृति के वन्‍ध स्थान २९ होते हैं-१ का 
१७ का, १५ का, १९ का, २० का, ** का २२. का, २६ का, 
५३- का, ५४ का; ५५ का, 5६ का “७ का, *८ का, *९ का, 
६० का, ६१ का, ६३ का, ६४ का+ ६5 का। ६६ का. ६७ का, ६८ 
का, ६९ कां, ७० का, ** का, ७२ का, ७३ का ओर ७४ का, इन 
२९ स्थानों में से भ्रयस्कार बन्ध के २५ स्थानक हैं 


8७7 भूयस्कारादि चारों वन्‍्धकी कर्म भक्रतिके ख़लासेके लिये देखीये अथ कांडका 
पुष्ट२०८वा 





| 








।. | 
५३१८ द्वितीय मूल क/”ड-प्रथम. खन्‍्ड, मूल द्वारा रोहण १8 ४१९६ 






१ उपशान्त मोह में-१ वेदर्नाका बन्ध कर, सूक्ष्म सम्परायमे 
« ज्ञानावरणीय; दशनावरणीकी ४, अन्तराय की ८, ऊंच गोत्र, य 
शकीतती यों १७ प्रक्मतिका साता वेदनीय के साथ प्रथम समय में 
बन्ध करती वक्त प्रथम भ्ूयस्कार बन्ध 

वहां से पढ़ता अनियट बादर गुणस्थानमें-संज्वल के लोभ 
युक्त १८ प्रकृति का बन्ध करे सो दुसरा भयस्कार बन्ध. ३ इसी में 
संज्वकी मायाके साथ .१९ का बन्ध करेंसो तीसरा भूयस्कार बंध 
, 8 इसी में संज्वलके मान के साथ २० का बन्ध करेसो चोथा भ्ृ 
' यस्कार बन्ध, इसीमें संज्वलके कोपके साथ २१ का बन्ध करे सो 
पांचवां भूयस्कार वन्ध, ६ इसीमें पुरुष वेदके साथ ११ का बन्ध 
करे सं। छत भूयस्कार बन्ध, ७ अपूर्व करण के सातवे भाग. में हां 
स्य, रति, भय, ओर मत्सर, इन चारों का बन्ध करे सो सातवां अर 
'यस्कार बन्धू, < अपूर्व करण के छठे भाग में+देवाप्रयोग २८ प्र- 
कृति का बन्ध करे सो ५३ का आठवा भूयस्कार बन्ध. ९ तीथैकर 
नामका बन्ध करे से| *४ का नववा भूयस्कार बन्ध, १० इसमें से- 
आहारक द्विक बन्ध करे सो उपरोक्त ** दोनों मिलाने से *<का 
दशवा भूयस्कार बन्ध, ११ इसमें जिननाम का बन्ध करे सो ५६ 
का इग्याखा भ्रयस्कार बन्ध, १९ अपूर्व करण के प्रथम भागमें 
तीर्थंकर नाम घटाकर निद्रा ओर प्रचछा का बन्ध करे सो *» का 
_बारा भयस्कार बन्ध, १३ इस में-तीथेकर नाम अधिक करनेसे ५८ 
का तेखा भ्यस्कार बन्धः १४ अप्रमत गुणस्थान मे-देवायु सहित 
५* का बन्ध करे सो चउदवा भ्ृयस्कार बन्ध, १९ देशविरति ग॒ण- 
___ + देव मायोग्य बन्‍्ध की प्रकृति २८ है. परन्त यश कीर्ती नाम ऊपर कह - 


देन के सबब से यहां 
आम 


| 


५ मा मा मा मा आम 











; ४२०. दल मुक्ति सोपान:श्री गुणस्थात रोहण अदीशत ः द्वारी- 


मकी, १ ग्रोत्रकी, ओर * अन्तराय की यो प्रक्नातिका' बन्ध के 
' रेसो पनदरवा भूयस्कार बन्ध- १९ -तिथैकर नाम सहित **का बंध 


' सवा भयस्कार बंध: २६ येही २९५ नामको प्रकराति साथ बंध करेसो ४९ 





न 








स्थान, में देवा प्रायोगकी २८ प्रकृति का-बन्ध करत-८ ज्ञानावरणी 
यकी; * दरीनावरणीयकी, १ वेदनीयकी १७ मोहनीयेकी, २८ना- 


करे सो सोलवा भ्ृयस्कार बन्ध- १७ अविराति गुणस्थान में आयु 
अबन्ध वक्त में देव प्रायोग्य नामकी २८ प्रकृतिका बन्ध -करते- 
ज्ञानावरणीय) की ५ दशनावरणीयकी/ १ वेदनीयकीः १९ मोहर्नाय 





की, २८ नामकी १ गोत्र कीः ओर “ अंतरायकी यों १३ का बन्ध 
! करे सो सतरवा भूयस्कार बन्ध, *< देवायु सहित *४ का बन्ध के 


रे सो अगवा (यस्कार बन्धः ** 'तीयकर नाम सहित *« का 


: बन्धू करे सो उन्नीसबा भूयस्कार बन्ध. २० अविरति में-देवता होवे 
; उनके मरुष्य प्रायोग्य ३० प्रकृति का बनन्‍्ध करते ६९ का बन्ध हो 
. वे सो बीसवा भूयस्कार बन्ध. २१ मिथ्यात्व गुणस्थान में ज्ञाना- 
| बरणीय, ९ दर्शनावरणीय, * वेदनीय, २१-मोहनीय, * आशुष्य, 
' २३ नामकी.* गौत्रकीं, और “ अन्तराय. की यों ** प्रकृति का 
. बन्ध करे सो इकौसवा भूयस्कार बन्ध. २९ इसमें. नामकी "पर 


ति करने से.और आयुष्य की. * कमी करने से ५“ का वन्ध होवे 


' सो तेबीसवा भ्रूयस्कार वन्धः २४ येही नाम कर्म की ९* का के 
: साथ ७० का बन्ध होवेसो चौबीसवा भूयस्कार बन्वः २५ येही आयु- 


ध्य रहित और नाम की २८ प्रकृति साथ “* का वन्ध करें सो पच्ची 


का छब्बीसवा भ्रयस्कार बंध; ** येही आडुष्य सहित १३- का- वंध 
करे सो सत्तावीसवा भूयस्कार बंध और *< येही नामकी ३० प्रकृति 
का बंध करतें-५ ज्ञानावरणीयः ९ दशनावरणीयः * वेदनीयः “मा 
__ एस क्‍न्‍टपमफमफ कलसनननननन तन नततनतततततनततत सतत लतततततततत तय 





डक 





८७ 

द्वितीय मूल, कान्ड-प्रथम खन्‍्ह यूल द्वारा रोहण खशूछ.. ४२१ 
..ढ। हनीय,१ आयुष्य, ३० नामकी' * गोत्रकी, और “अतरीयकी यों १५ 
॥ का बंध करे सो अठावीसवा भूयस्कार बंध-+ 


3१, इंकतीसबवा अल्पतर रस बेध हार 


प्रथमके गुगस्थानों में आयु कर्म का बंन्ध- करते सात कर्मों 
का बन्ध करे सो प्रथम अत्पतर बन्ध. ' 
सात कर्मोका बन्ध कर दशवे गुणस्थानके प्रथम समय मो- 
'हनीय विना छे कर्मोका बन्ध करे सो दुसरा अत्पतर बन्ध 
'ओर छे कर्मोका बन्ध किये बाद आगे उपशान्त मोह श्ीं 
ण मोहादि गृणस्थान में एक वेद्नीय का बन्ध करे सो तीसरा अ 
ट्पतर बन्ध्‌ 
श्वत्तीसवा-अल्पतर कर्म प्रकृति बन्धंदांर 
जो उपर भूयस्कार बन्ध के २५८ स्थान कहे हें; उन्हीकी उ- 
लट पदने से अथीत-पहेल २८ वा, फिर २७ वा, फिर वा, यों- 
आठाइस उलठकर पढनासो अत्पतर बन्ध के २५ स्थान जानना 


७३, ततीसवा अवस्थित कम बंध द्वार 
प्रथम ग़णस्थानोंमें आठों कर्मोंका बन्ध किये बाद आगेके 
गणस्थान में सात कर्मोका बन्ध करे उस वक्त प्रथम समयमें तो 
अस्पतर बन्ध जाननों, और फिर वो बन्ध जितने कालतक पैसे- 
ही स्वरूप में कायम बनारहें उसे अवस्थित बन्ध कहते हें: 
+ यह २८ भयस्कार वन्ध स्थान कट्दे इनके प्रकारान्त से अनेक भेद होते है 
सो स्॒वाद्दे से कौजयिजी ु 
९३३ 





(कि गण ७. एज फजजजिचसआयच्च्लय्लय्ख 
' ४२० कर मुक्ति सोपान. श्री गुणस्थात रोहण .अ्दीशत, द्वारी- ७? है 
स्थान, में देवा प्रायोगकी २५ प्रकृति का- बन्ध करत-*. ज्ञनावरणी 
' यकी; * दशैनावरणीयकीः १ वेदनीयकी १७ मोहनीयकी, २५८ना- 
मकी, १ गौत्रकी; ओर * अस्तराय की यो. प्रक्तातिकाः बन्ध के 
रेसो पन्दवा भूयस्कार बन्ध. १६ -तिर्थंकर नाम सहित **का बंध | 
करे सो सोलवा म्लंयस्कार वन्‍्ध- १७ अविराति गुणस्थान में आयु 
अबन्ब वक्त में देव प्रायोग्य नामकी २८ प्रकातिका बन्ध करते-5 
ज्ञानावरणीय)/ की * दशनावरणीयकी/ १ वेदनीयकीः १० मोहनीय 
की, २८ नामकी १ गोत्र की और “ अंतरायकी यों १२ का बन्ध 
करे सो सतखा भृयस्कार बन्ध, *< देवायु सहित *४ का बन्ध के 
र सो अगस्वा 'हयस्कार बन्चः * तीथेकर नाम सहित:** का 
बन्ध करे सो उन्नीसवा भूयस्कार बन्ध. २० अविराति में-देवता होवे 
उनके मनुष्य प्रायोग्य ३० प्रक्नाते का बन्ध करते ६६ का बन्ध हो 
वे सो बीसवा भूयस्कार बन्ध. २१ मिथ्यात्र गुणस्थान .ें-* ज्ञाना- 
! बरणीय, ९ दर्शनावरणीय, * वेदनीय, २२-मोहनीय, * आसृष्य, | 
२३ नामकी * गोत्रकी, और “ अन्तराय की यों *« प्रक्रते का | 
बन्ध करे सो इकॉसवा भूयस्कार बन्ध. २२ इसमें. नामकी अह्न | 
ति.करने से ओर आयुष्य की * कमी करने से ९८ का वन्ध होवे 
सो तेबीसवा ध्षयस्कार बन्यः २४ येहीं नाम कर्म की २६ प्रकृति के 
साथ ०० का बन्ध होवेसो चौबीसवा भूयस्कार वन्ध/ २४ येही आय- | 
ध्य रहित और नाम-की २< प्रकृति साथ ** का वन्ध करे सो पच्ची 
सवा भ्यस्कार बंध: २६ येही २९ नामकी प्रकृति साथ बंध करसा “* 
का ठब्बीसवा भ्रयस्कार बंध; ** येही आयुष्य सहित १३. का वध 
करे सो सत्तावीसवा भूयस्कार बंध ओर *< येहीं नामकी ३० प्रकृति 
का बंध करतें-५ ज्ञानावरणीयः ९ दर्शनावरणीयः * वेंदनीयः * मा | 


















5... छू द्वितीय मूल, कान्ह-प्रथम खनन्‍्ह मूल द्वारा रोहण छूछे.. ४२१२ 
७++>>>क-+-----ऑ्ओअी लत त3>ंंत३ २३+६+५४४+++ न... मे 


हनीय, १ आयुष्य, ३० नामकी' * गौत्रकी, ओर “अतरायकी यों *५ 
का बंध करे सो अठावीसवा भूयस्कार बंध-+ 


७१, इंकतीसवां अल्पतर *म बंध हार 


प्रथमके गुगस्थानों में आयु कर्म का बंन्ध- करते सात कर्मों 
का बन्ब करे सो प्रथम अस्पतर बन्ध 
... सात कर्मोका बन्ध कर दशवे गुणस्थानके प्रथम समय मो- 
हनीय विना छे कर्माका बन्ध करे सो दुसरा अल्पतर बन्ध 

ओर छे कर्मोंका बन्ध किये बाद आगे उपशान्त मोह क्षी 
ण मोहादि गृणस्थान में एक वेदनीय का बन्ध करे सो तीसरा अ 
ट्पतर बन्ध 


श्वत्तीसवा-अल्पतर कर्म प्रकृति बन्धह्वार 

जो उपर भूयस्कार बन्ध के २५ स्थान कहे हें, उन्हीकी उ- 
लंद पढने से अर्थीत-पहेल २८ वा, फिर २७ वा, फिर शध्वा, यों- 
आगइंस उलयकर पदनासो अल्पतर बन्ध के २५ स्थान जानना. 


», तेतीसवा अवस्थित कम बंध द्वार. 
- प्रथम गुणस्थानोंमें आठें कर्मोका बन्ध किये बाद आगेके 
गुणस्थान में सात कर्मोंका बन्ध करे उस वक्त प्रथम समयमें तो 
अख्तर बन्ध जानना, और फिर वो बन्ध जितने कालतक उवेसे- 
है। स्वरूप में कायम बनारहे उसे अवस्थित बन्ध कहते हें: 


के 


नी 


अचल 2 न न पं ८ अर 8 5 535 पट 3 
+ यह २८ भयस्कार बन्ध स्थान कहे इनके प्रकारानत से अनेक भेद होते 


सो स्वबाद्धं से कौजयिजी 
३ 








बरी 








न न ह 3 
॥ ४२२ छल मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अद्ीशतद्वारी छू 


| »०चोतीसवा-अवस्थितकम प्रकृतिबंधगर 


बन्ध के २९ ही स्थानोंम जिन १ प्रक्ातियों के बन्ध करने 
का स्वरूप भूयस्कार बन्ध में कहा है. वो प्रकृतियों बन्‍्ध किये वा 
द उतनीही उसही स्वरूपमें कायम रहे. उसे अवस्थिति बन्ध समझना 
७५, पर्तासवा अव्यक्त कम बअध बर 
. अव्यक्त बन्च-संर्व कर्मों से अबन्ध-निर्मक्त हो फिर बन्धक 
रे उसे कहते हैं, सो किसी भी गु॒ग्स्थान में नहीं पाता है, क्यों" 
कि सर्व कमोंसे निमेक्त अयोगी केवली शणस्थांन के बाद होते 
हैं, और सीधा मोक्ष में चले जीते हैं. परन्तु पढ़वाइ नहींज होते 
हैं. इसलिये यह बन्ध नहीं पाठा है. एसाही अव्यक्त कर्म प्रकृति ' 
के सम्बन्ध में भी जानना | 


७६ छत्तीसवा-ससुचय कमंप्रशतिबन्ध दार 
। १ मिथ्यात्र ग़णस्थान में-ज्ञानावरंणीय की ५ दशनावरणी 
यकी ९ वेदनीयकी*, मोहनीयकी २६, आयुब्यकी ९, नामक 
६४, गोत्र की * ओर अन्तराय की ५, यों सब 5१७ प्रक्वाते का 
बन्ध होता है 

२ सास्वादन गगस्थान में-ज्ञानावरणीयकी ५, दशनावरणी 
यकी ९ वेदनीयकी २, मोहनीयकी, २०, आयुष्यकी ३, नामकी 
५९, गौत्रकी २, और अतरायकी ५, योंसव १०श१प्रक्ृति बन्वातीह 

. ३ मिश्र गगस्थान में-ज्ञानावंरणीयकी ५, दशनावर 
फीयकी & वेदनीयकी २ मोहनीय की.१९, नामकी ३६ ॥, 


१......-फल्लिनसललत्तनन ततनत्त्त्सससततत्तच्च्ततत्तत्ततततततततततत7777 
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॥ 


छ१८ द्वितीय मूल का'ड-दुसरा खन्‍्ह कम द्वारा रोहणे कूझ।...> ४९२ 


गोत्रकी १, और अंतराय की ५, यों सब-७४ प्रकृति बन्धाती है 
४ अविराति सम्यग दृष्टि गणस्थानमें-ज्ञानावाणीयकी ५, द- 
शनावरणीय की ६, वेदनीयकी २, मोहनीयकी १९, आधयुष्यको, 
२, नामकी ३७, गोत्र की १, ओर अतरायकी ५, यों सब ७७ प्र- 
कृति बंधाती हे 
५ देशविराति गगस्थान में-ज्ञानावरणीयकी “, दशनावरणी 
यकी .६, वेदनीयकी २, मोहनीयकी *“, आयष्य की ९, नामकी 
३२, गोत्रकी १, ओर अतरायकी ५, यों सब ६७ प्रकृति बंथातीह 
& प्रमत सयाति गगस्थान मैं-ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावर 
णीय की ६, बेदनीय की-२ मोहनीयकी ११, आयुष्य की १, नाम 
की ३९, गोत्र की १ ओर अतरायक। ५, योंसब९१प्रकाते बंधातीहें 
७ अप्रमत संयाति गगस्थानमें-ज्ञानावरणीय को 5, दशना- 
वरणीय की ५ वेदर्नायकी १, मोहनीय %, आयुष्य की १, नाम 
की ३१, गोत्रकी १, और अन्तरायकी * यों सब “९ प्रक्लाति बं- 
धाती है 
..._< अपूर्व करण गगस्थान के सात भागों में से-पाहिला भा- 
ग में ज्ञानावरणीय की * दशनावरणीय की *, वेदर्नायकी १,मोह 
नीयकी ९ नामकी ३१, गौत्रकी १/ओर अतरायकी ५ यों सब 
५८ प्रकृति बन्धाती हैं. ओर दूसरे भाग से लगाकर छट़े भाग तक 
मोहनीयकी २ प्रकृति कम होनेंसे “« प्रकृति बन्धाती है. और सा 
तंबे भाग में नामकी ३० -विना ** बन्धाती है 





भाग में ज्ञानावरणीय की *, दशनावरणीय की ४, वेदनीयकी १ 
मोहनीयकी “5. नामकी ४ गोत्रकी ५ ओर अतरायकी ८, यों स- 
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९ अनियट्री बादर गृणस्थान के पांच भागों में से-पाहिले , 


किए 


;” न्नन्न्च्न्न्न्त्ननचना्लच्च्च्च्ल्चच्य्चच्चच वा चच्च्चचचचचस्च्चचच्स््स्स्््स्सय्पय्य हू 
४रे४ड 4 मुक्ति संपान श्री गुगस्थान रोहण अदीशतद्ारी ऋूछ 
'ब्‌.२२ प्रकृति बन्धाती है, आगे प्रत्येक भाग में एकेक मोहनीय- | 
' की प्रकृति कमी होनेसे-दुसरे भागमें *९ तीसरेंमें **, चोथे में १९ | 
और पांचवे में:१८ प्रकृति बंधाती हे 
१० सुक्ष्म सम्पराय गणस्थान में-ज्ञानावरणीयकी ",- दर्श:. | 
नावरण्णाय की ७! वेदनीय की १ नामकी, १) गोत्रकी १, ओर अ 
न्तराय की ८ यों *» प्रकृति बन्धाती है 
१-१३ उपशान्त मोह क्षीण मोह ओर सयोगी केवरछी के | 
एक सातावेदनीय का बन्ध होता है ' 
१४ अयोगी केवली के किसीकाभी वन्ध नहीं होता है 


७७, संतीसवा-कमबन्ध व्युच्छेद द्वार 
मिथ्यात्र गुणस्थानसे अप्रमत गृणस्थान तक मिश्र शुणस्था 
न छोड बांकी * गुणस्थानोंमें कर्म बन्धका युच्छेद नहीं आठों-ही 
कर्म बन्धाते हैं 
मिश्र. अपुबे करण. ओर अनियटी बांदर गणस्थानों में आ 
यू बन्ध व्युछेद 
सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में आयुष्य और मोहनीय' कर्म 
बंध व्युच्छेद 
उपशांत मोह, क्षीण मोह और सयोगी केवली इन ३ गण 
स्थानों मे एक वेदनीय कर्म विना सातों कम बन्धन का व्युच्छेद 


होता है 
और अयोगी केंवली ग़णस्थानमें सवे कम बंधका व्यूछद रहे 


७5८ अटतीसवा कमप्रक्रतिबंधव्यच्छेदगर 
सब बंधकी ** प्रकाति है. उसमेंसेः- 
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: द्वितीय मूल काष्ड-दूसरा खण्डकर्म . द्वारा रोहण स्कूड ४२५. 


२ मिथ्यात्व॒ ग़गस्थानमें-नाम कर्मकी ३ प्रकृति का बंध व्यच्छेद 
होता है 











ओर नामकी "६ यों सब 5 प्रकृतिका बंध व्युच्छेद होता है 
३ मिश्र गुणस्थान में-दशनावरणीयकी २, मोहनीयकी ७ 
आयुष्यकी ४५, नामकी २९ ओर गोवकी * यों सब ४६ का बन्ध 
व्यच्छेद होता है 
४ अविरति सम्यगदृष्टि ग॒गस्थानेंग-दश नावरणीयकी र२े,मो हनी य की 
» आयेष्य की ९ नामकीं २? ओर गोत्रकी * यों सब ४२ का 
बंध व्युच्छेद होता है 
« देशविराति गुणस्थान में-दशनावरणीय की २, मोहनीय- 
की **, आयूष्य की * नाम की २९, ओरः गोत्र: की *, यों सब* 
का बंध व्यच्छेद होता है 


आयष्यकी *, नामकी २५ और गोत्रकी * यों सब ५» का बन्ध 


व्यच्छेद होता है 
७ अप्रमत ग़णस्थान में-दशनावरणीय र, वेदनीय १, मोह- 


का बंध व्युच्छेद होता है, 

८ अपूर्व करण शुणस्थान के सात भागोंमें से पहले भागमें 
दशनावरणीय की २, वेदनीयकी ९ मोहनीयकी १७, आधयुष्यकी 
४, नामकी २ ओर गोत्र की १, यों सब ६९ का बंन्ध व्युच्छेद 
होता है. दूसरे भाग से छेठ भागतक-दरशनावरणीयकी * वेदनीय- 
की ४ मोहनीय की १०% आयुष्की ५. नामकी २६ ओर गौत्र की 





२ सास्वादन शणस्थानमें-मोहनीय की २, आपुष्यकी *, 


$ प्रमत ग़णस्थान में दशनावरणीयकीः रे मोहनीयकी *९ 


हि 


नीय-१७, आयष्य की रे, नामकी २ ओर गोंत्रकी १ यों सब*९ | 


टी 


४२६ (कक: माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्दाशत द्वारी कछ 


१, थों सब ** का वन्य व्युच्छेद होता है. ओर सातवे भाग में नाम 
की २० प्रकृति का.बंध घटने से ९० का बन्ध व्यच्छेद होता है 
९ अनियद्रि बादर गुणस्थानके पाँच भागों में से पहिले भा 
॥ गे में-दर्शनावरणीय की 5 वेदणीयकी १? मोहंनीयकी ११आसयुष्य 
की “,नामको*%, ओर गोौत्रकी यों सब ९८ प्रक्रातिका बंध व्युच्छे:. 
होता है! आगे चार भागों में मोहनीय की एकेक बधाने से-दूसरे भा 
गर्भ ९९ तीसरे में "००, चोथे में १०१ और पांचवेंम १०२ प्रकृतिकां 
बंध व्युच्छेद होता है 

१० सूक्ष्म सम्पराय में-दशनावरणीयकी “, वेदनीयवंश१ मो 
हनीयकी २६ आयुष्की » नामकी *६ ओर गोत्रकी १, यों सब 
१०३ का बंध व्युच्छेद होता है 

११-१३ उपशान्त मोह क्षीण मोह, ओर सयोगी केवली, 
न २ गणस्थानोंमे हानावरणीय की “+ दशनावरणीय की “, वे- 
दनीय की ७ मोंहनीर्यकी *६, आश्ुष्य की ४० नस्मकी ** ओर 
गोत्रकी स्योंसब ***का बंध व्यच्छेद होताहै, ओर अयोगी केवली 
गणस्थान में १२० प्रकृति काही बन्ध व्युच्छेद होता है 
इति कम बंध नामक दिताय प्रकरण 

समाप्तम 


तृतीय प्रकरण-कर्मोदय द्वार 
कमादयक-३४ द्वारोाक नाम 


१ समचय कर्मोंदयद्वार, २ ज्ञानावरणीयोयेद्ार, ३ दर्शना: 
वरणीयोदयद्वार, » वेदनीयोदयद्वार, ५ मोहनीयोदयदार, ५ आई | 














, द्ुह्ट द्वितीय काप्ड-दुसरा खण्ड कम द्वारा रोहण कूछ ४२७, 





नाक 


प्रुवकरमोंदेयदार, ९९ ध्रुवकर्मप्रक्तियोदयेद्वार, १९ अधुवकर्मोदयेद्ा 
२ १३ अधुवकर्म प्रकृतियोदयद्वार १४ पुन्यकमोदयद्वार, १५ पु- 
ण्य कम 


'प्रकृतियोदयद्धार, १६ पापे केमोंदियद्धार, १७ पापकर्म भर 
कृतियोदयद्धार, १< क्षेत्र विषाक कमोंदयद्वार, १९ क्षेत्रविपाककर्म- 


दयद्वार, ७ नमोदेयद्ार, < गौत्रोदयद्वार, ५ अन्तरायोदयद्वार, १० ' 


प्रकृतियोदयद्धार/ २० भव वियाककमोंदयद्धार, २९ भवाविषाक कम 


प्रकृतियोदयद्वार, ** जीववियाक कर्मोदयद्धार, २३ जीव विपाकक 
में प्रकृतियोदयद्धार, *< पुहूछं विषाक कमोदयद्भार, ** पूहूछ वि- 
पाक के प्रकृतियोदयद्धार *६ सर्वधातिक कर्मोंदयद्वार, *» सर्वे 
घातिक की प्रकृतियोदयद्धार, *८ देशधातिक क्रोंदयद्धार २९ दे- 
शघातिक कर्म प्रकृतियोदयद्वार, रे० अधातिक कर्मोदयद्वार, रे 
अघातिक कर्म प्रकृतियोदयद्धार, ** समृवय कर्म प्रकृतियोदयद्धा 
२, रे३े कर्मोदय व्युच्छेददार ओर १४ कर्मप्रकृतियोदय व्युच्छेदद्वार- 
७९, प्रथम-समस्चय कसाढद्य डार,- 

- भिथ्यात्व गुगस्थान से लगाकर सूक्ष्म! सम्पराय गुणस्थान 
तक आठोंही कर्मोका उदय पाताहै. ह 

_ उपशान्त मोह ओर श्षीण मोह गुणस्थान्‌ में. मोहनीय विना 
कर्मोका उदय पाताहई, और सयोगी केवढी. अयोगी केवली इन 
दोनों गुगस्थानेंमें-'वेदनीयः २ आयूष्य, ३ नाम) ओरशथ्गोत्र इन 
चार कर्मोका उदय पाताहें- हे 


८०, दुसरा-ज्ञानावरणीयोदय गर, 


.. » क्योंकि थ्रैणद्वी त्िकका उदय-स्थूल प्रमादीके होता है सो यहां नहीं है. 
ड्रब्क- उदय द्वारोंके खुलासे के लिये अथ कांडका २१४ वा पृष्ट देखीये. 
५ जम | 
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मिथ्यात्व॒ गुणस्थान से क्षीणमोह गुगस्थान तक ब्ञानावरणी: 
थय की पांचों प्रकाति का उदय पाता हैं. उपर ज्ञानावरणीय का उ- 
दय नहीं 
, तीसरा दशनावरणीयोदय बर, 
मिथ्यात्व ग॒ुणस्थानसे प्रमत गुणस्थान तक दशनावरणीकी 
९ ही प्रकाति का उदय पावे 
अप्रमत से क्षीण मोह के पहिले भाग तक थीणदी त्रिक 
विना &$ प्रकृतिका उदय पांवे | 
क्षीण मोह के अन्तिम भाग में निद्रा द्विक विना ४ प्रकृति 
का उदय पावे 
उपरके गगस्थानों में-दशनावरणीय का उदय नहीं पाता है 
चोथा वेदनीयादय द्वार 
अनेक जीबों की अपेक्षा कर प्रथम मिथ्यात्र गुणस्थान से अ 
न्तिम अयोगी केवली ग़णस्थान तक वेदनीय की दोनों प्रकरातिका 
उदय पाताहि.+ कु 
पांचवा मोहनीय उदय दार 


मिथ्यात्र ग़णस्थान में-मिश्र मोह और सम्यक्त मोह 


विना *६ प्रक्तिंका उदय 
सास्वादन गैगस्थान में-मिथ्यात्र मोह विना २५ प्रक्ाति 


का उदय पाता है 
+ क्योंकि एक जीव एक समय में दोनों वेदनीय मेंकी एकही वेदनी वेद शक्ताई 
४ क्यय्यांकरि-मिश्रमोहनीका उदय मिश्रगुणस्थान में पाता है; और सम्यकत्त 
पोहरनाय का उदय अविराति में पाता हैँ 
5 53335 कक कल सके कलम प 





४२८ “ ;#६ मुक्ति मोपान श्री गरणस्थान रोहण अदीशत द्वारी ४९ 
९. 


टी 





>फशी 


६ द्वितीय काप्ड-दुसरा खण्ड कप द्वारा रोहण शकूछ डर 


मिश्र ओर अविरति एणस्थान में-४ अनन्तान बन्धि ची- 
कः १ मिथ्याल मोह ओर १ सम्यक्ल मोह, इन & प्रक्नोाति बिना 
१९ का उदय 
देशबविराति गुणस्थान में-अप्रत्यास्यानावरणीय चौक विना 
१५ का उदय 
प्रमत और अप्रमत गुणंस्थान में-४ अत्याख्यानावरणीय 
। चोक विना ११ का उदय 
**  अपूर्व करण गुणस्थान में-# सम्यक्त मोहबिना १० प्रकृ 
तिका उदय 
: अनियट्टी बादर गुणस्थान में-होस्य पटक विना४ प्रकृति 
का उदय ह 
सूक्ष्म संपराय गुणस्थानमें-१ संज्वलके छोभका उदय 
ऊपरके गणस्थानोंमेंमोहनीय कमका उदय नहीं पाता है 
52, छुठा आश्ुष्य कथादय दरार 
मिथ्यावसे अबिरति गुणस्थानतक-चारोंगतिके आउुष्य का उदय 
देशाविराति ग़णस्थानमें-मसुष्य ओर तियच इन दोनों आयुष्य का 
उदय. 
प्रमतसे अयोगी फेवली गणस्थानतक-? मल्॒ष्ियाय का उदय. 
८५७, सातवा-नामकप्मोंद्य गर, 
नाम कमेकी ९३ प्रकातिमं से बन्ध की माफिक उदयकीभी 


६७प्रंकाते का उदय होता है 


# प्योपशम संम्यक्त्व पुद्वाडेक होनेके सवव से सातवे शुणस्थान के आगे न |* 
पार्ती है इसलिये सम्यक्त्व मोहनी नहीं है 


'ुसान++ सरनमननमन से न कन+ पेन ननन 3०3५५ मनक ५०५ +न कसम नक«+3+ मनन न शत 
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मिथ्यावगगस्थानमें -आहारकद्धिक, और १तीर्थंकर नोम विना ६४ 
प्रकृतिका उदय पाता है । 
साखादन शुणस्थानमें-३ सूक्ष्मज्िक, १ आताप नाम, १ नस्कान- 
पूर्वी विना ५९प्रद्नति का उदय. 
थ्िमगुणस्थानमें-०जाति चतुष्क, १ स्थावरनाम, ३ अनुप्न्वी विना 
५१ का उदय 
अविराति सम्यगदृष्टिम-2वारों गतिकी अंनुपूर्वी अधिक होंनेसे ५५ 
प्रकृति का उदय 

देशविरतिमें-१ भनृष्यानुप्ृव्वी, १ तिंगचानुपूर्वी, २ वेकिय 
द्विक, २ देवद्धिक, २ नरकद्विक, १ दोभाग्य, १ अनादेय, *अय- 


क्योकि * आहारक द्विक उदय तो चडदय पूर्व धारी मानके होता है, और 
तीर्थंकर नामोदय चौथे गुणस्थान से चोदवे तकः होता है 

२ सक्ष्मादि चारोंका उदय तो निश्चय से मिथ्यालीके-होता. है।-जंर नरका 
नुपव्यीका उदय वक्र गाते करे नरक में जाने वालेके पाता है और औपश्ञामिक सम्य 
त्ककका वन करते नरक में नहीं जाता है. फक्त मिथ्यात्वके उदय में ही जाता रा / 
सास्वादन वर्ती मनुष्य और तिथच जिस वक्त वक्रगाति कर नरक में जाता है 5” ,# 
क्त मनव्य होवेतो मरुष्यक्रा और 'तिर्यंच होवेतों तिर्यचाय का उदय वर्तता है” , फ़िर 
सम्यक्तका वमन करे वाद नरकानपर्श्ग का उदय होता है. और फ़िर नरह बुक 
दय होता. इसलिये मिक्ष्याल्री होकर ही नरक में जाता है. फिर नरकर्म मोह पाता हे 
वाद उपशग सम्यकक्‍त्यकी श्राप्ति छोंती है. फिर उसे वमन करे तव सास्वाद गुणा 
न पाता है. और उसी वक्त नरकायु का उदय पाता है. क्षायिक सम्यकः प्रल्लीवों श्र 
णिक राजा की तरह सम्यक्ल सहित नरक में जाता है. और सास्तादन ग 
प्षयोपशामिक सम्यक्त्वका वमन कर नरक में जाता है. इसलिये इनका अद्द कौ 

३ यहां आय वन्ध नहीं होनेसे अनुपूर्वीका उदय नहीं पाता है. (रह 

४ यहां आयु वन्ध होनेंते चारों अनुपू्ती का उदय पाता है. प्र 
५ श्रावक फक्त देवगतिमें ही जाते है. इसलिये यहां दोनों अनुपूर्ववीका उद «4 कहर 
_ पपमपनननननन-नमननननना ना नननननभभन नाना न न मनन मानस सस+नसनत+5 
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शु५ इन ** बिना ४४ का उदय 
प्रमतंभ-* तियचगाति ओर २ उद्योत नाम, यह २- तो घटना: 

और २आहारक द्विक बने से ४४ का उदय होता है 

अप्रमतके-आहारक द्विक विना ४२ प्रकृति का उदय. 

अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक-अन्तिंम ३ संघयण बि- 
ना ३५९प्रक्रते का उदय. 

क्षीण मोह ओर सयोगी केवली में-१ वृषभ नारच ओर -२ 
नारच संघेयण विना ३७ रही. ओर १ तीथकर नाम आधिक करने 
से २८ का उदय पाता है. 

और अयोगी केंवली गुणस्थान में- श्ञ्रसात्रिक, ३ झाभग- 
त्रिक, १ मलुष्यगति, १ पचेन्द्रिय की जाति, ओर कितनेक जीवों | 
के तीथेकर नाम इन ५प्रक्ृतिका उदय रहता है हर 


«<आठवा-गौत्रकर्मोंदय हार 
मिथ्यात्व से देशविराति गुणस्थानतक दोनों गौत्रका उदय पाताहै. 


. ४६ भव धारणी वैक्रिय शरीर न होनेसे वैक्रिय उदय वजो है. 

७ देवता और नरक में यह गुणस्थान नहीं पाने से दोनों ट्विक वर्जा है. 

< यहां पूर्व धर मुनि होते हैं. जिससे आहारक शरीर पाता है. 

९ आहारक लब्धि फोदने वाले साधुओं उत्मुकता के वस्प से अवस्य प्रमादी हो 
ते है. इसलिये यहां आहारक का उदय नहीं लिया ह. परन्तु प्रमंत साधुओं आहार 
क्‌ समुद घात किये वाद अप्रमत गुणस्थान में जाते हैं. इसलिये किसी आचार यहां 
इसका उदय [गेना है 

२० इन तीनों संघयण वाले आगे पारंभ नहीं करते ६. 

११ इन दोनों संघयण बाछा क्षपक ओणे नहीं करता है. - - 
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! .- प्रमतसे अयोगी केवली गुणस्थानतक एक ऊंच गोत्र 
ही. उदय रहता है 


<७/ नववा-अन्तरयकर्मोदय. गर 


मिथ्यात्व से क्षीण मोह गुणस्थानतक पांचों अंतरायका | 





“उदय. 
सयाोगी केवडी और अयोगी केवलीके गुणस्थान में अन्त 
' राय कृम का उदय नहीं 
“5, दशवा-हब कर्मोदय. हार 
भ्रवोदयी ५ कर्मः-१ ज्ञानावरणीय २ दशनावरणीय, १ मो 
हनाये, ४ नाम, ओर ५ अन्तराय | | 
द भिथयात्र गुणस्थान में-पांचोंही कर्मोका ध्रुवोदय पाता है.. 
सास्ादनसे क्षीणमोहगुणस्थानतक मोहनीय कर्मविना चार्रो कमों 
का उदय पांव | 
सयोगी केदली शणस्थानमें एक नाम कमे का ध्रुवोदय पावे 
अयोगी केवली ग॒णस्थानमें ध्रवोदयतो नहीं फक्त नाम कर्म पाताहे 


इग्याशवां शवकर्म प्रकतियोदय हार 
ध्रवोदयी २७ प्रक्नातिः-ज्ञानावरणीयकी ५, दशनावरणीयक ४ 
(5 निद्रा बिना) १ मिथ्याल मोहनीय, * निमाण, + स्थिर, "अ- 
स्थिर, १ शान, ! अशमः ४ वर्ण चतुष्क, * अगुरुलघ, * तेजस, 
* कारमण, (यह ** लामकी) और अतरायकी ५ यों २७ 
मिथ्याव॒ ग़णस्वान में २७ ही प्रकातिका उदय पायें 


शक्ह- थ्रव अभवोयद द्वारोके खलासे के लिये अथे कांडका २१४ वा एरष्ट देखीये: 
र्ड्थ्ं 
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"क्र द्वितीय मूल कान्द-दुसरा खन्‍्द कर्म द्वास रोहण कुछ... बरेरे 


नन्‍ननन-ी- तक सन 


सासादन से झीण मोह. गुगस्थानतक-मिथ्याल मोह विना २६ 
का उदय 
सयोगी केवली गणस्थानमें नाम.कर्मकी १२ प्रक्नतिका उदय 
अयांगी केवलीके ध्रवोदय नहीं. फक्त नांमकी१९प्रकृतिका उदय 
ही पाता है 


वदक के 
९० बारदा अश्चव कप्मादय दर, 

अधुवोदयी६ कर्म-१दशना[वरणीय, श्वेदनीय,श्मोहनीय, १भ[यु 
ध्य, "नाम ओर श्मात्र ! 
मिथ्यालसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक छेही कर्मोका उदय पाताहै: . 
उपशान्तमोह ओर क्षीणमोहरुणस्थानम मोहनीय विना पांचों कर्मों 
के उदय पाता हे 
सयोगी केवरकी ओर अयोगी केवली गुणस्थान में दशनावरणीय 
विना चार कर्मोका उंदय- 


५ तेरवा अध्ब कमप्रकृतियोदय मर, 
| ० 


५ अध्वोदयी ९ प्रकृति-निद्रा ५, वेदनीय २, मोहनीय २० (मि- 
थ्यामोह विना) आयुष्य की ४८ और नामकी “5 (६० में से १२ 
ध्रवोदयकी विन) यों सब ५५ पहतेमसे. क्‍ 

.. मिथ्यात्र गुगस्थान में-९ मोहनीय, २ आहारक द्विक,१तीथेकर 
नाम इन७५ विना ९० का उदय 

सास्वादनमें गुगस्थानमें सूक्ष्म, अपयाप्ता साधारणं, आताप; नर 
कालुपुवी इन ५ विना <* का उयद 
मिश्र-ग॒णस्थानमं ४ अनन्तान बान्चि चाके! ४ जाति चतुष्क, 
पलक, 








ष्टौँ 


हमे: :कामिफालन+ नमन कमी कगा० शतक कानयए गाय हवटए हाय 
अं 
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३ अनूपून्‍्वी, और स्थावर नाम यह ११ घटना और १ मिश्र मो | 


हनी बढाने से *४ का उदय पावे 

अविरतिमें-*४ में से मिश्र मोह घटना ओर सम्यक्त्व मोह, 
अजुपुब्बीं बढ़ने से *८ का उदय पांवे 

देशविरति गुणस्थानमें-* मनृष्यानुपुब्बी, * तियचानुपर्व्वी, 


ब्रेकियद्धिक, ३ देवत्रिक,श्नरकत्रिक, १ दोमोग्य, १ अनादिय,१्अ- |. 


यश+, ४ अनंत'नबन्धी चौक इन. *» विना ६१ का उदय- 
प्रमत संयति गुणस्थानमे-१तिंथचगाति १तिर्यचानपर््धी,*उद्योत नाम 
१ आताप नाम, १ नीच गोत्र, ओर *अप्रत्याख्यानावरणीय चोक 
इन प्रकृति ९ विना ५२ का उदय 
अप्रमत में ३ थीणदी ।त्रेक,'आहारंक शरीर इन?<विना*पावि 
अपूर्व करणमें-! सम्यक्त मोह, ओर, आन्तिमश्संघयण इन ४वि- 
ना ४5 का उदय पावे 
अनियट बादर में ६ हांस्य पटक विना ३९ का उदय पाता हैं 
स॒क्ष्म सम्परायमें ३ वेद, ओर संज्वर्लत्रिक इन ६ विना, ३३ का उ- 
दय पावे 
उपशान्त मोहमें-संज्वलके-लोभा विना रे का उदय पाव 
(णम्ोह गुणस्थान में-दो संघयण विन। ३० का उदय पावे 
सयोगी केवलीमें-दो निद्रा विना २८, और जिन नाम मिला 
नेसे २९ उदय पावे 
अयोगी केवलीमें-उपर कहीसो ही-!* प्रक्रतेका उदय पाता है 
९२. चौदवा पुण्यकमोंद्य हार 


मिथ्यात् से अयोगी केव्ली ग़णस्थानतक चारोंही पृण्य कम 


्ज्प्ज 
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क्लै: द्वितीय मूल काण्ड दुधरा खण्डकर्म द्वारा रोहण शक उ३५ . 


धर 


का उदय पाता है 


९३, पन्दरवा-पण्यकर्म प्रकरतियोदय छोर 
पृण्य कमोंकी ?* सब प्रकृति. में से 


मिथ्यात्र ग॒णस्थानमें-* आहारकद्धिकः और तीथैकर नाम विना 


२९ का उदये पावे 

सास्वादन गण पघ्थानमें-आताप नाम विना-१<८ प्रकृतिका उदय पावे 
मिश्रगु गस्थानमें-*मनुष्याजुपृन्‍्वा, *देवालुपून्वी इन२ विना रेब्का उ 
दय पावे 


अविराति गुणस्थानमें-* मनृष्यानुपर्वी, * देवालुपूर्व्यी बढ़ने से ३८ 


का उदय पावे 
देशविरति ग॒णग॑स्थान में-२ वेक्रियादक २ देवत्रिक, * मनृष्यात् 
पूव्वी इन ६ विना रे* का उदय पावे 


प्रमत संयतिमें-तियाचानृपूर््वी, उद्योत नाम घंटा, ओर आहारक. 


द्विक बढ़ा जिससे २ का उदय पावे 


अप्रमतसे क्षीण मोह गुगस्थानतक-आहारक छिक विना रे'का उ 


दय पावे 
सयोगी केवली गुणस्थान में-तीर्थकर नाम अधिक होनेसे २ 
दय पावे 
अयोगी केव्ली गणस्थान में-" सातवेदनी, * तीयकर नाम, 
* अञ्स, * बादर, ' प्रत्येक, * शुभग/ * आदिय, * यशकौीर्ती 


' पचेन्द्रिजाति, * मलुष्यगांति, * मलुष्यालपूर्यी, और * ऊंच गौत्र- | . 


इन ** प्रकृति का उदय रहता है 


९० सोछवा पाप कर्मादय बर 


>> 








च्थ्र 
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७३६. . ९४५ ग्राक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी मूड 


मिथ्यावसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक आशठों कर्मोका उदय पाते 

क्षीणमोह गुणस्थानम-मोहनीय विना सातों कर्मों का उदय पावे 

सयोगी. अयोगी केवली गुणस्थान में वेदनीय, आयु) नाम, गोत्र 
इन. * कर्मोका उदय पावे 


९५, सतरवा पापकर्म प्रकृतियाव्यद्वार 
पाप कम्री की <२ प्रद्घातियों में से, 
भिथ्याल॒ गुणस्थान में-८५' ही प्रक्माति का उदय पाता है. | 
सास्वादन में-४ स्थावर चतुष्क, १ मिथ्यालर मोहनीय इन 
५ विना ७७ का उदय पांवे.' 
मिश्र गुणस्थान में-2 अनन्तान .बान्धि चौक, ३ बिकेन्द्रिय 
त्रिक, १ नरकानृपर्व्यी, १ तिय॑चानुप्ृरवी और १ अपयोधा नाम 
इन १० विना ६७ प्रकृतिका उदय पावे 
अविरिति ग़णस्थान में-१नरकान॒पुर्व्वी, १ तियंचानपृव्वी,इन 
२ बदने से ६९ का उदय पा्वे | 
देशविराति गुणस्थान में-४ अप्रत्याख्यानावर्णीय चौक, 
नरक त्रिक, * तियंचानुपर्व्यी, १ दोमीग्य, १ दुःख" और १ अय [. 
' शः कीर्ति इन ११ विना ५८ का उदय पावे, 
प्रमत गणस्थान में-४ प्रत्याख्यानी चौक/-१ तियच्रगति, 
नीच गौन्र ६ इन विंना ५२ का उदय 
अप्रमत ग़णस्थानमें-३ थीणदी त्रिक विना 2९ प्रद्नातका उदय 
अप्रर्व करण गुणस्थानमें-प्रथमके तीन संघयण विना४8का 
उदय पांबे, ह 2 
अनीयट-बादर गणस्थानमें-हांस्य पटक विना ४० का उदय पावें. | 
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हनन बज न पा म ज 
पट द्वितीय मूल कान्द-दुसरां खन्‍्द कम द्वारा सहण खूछ... ४२७ 

सूक्ष्म सम्परायमें-३ वेद और संज्वलन त्रिक.विना ३४ प्रकृति का 

“उदय पावें,. 
उयशान्त मोहमें-संज्वंडनके लोभ३१ विना का उदय पांवे 

(ण मोहमें-दो संघयण और दो-निद्रा बिना २५ का ऊदय पावे 

सयोगी केवलीके-५ ज्ञानावरणीय, ४ दशनावरणीय, ओर 

. ५ अन्तराय. इन १४ विना १५ उदय पावे 

अयोगी केवर्लीके-फक्त दोनों वेदनीयोंमेंसे एकका उदय रहता है 


९, अठारवा क्षेत्रनागपाक कमांदय हार 


क्षेत्र विषाकी फक्तशनाम कम हेसो, मिथ्याव साखादन, अविरतिः 
तीन क्षेत्र विषाकी नाम कर्म का उदय है । 
मिश्र, देशत्रतिसे जावत्‌ अयोगी केवली गृुणस्थान तक क्षेत्र 
विपाकी कर्मोदय नहीं है 


उन्नीसवा प्षर्तविषपाककम प्रकृतियोदय गर 


क्ैत्र विषाक प्रकृति चार सो-चारोंगातिकी अनृपृन्वा जानना: 
मिथ्याव॒ और अविरति गुणस्थानमें चारों अनुपूव्वीका उदय पावे 
सास्वादन गुगस्थानमें-नरकानुपूर्वी विना तीन अनुपूर्ाका उदय 
|. मिश्र देशब्रतिसे अयोगी केवली  गुणस्थानतंक क्षेत्र विपाकी 
कमकी प्रकृति का उदय नहीं होताहे 


बीसवा भवाषेपाक कर्मोदय हार 


भव विपाकी एक आयुष्य कर्महे सो 


मिथ्यातसे अग्रोगी केवली गुणस्थानतक भव विपाक करमकाउदयहै 
0 ध्ननसननसिनानननननननन नमन नमन नमन मनन मनन सनम ++++-++++++-+<+_+-++२-+-४८०-+-_ 








कं 


00 


डॉ 
|; 





४१२८ “कई मृक्ति सीपान श्री गुणस्थान रोहण अढीशतद्ारी | 


| 5 इक्कीसवा भवविपाक प्रकातयोदयहार 


॥ “भव विपाककी प्रकृति ४ सो-चारों गतिका आशयुष्य जानना 

मिथ्याल अविरात गुगस्थानतक चारों आयुष्य का उदय पावे. . 
देशविरोति गुणस्थान में-मनुष्य और तियंच आयुका उदय 
प्रमत गुणस्थानस अय्रोगी केवलीतक-एक सल्ुष्य आयुका उदय, 


१० ०,बार्बासवा-जीवाबिपाकीकर्मों दयबर 


.. आयुष्य विना सातोंही कर्मों जीव विपाकी हैं 

मिथ्याखसे सक्ष्म सम्पराय गुगस्थान तक सातोही कर्मोका उदय 
_ उपशान्त मोह और क्षीणमोह गुणस्थानमें मोहनीय विना छे कर्मों 
का उदय 
सयोगी केवली और अयोगी केवलीके बेदनी, आयू, नाम, और 
गोत्र इन चारों कमोका उदय. 


'तेदीसवाजीव विपाककर्म प्रकृतियोदय बर' 


औब विपाकी प्रक्रति ७८ होती हैः-५ ज्लौनावरणीय, ९ दशनावर 
णीय, २ वेदनीयः *८ मोहनीः ४ गति, 5 जाति, *त्रस१,बादर, १ 
पर्याप्ठ,१स्थावर, १सूक्ष्म, * अपययाप्ता, * सुमग, * सुखर, १ आ- 
देय। * यशः * दुभग. * दुस्वर अनादेय, १, अयश*, १: चासा- 
श्वास, १ तिथकर, २ खगति, यह २७ नामकी) * गोत्र की, और 
५ अन्तगय की. यों सब ७८ प्रक्ातिमेंसे*- 

मिथ्यात्व ग़णस्थान में-१ सम्यक्त मोह१मिश्रमोह, और ! 


का 2 रन रा रअअसअअअअअनसअ्अअ्टअअवच्ॉल्‍अससससनसससलननल्लि व्जः 
















दि मूल काषठ-दुसरास्यक द्वारा रोशण के ४ | 
जिननाम विना ७५ का उदय. ः ह 


सास्वादन में-१ सूक्ष्म, * अपयोधा, और १ मिथ्यामोह इंन रे वि* 
ना ७२ का उदय. की मिकक । 
- मिश्रेमे-» अनन्तान बन्व चोक, ४ जाति, * स्थावर नाम 
यहणचटी जब ६१काही उदय रहा. ओर १ मिश्रमोह वढा तब ६४ 
प्रकृतिका उदय पावे- ह ह 
: अविरति सम्यग़्दृश्मिं-मिश्रमोह घट, और संम्यक्ख मोह 
बढ़ा तब ६४काही उदय रहा. रा ; 
देशविराति गुणस्थान में-* अप्रत्याख्यानी चोकः १ नरकंग- 
ति, १ देवगति, ९ दौर्भाग्य १ अनादेय, ओर १ अयशः्कीर्ती इ- 
न ९ विना ५५ का उदय पावे. 
प्रमत गणस्थानं में-* प्रत्याख्यानी चौक! १ और तियच ग 
ति इन ५ विना ** का उद्दंय पावे. ' 
अप्रमत ग॒णस्थान में-१ थीणदी त्रिक, विना ४* का उदय पांवे. 
अपूर्व करण गुणस्थानमें-सम्पक्वमोहनीय विना **का उदय पावे. 
अनीयशी बादर गणस्थान में-हांस्य पटक विना *० का उदय पावे, 
सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-शवेदं और संज्वलन त्रिक इन ६ विना 
श४का उदय पावे: | 
उपशान्त मोह ग॒णस्थान में-संज्वलके छोम विना २१का उदय पावे. 
क्षीणमोह ग॒णस्थान में-निद्रा| ओर प्रचछा बिना ३१का उदय पावे, 
सयोगी केवलीकें-५ ज्ञानावरणी, ९ दशनावरणी, ५ अन्तराय इन 
क्‍ ४ बिना १७ का उदय पार्वे. न्‍ 
अयोगी केवली के-नाम कमकी ११ प्रकृति पाहेले कही उनका ही 
उदय. ४ है हे कक छू 
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(७ हा है ट हर 
५ ४०० ' धुक मुक्ति सोपान-श्री गुणई्वान रोहण अर्दशत द्वारी २३ 


(“ची्ोसवा-पुदरछविषाकीकमोंदय गर 


पुदल विपाकी फक्त १ नाम कम ही है ह 
'मिथ्यावसे अयोगी केवछीतक पुल विपाकी करमोंदय होता. है 


पच्चीसवा पुद्धलविगककर्म प्रकातियोदयद्वार | 


पटल विपाकी प्रकृति ३६ होती हैः--५ शरीर २.अगोपांग 
६ संघयण, ६ संस्थान, ४ वृण चत॒ष्क, १ निर्मोण, १ अस्थिर, 
स्थिर, १ अशुभ १ शुभ, १ अगुरुछप्ः * उपधात, * पराधात, १ 
प्रत्येक, * साधारन यह र२** इनमेसे 
मिथ्याल गणस्थान भें-आहारक द्विक विना २४ का उदय पावे 
सासादन, मिश्र ओर अविरातिमें-* आताप, ओर * साधारण ना- 
मे इन विना बिना २ का उदय पाबे 
देशविरति में-बेक्रिय द्विक विना ३० का उदय पावे 
_अ्रमतं संयतिमें-उद्योत नाम घंटनेसे २५ रहो ओर आहारक द्विक 
- बेदनेसे २९ का उदय पावे 
अग्रमत संयति में-आहारक [द्वेक विना २९ का उदय पार्व 
अपूर्व करणसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक-अन्तिम रेसेघयण बिना 
२६ का उदय पावे 
क्षीण मोह ओर सयोगी केवली के-दोनों संघयर्ण विना ९४ का 
उदय पा. 
अयोगी केवली के शरीर के अभाव से पहल विपाको प्रह्नाते का 


उदय नहीं पाता है 


१ ० ४छब्बीसवा सव्धातिक कर्मोंद्यड्धार 








हज 


एक; द्वितीय मूल क/'्डका-दुसरा खन्द केम द्वारा रोहण का... ४४१ 
निध्याल सें: सूक्ष्म: सम्यराय गुगस्‍्थानतक सर्व घातिक तीनों कर्मों 
का उदय पाठे. . हि 
उपशांत मोह और फ्षीणमोह. गुणस्थानमें मोहनीय विना दो कमो 
का उदय 


' सयोगी ओर ओर अयोगी केवली ग़गस्थानमें-घातीक कर्मों का उ. 
दय नहीं पाताहे 


सतावीसवा सर्वधातिककम प्रशतति यो द य गर 


बंधमें कहे मझबही सब घातिक तीनों कर्मोकी २०प्रकृतिहे! उसमेंसे 

मिथ्याल गुणस्थानमे-२० ही प्रकृति का उदय पावे ; 

सासखादन ग्रणस्थानमें-भिथ्यात्व मोह विना!* प्रक्रतिका उदय पावे 

भिश्र- ओर अविरति गुगस्थान में-* अनन्तान बान्धि चोक - विना 
| ९५ का उदय पावे 

देशविराति गुणस्थानमें-अप्रत्याख्यानी चौक विना ११कां उदयपांव 

प्रमत संयाति गुणस्थानमे-प्रत्याख्यानी चौक विना-७का उदय पांव 


अप्रमतसे उपशान्त मोह ग़णस्थानतक-थीगदी त्रिक विना * का 
उदय पावे 


क्षीणमोह गुगस्थानमें-निद्रा और प्रचछा बिना ४ का उदय पांवे 
सजोगी और अजोगी केवर्लीमें-सर्व घातिक प्रकृतिका उदय नहीं 


अठावीसवा देशधात्तिक कर्मादय द्वार 


मिथ्यालसे सृक्ष्म सम्पराय गुगस्थानतक देश घातिक चारों कर्मोका 
उदय पावे 


उपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थान में-मोहानिय विना तींन 
कर्मोका उदय पावे 


सयोगी ओर अयोंगी केवलीके देशधातिक कर्मोंका उदय नहीं 
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४४डर ४८ मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारीशकूर 


उन्लतीसवा देशधातिककृम प्रकृति न्‍ #ह उराकरत जा 
उन्नतासवा देशघारति 
बन्धेम कहे सुझवही देशघातिक चारों कमोकी प्रक्ाति २५है उसमेसें 
मिथ्यॉत्वं, ओर सांस्वादनमें-सम्यक्त्त मोह और मिश्र मोह विना | 
२५ का उदय पावे 
मिश्रगुणस्थानमें-मिश्रमोह अंधिक होनेसे २६ का उदय पावे 
अविरतिमें-सम्यक्त्व मोह बदनेसे ओर मिश्रमोह घटनेस २६ काही 
उदय रहा- 
देशविरतिसे अपूर्व करण गुणस्थानतक-सम्यक्त मोह बिना २५का 
उदय पावे 
अनियट्ट बादर गुणस्थानमें-हांस्य पटक बिना १९का ऊदय पावे 
सूक्ष्म संपराय गणस्थानमें-१ वेद और संज्वलछन त्रिक विना ११का 


ऊदय पावे 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह में-संज्वलन के छोम विना ११ का 
ऊदय पावे 
सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानमें घातिक कम प्रक्नाति का . 
ऊदय नहीं पाता है 

०८, तीसवा अघातिक कमोदयं द्वार 
मिथ्यालसे अयोगी केवी गुणस्थानतक अधातिक चार्रो कर्मोका 
उदय पाता है 


इकतीसवा अघातिककर्म प्रकतियोदयद्वार 


दोनों तरह के धातिक कर्मों की०७ प्रकृति छोड बाकी १५ रही सो 
अधघाति अघातिककर्म की प्रगति जाननी इनमेंसे मिथ्यातर गृण- 
स्थान में २ आहारकद्विक ओर शजिननाम बिना ७३ का उदय 








5 साल ्ननतननजज्बब्ब्स्हह्जस्ब 
+$४ दितीय ____ प# द्वितीय मूल काण्ड-दूसरों खप्डकर्म द्वारा रोहंण अूछ ४४ ३ 
' सास्वादनमें १संध्ष्मं, १! अपयोधा, १ साधारण, १आतापं, और१नर 
॥ कानप्ृव्वी इन५विन! ६८ उदय | 
-भिश्र गुणस्थानमें * जातिचतुष्क, * अजुपूर्त्यी १ स्थावर नाम, इन 
८विना ६० का उदय 
अविरतिरभे-चारों अनृपूव्वीका उदय बदने-से:६४ उदय 
दे।शविरति-३ देवशत्रिक, ३ नरकन्रिक, २ वेक्रियद्धिक, १ मनुष्याल- : 
पूर्वी * तिर्यचालुवूत्यी, १ दोर्भाग्य, १ अनादेय, ओर १ अयश 
कीर्ती इन *३ बिना ५१ का उदय 
प्रमतमें-९ तियचेद्विकः १ उद्योत, १ निच गोत्र इन «४ विना 
४७ का. उदयरंहा ओर आहारकं द्विक बढ़ाने से ४९ का उदय 
पाता है 
- अप्रमतरमें-आहाक द्विक बिना ४७ का उदय 
अपर्व करण से उपशान्त मोहतक ऑन्तम तीनों. संघयण [वि 
ना ४४ का उदय 
क्षीणमोहमें-१ वृषमनारच, ओर १नारच संघयण विना **का उदय . 
सयोगी केवर्लके जिननाम अधिक होनेसे ४३ का उदय: 


अयोगी केवरी के-पाहिले कही सोही नामकर्म की १९ प्रक्ृत्तिका 
उदय पाता है 


बत्तीसवा-समुचय कम प्रकृतियोदय द्वार 
१ मिथ्यास्व में--५ ज्ञानावरणीय की, ९ दरशनावरणीय की 
२ वेदनाद की, २६ पोर्टनीयकी, ४ आउुष्य की, ६४ नामकी, 
गोत्रकी ओर « अन्तराय की यों सब ११७ का उदय पा६्वे 
...._ २ साखादन में-९ ज्ञानावरणीयकीः ९ दर्शनावरणीयकी २ | 
सलसन्नसससतसलनललल्स्ल्स्त्ल्न्ल्लल्ल्ल्ल्तल्लल्ल्लल्त्ल्ल््लच्ल्ल्लल्त्न्लस्स्ल्ल्स्सलस्त्ल्ल्ललसलस्स्ससनननननग बे 
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डंडरे ४४ मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान राहण अदीशतद्वारी'३ 


उन्नतासवा देशधातिककम प्रकृति है| 


बन्धम कहे मुझ्वही देशधातिक चार्रों कमोौकी प्रक्मति **हे उसमेसें 

मिथ्यात्त, ओर सांस्वादनमें-सम्पक्त मोह ओर मिश्र मोह विना 

२० का उदय पावे.... 

मिश्रगुणस्थानमें-मिश्रमोह अंधिक होनेस २६ का उदय पावे 

अंबिरतिमें-सम्यक्त मोह बढनेसे ओर मिश्रमोह घटनेस २६ काही 

उदय रहा- 

देशविरतिसे अपूर्व करण गणस्थानतक-सम्यक्त्व॑ मोह बिना २५का 

उदय पावे ह 

अनियट्र बादर गुणस्थानमें-हांस्य पटक बिना १९का ऊदय पावे 

सूक्ष्म संपराय गणस्थानमें-३ वेद ओर संज्वलन त्रिक विना ११ का 
ऊदय 

उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह में-संज्वलन के छोभ बिना ११ का 

ऊदय पावे 

सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानमें धातिक कम प्रक्मति का 
ऊदय नहीं पाता है 


०८, तीसवा अघातिक कमोदय द्वार 


मिथ्यालसे अयोगी केवी गुणस्थानतक अधातिक चार्रो कर्मोका 
उदय पाता है 


इकतीसवा अधातिककर्म प्रकृतियोदयद्वार 


दोनों तरह के घातिक कर्मों की४७ प्रकृति छोड बाकी १५ रही सो 
अधघाति अधघातिककर्म की प्रकृति जाननी इनमेंसे मिथ्यातर गुण- 
स्थान में २ आहारकद्धिक और शजिननाम बिना ७३ का उदय 





#ँ 








(कट: द्वितीय मूल काण्ड-दूसरों खण्डकर्म द्वारा रोहंणस्ूझ.. ४४१ 


सास्वादनमें १सक्ष्म, 'अपयापा,१ साधारण, आतापं, और१नर 
कांलुपूर्वी इन५विन! ६८ उदय 
-भिश्र गुणस्थानमें * जातिचतुष्क, * अजुपूर्व्यी $ स्थावेर नाम, इन 
८<[वना ६०, की उदय 
अधिरतिग्ें-चारों अनृपृव्वीका उदय बदने- से-६४ उदय 
देशशविरति-३ देवत्रिक, ३ नरकत्रिक, ९ वेकियद्धिकं, १ मलुष्याज्- 7 
पूर्वी * तिर्यचालुवृब्बी, १ दो्भाग्य, १ अनादेय, ओर .१ अयश 
कीर्ती इन *३ बिना ५१ का उदय 
प्रमतमें-२ तियचद्धिक, १ उद्योत, १ निच गोत्र इन ४ विना 
४७ का. उदयरंहा ओर आहारक द्विक बढ़ाने से «६ का उदये 
| पाता है 
के सर द्विक विना ४७ का उदय 
/ अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक ऑन्‍्तम तीनों संघयण वि 
४४ का उदय । 
कीणमोहमें-१ वृषमनास्व, ओर १नास्व संघयण विना **का उदय , 
सयोगी केवर्लके जिननाम अधिक होनेसे 2७३ का उदय 


अयोगी केवछी के-पाहिले कही सोही नामकम की २९ प्रक्ृत्तिका द 
उदय पाता है. .' 


बत्तीसवा-समुचय कमप्रकृतियोदय हार 
१ मिथ्यात्व में-५ ज्ञानावरणीय- की, ९ दशनावरणीय की, 
२ वेदसीय की; २६ पोर्दीयकी, ४ आयुष्य की, ६४ नामकी, 
गोत्रकी ओर ५ अन्तराय की यों सब ११७ का उदय पायें 
२ सास्वादन में- ज्ञानावरणीयकी, ९ दशनावरणीयफी २ 


सलननलनसससलललननसतलनततसलतततततततततततततत तन निच फ तममल््रकनफनमममफमससय<८3+प पथ 5८: 
न्नस्न्ससससस्स्सससलचच नि चचसस्टसस्स््ल्न्न््स्न्न ञ्छेँ 
छः ष 
पे 
ड़ 

















४४४ पक साक्ति मोपान श्री गुशस्थान रोहण अर्दाशत द्वारी ४४ 


| वेदनीयकी २५ मोहणीयकी. & आयुष्य की «९ नामकी  गोत्रकी 
ओर * अन्तरायकी यों १११ उदय पावे | 
| ३ मिश्रमें-5 ज्ञानावरणीयकी, * दशनावरणीयकी, २ बेद- 
नीयकी. २१ मोहनीयकी * आयुष्यकी, ५१.नामकी,्गोत्रकी और 
* अन्तराग्रकी यों १०० का उदय पावे. ह 
. ४ आविरातिरम-“ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी,२ वें 
:दनीयकी २२ मोहनीयकी,..* आयुष्यकी, «८ नामकीः २ गौ त्रकी 
ओर ५ अन्तरायकी यों सब १०४ का उदय पावे ह 
५ देशविरातिमें-५ ज्ञानावरणीयकी ९ दर्शनावरणीयकी, २. 
वेदनीयकी, १८ मोहनीयकी, * आयुष्यकी' २६ नामकी, २ गोत्र 
की ओर ५ अन्तरायकी यों <७ का उदय पावे. | 
, ६ प्रमतमे-५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी, २ वेद- 
नीयकी, १४ मोहनीयकी, १ आयुष्यकी, ४३ नामकी, गोत्रकी, | 
ओर ५ अन्तरायकी यों सब <१ का उदय पाते. ढ 
७ अप्रमतमें-« ज्ञानावरणीयकी, ६ दुर्शनावरणीयकी,२ वे- 
दनीयकीः १४ मोहनीयकीः *. आयष्यकी, ४२ नामकी, * गोत्रकी 
और ५८ अन्तरायकी यों सब ७६ का उदय पावे 
< आपूर्व करण मे “ ज्ञानावरंणीयकी, ६ दर्शनावरणीयकी, 
२ वेदनीयकीः १३ मोहनीयकीः * आयुब्यकी, ३५ नामकीः *गोत्र 
' की; और ५ अन्तरायंकी: यों सब <२' का उदय पावे 
. अनियट्रिवादरमें, * ज्ञानावरणीयकी ६ दशनावरणीयकी, 
२ वेदनीयकी, ९ मोहनीयकी, * आउुष्यकी,३५ नामकी- * गोत्र 
की और ९ अन्तरायर्का यों सब ६हका उदय: पावे.... .., 
१०, सूक्ष्सम्परायमें-५ ज्ञानावरणीयको 8 दरीनावरणीयकी | 
४६ 5 5 85 3 पसनयपनस प न मसनल न मनन ननन्‍लन नि +स्तेसनन न मतत्त नल 





- कह द्वितीय पूल कारद-दुपरा खण्ड कन द्वारा रोहणकूछ... ४४८ 


२ वेदणीयकी १ मोहनीयकी १ आयबष्य ३९ नामकी, £ गेत्रकी, 
ओर ५ अन्तरायकी यों सब ६० का उदय पावें: 

११ उपशान्त मोह गणस्थानमें-५ ज्ञानावरणीकी, ६ दर्श ' 
नावरणी4र्क, * वेदनीयकी, १ आयुष्यकी, ३९ नामक, १ गोत्र 
बं। और 5 अन्तरयकी यों सब ५९ कं! उदय पावे 

१२ क्षाणमोह गगस्थानमे--5 ज्ञानावरणीयकीः, ४ दशनावर- 
णीयकी, २ वेदनायकी, * आयुभध्यकी, ३१ नामकी, * गोजकी 
ओर ५ अन्तरायर्धी यो ५७ का उदय पावे... _. 

१३ संयोगाकेवलकि-२ वेदनाय, * आयु, ३५ नाम, * मौन, यों 
४२ का उदय पाबे 
१४ अयोगीकेवलीके--* वेदनीयके, "आयकी,शनाम्की * गौत्रकी 
यों *२ का उदय पांवे ही 
तेतीसबा-ससु जय कर्मोदय व्युच्छातिद्ठाश 
भिथ्यात्व से सक्म-सम्परायतक व्युच्छति नहीं आठेंका ,उदय पाताहै 
उपशान्त मोह और क्षोण मोह में-मोहनीय कर्म उदय की : 

व्युच्छाति, सजोगी ओर अयोगी केवर्ी केवली ज्ञानावरणीय, द-' 
'शैनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चारों कर्तोकि उदयकी 
व्यच्छाति होती है 

चॉतीसवा-कभप्रहमतेयोदय व्यच्छातिहार 
१ सिथ्यात्व से २ मोहनीयका ओर ३ नामकी यों * का विच्छेदहे 
२ सास्वादनमें ३ मोहनीयकी. ओर<नामकी यों ११उदयक विच्छेद 
३ मिश्र्मे ध्मोहनीयकी और” ६ नामकी यों२९का उदय विज्छेदहै 
४अविरतिमें*मोहनीयकी, और! वनामकी यों१४का उदय विच्छेद ! 


न्लच्च्स्स्न्न्ल्स्ल्ल्ललललच्चचनलत्ल्लसस्ससस्स्स्न्ल्न्लललस््लससससत-<---८-८<+--->----- ४2 
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४४६ ढेर मुक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतदारी श्र 
५ देशविरतिमें-१० मोहनाय, * आयु, २३ नामकी, यो रे 


का उदय विच्छेद है. 


६ प्रमतमें-:४ मोहनीयकी, १ आयकी, *४ नामकी, यों 


४१ का उदय विच्छेद 
७ अप्रमतमें ३ दर्शनावरणीयकी, १४ मोहनीयकी, १ आ 
युब्यकी, २८ नामकी, १ गोत्रकी यों सब ४६ का उदय व्यच्छेद है 
< अपूर्वे करणमें ३ दर्शनावरणीयकी' १५ मोहनीयकी, 
आयुध्यकी, २५ नामकाो ओर * गोत्रकी यों, ५० का उदय व्यच्छे 
द होता है 
९ अनीयट बादरमें ३ दशनावरणीयकी, २५ मोहनीयकी, १ आ- 
युव्यकी, २८ नामकी, * गोत्रकी, यों ८६ का उदय का व्यच्छेद 
१० सूक्ष्मसम्परायमें ३ दशनावरणीयकी, २७ मोहनीयकी, ३ आयु 
ध्यकी, २८ नामकी ओर १ गोत्रकी यों ६२ का. उदय व्युच्छेद. 
१९ उपशान्त मोहमें-१ दशनावरणीयकी, २८ मोहनीयकी, ३आ- 
यूब्य की, २८ नामकी, ओर * गोत्र की, यों ६१का उदय व्युच्छ 


'द होता हे. 


१२ क्षीणमोहमें-५दशैनावरणीयकी, २<८मोहनीयकीः१अयुष्यकी३० 

नामकी, और १ गाँत्रैकी यों ५७ का उदय व्युच्छेद होता है. 

१३ सयोगी केवलीमें-९ ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीयकी, २८ मो 

हनीय की, * आशयूब्यकी *९ नामकी, * गोत्रकी। आर“अन्तरा- 

की यों सब <* का उदय व्युच्छेद्व है ॥ 

१४ अयोगी केवली ग़णस्थानमें-5 ज्ञानावरणीय की" ९ दशशनावर 
णीयकी,, * वेदनीयकी, *<८ मोहनीयक। * आधयुक्यकं। ५४ नाम 

0 >प-/पलनलनननसनसप्नललसभननसननननननततन्न्त्तत्नतततततततततततततततततततति 
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की * गोत्र की, ओर 5 अन्तरायकी, यों सब **० प्रकृति के उद- 
य का व्यच्छेद होता है. 
_ इति कर्मोदय नामक तृतीय प्रकरण समाप्तम, 


श्र 
चतुथ प्रकरण-कसुदीरणा द्वार. 
कम उऊदीरणाके १९ द्वारों के नाम. 

* समुचय कर्म उ्दारिणा द्वार, २ज्ञानावरणीय उर्दोरेंणा द्वार, 
रेदशनावरणीयऊदारणादार,४वेदनीय उदरिणाद्धारः *मोहनीय उदी 
रा द्वार ६ आयब्य उदौरणाद्वार ७ नामऊदीरणाद्वारः < गोत्र 
ऊदीरणादवार ९ अन्तराय ऊदीरणाद्वार, १० समुचय कम प्रकृति ऊ 
दीरणा द्वार, *९ कमेऊदीरणा व्युच्छेद द्वार और १२ कर्म प्रकृति 
ऊदीरणा व्युच्छेद द्वार 


| थम 
११२,पहिता-सम्नुचय कर्म उदीरणाइह्वार 
मिथ्याख, सास्वाद, अविराति, देशविराति, ओर प्रमत इन५ 
| शणस्थानोंमें, आयुष्य विना सात कर्मोकी ऊदीरणा होतीहै, और 
कोइक * आवकी मात्र बाकी रहे तब आयुष्य कम की ऊदीरणा 
करेतो आठ कर्मोकी ऊदीरणा होती है. न्‍ 
मिश्रग॒णस्थान में-तो आयुष्य विना सातोंही कर्मोकी ऊदीरणा 
है. क्‍्योंके यहां मरता नहीं; है 
अप्रमत, अपबे करण ओर अनिद्र बादर इन तीनों गणस्थानमें-' 
वेदनीय + ओर आयुधष्य विना छः कर्माकी ऊदीरणा होती है 
४ उदीरणाके द्वारो का खुलासा देखीये अर्थ काण्ड का पृष्ठ २भ७वा, 
+ वेदनोय कमैकी उदीरणी संक्रेश पारेणाम से शोता है और आगे के . गुण-, 
मी आम ले मी मा मा अल अल हिल मलिक 


कप 





४४८. ##ह मृक्ति सायान श्री-एणस्थान रोहण अर्शतद्वारीकूछ | 


सूक्षम समरराय गुगस्थानमें-पाहिले तो ऊपोक्त छेंही कंमकी ऊदीरणा 
॥ करे फिर एक आवली बाकी रहे तब मोहनीय विन पांच कर्मोंकी 
| उर्दौरिणा करे.. 
उपशान्त मोह गुणगस्थान में-उपरोक्त पांचोंही कमों की उदीरणा 
होती है 
श्षीण मोहकं-पहिले भागमें तो उपरोक्त पाँचों कमोंकी ऊदीरणा हो 
ती है. और फिर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरगीय, और अन्तराय इन 
॥ तीनों कम्मोका उदय होजाने से इनकी ऊदीरणा न होते फक्त ना+ 
में और भात्र इन दोनों कर्मोकी ऊदीरणा होती है 
सयोगी केवली के नाम ओर गोत्र दोनों ही कर्मोकी ऊदीरणा है 
अयोगी केवली गुणस्थानमें उदीरणा नहीं. » 


6५ 4३5 
११४, दुसरा-झानावरणीय उदीरणाद्वार 
भिय्याल से क्षीग मोह गुगस्थान तक ज्ञानावर्णीय की पां 
वो भक्काति की उदीरणा. | 
सजे।गी ओर अजोगी केवलीके ज्ञानावरणीयकी ऊदीरणा नहीं. 
८ कक ९ 6५ [कर रणजाः ब्चू 
९९५,तांसरा-दशनावरणाय उदारणाडार 
भिथ्याखसे प्रमत गुगस्थानतक दर्शनावरणीयकी ९ ही प्र- 
कांतें की ऊदारणा 
स्थान में अध्यात्मिकता प्रकट होनगेते सकेश भावन ही रहते है. फक्त जो उदयावदो 
में कम छा रक़े हैं स्तो उदय मे आते हैं. 

» यहां करण वीर्यका अभाव है. सर्व ग्राम उदय आगया है जो १२ प्रकृति 
का दल विधमानता है. परन्तु आविधा सत्तागत नहीं हे कि जिसको आकर्ष कर उस 
की ऊदीरणा करनी पड़े. 

3 3-3 ८-44 >-न टन प फप+- न से 
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६६ ट्वितीय मूल कॉन्ड-दुसरा खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण छूछ.... ४५९ 
अग्रमत से क्षीण मोह के प्रथम मागंतक थीणदी जिक वि 
ना ६ की ऊदीरणा । 
क्षीण मोह गुगस्थान के ऑल्तम भाग में निद्रा, प्रचछा वि 
ना ४ के! ऊशाणण। है 
सयोगी ओर अयोगी केवर्लके दशनावरणीयकी ऊदीरणा नही होती 


११६७ चोथा-वेदनीय ऊदीरणा द्वार 
नेक जीत्रों की अपेक्षा कर मिथ्यालर गुगस्थानसे लगा 
कर प्रमत गगस्थान तक दोनों वेदनीयकी की ऊदीरणा होव. 
ऊपर के गुगस्थानोंमें वेदनायकी उदीरणा नहीं है. 
के 0: / 
१७ पांचिवा-सोहनीयकी ऊदीरणा बर, 
भिथ्यात्र श॒ुगस्थानम सम्यक्व मोह और मिश्र मोह बिना 
२६ की उद्दीरणा होव. 
साखादन गगस्थान में भिथ्यात्व भोह विना २५ की उदीरणा होवे 
मिश्र ओर अविराते गुगस्थानम ४ अनन्तान बन्धिं चोक 
१ सम्यक्वख मोह ओर * मिथ्याल विना २२ का उदीरणा पावे 
देशविराति गुणस्थानमें-अप्रत्याख्यानीके चौक विना १५की उदीरणा 
प्रमत अप्रमत गुणस्थान॑में-प्रत्याख्यानी के चोक विना १४ 
व उदीरणा होवे 
अंपूषे कर्ण गुगस्थान में सम्यक्त्व मोहनीय विना ११ 
की उदीरणा होवे 
आओनियट्ट बादर गुणस्थान में हांस्य षटक विना ७की उदीरणा होवे 


सूक्ष्म सम्पराय में ३ वेद ओर-३ संज्वलन च्रिक बिना 
की उदीरणा होवे 
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उपशान्त मोह से अयोगी केवली गुणस्थान तक मोहनी- 
य की उदीरणा नहीं होती है. . हि 
१४१८, छठा-आय उद्रणाह्वार 
+ मिथ्याल से अविराति ग्रणस्थान तक चारो गति के आउु- 
ध्य फी उदीरणा. ह 
देश विराति में मनुष्य ओर तिरयंच दोनों आयष्य की उ- 
दीरणा होवे. ह 
प्रमत गुणस्थान में एक मनुष्य के आयुष्य उदीरणा होवे. 
अप्रमत से अजेागी केवडी तक आयुष्यकी उदीरना नहीं. + 


[तवा कर 
११९ सातवा-नास उदारणा हार 
मिथ्यात्र में २ आहारक द्विक और १ तीथेकर नाम वि- 
ना ६४ को उदीरणा. हा 
| सास्वादन में ३ सक्ष्म तिक, १ आतापनाम, * नरकाजृपू: 
व्वीं विना «* की उदीरणा- 
मिश्र में ० जातिचतुष्क, ३ अनृपूर्व्वी, १ स्थावरनाम, ३- 
न ।पिना ५१ की उदीरणा. हि 
अविरति में चारों गति की अलुप्ृूव्वीं की उदीरणा बढ़नें 
+ मनुप्याय की उदीरणा प्रमत योग करके होती है, जो बहुत काल में वेद- 
ने योग्य है उसे थोडे काल में बेदकर अम्रत्र्तन करण विशेष कर बेद॒ता है, उससे - 
ही सोपक्रम आयपष्य होता है. जिसे अकाल मरण कहते ६. ओर अप्रमतादि गरुण- 
स्थान में अकाल मरण नहीं होता है. और साता वेदनीय असाता वेदनीयकी उदी- 
रणा भी भ्रमतपनेही होती है, (उदयतों चउदेही ग्रणस्थानोमें पाता है.] इसलिये पी- 
'छे कशिसो २ बेदनीय और यहां कशैसो मनुष्य आयुष्य इन तीनोंकी उदीरणा को 
सप्तम गुणस्थानसेही व्यच्छेद किया है. है 
(५. -..---++फन्‍स्‍्फ्ननननन+ नमन्नननततससतनतन्नल्तनतत्लततत्ततनलततत्त्तततततततततत 
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से ५५ का उदीरणा | । 

देशविराति में १ मनष्यानपूर्व्यी, १ तियचानुपूव्वी, २ वेकि 
यद्धक, २ देवीद्धक, २ नकद्िक, * दाभाग्य, * अनादय १ अ 
यशः इन ११ विना ४४ की उदीरणा 

प्रमत में ! तियंच गति ओर १,उद्योतनाम यह दो तो घ 
दाना, और आहारक द्विक बढ़ाना तब ४४ कीही-उदीरणा होवे. , 
अप्रमत में आहरक द्विक घटने से ४२ की उदीरणा होवे 

अप करण से उपशान्त मोह ,तक थीणर्ददी ज्रिक़् विना 
३९ की उदीरणा 

क्षीण मोह ओर सयोगी केवलीके निद्रा ओर प्रचलाविना 
३७ की उदीरणा 
अयोगी केवली गुणस्थान में नाम कर्म की उदीरणा नहीं हातीह 


आठवा-गौोनत्र ऊदीरण हार 


भिथ्यात्व से देशविरति गुगस्थानतक दोनों भोत्रकी ऊद्दारणा पावे 
प्रमत से सयोगी केवली गुणस्थान तक एक 3च गोत्रकी उदीरणा 


8 


अयोगी केवली शुणस्थान में गोत्र कर्मकी उदीरणा नहीं होतीहै- 
१९, नावव-अन्तराय ऊदीरणा बर 
भिथ्यात्व से क्षीण मोह तक अन्तरायकी पांचों प्रकृतिकी उदीरणा 
योगी ओर अयोगी केवली के अन्तराय की. उदीरणा नहीं 
!९दवशा-समुचयकमंप्रकातऊर्द रणाबर 
'मिथ्यात्व में ५: ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २ वेदनी- 


य, २६ मोहनाय, ४ आयुष्य, ६४ नाम, २ गोत्र, और ५ अन्त- | 
जनसयतधऊ्ससससस लि मममस-- > 23% 


। 
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राय यों सब ११७ प्रकृति की उदोरणा 
.. साखादन में 5 ज्ञानावरणीयः ९ दशनावरणीय, २ वेदनीः 
य, २५ मोहनाय, ४ आयब्य, ५९ नाम, २ गोत्र, ओर « अन्त 
राय यों १११ की उदीरणा होवे के 
मिश्रमे-५ ज्ञानावर्ाय, ९ दरशनावरणीय,'बेदनीय, २२' मोहनीय 
४ आयुग्य, ५१ नाम, २ गोत्र, और ५ अन्तराय. ये १००क उ 
दीरणा होते. 
अविरतिमें-५ ज्ञानावरणीय, -९ दर्शनावरणीय, २- वेदनीय, 
२२ मोहनीय, ४ आयुध्य, "नाप, * गोत्र, और * अन्तरायकी 
यों १०४ की उर्दार्णा होवे । | 
देशविएत में-* ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीय, * वेंदनी 
१८ मोहनीय, २ आंयुग्य, ४१ नाम, * गोत्र, ओर ५ अन्तर 
य यों ७८ की उदीरणा होवे 
प्रमतमें ५ ज्ञानावरणीय, २ दशशनावरणोय, ९ वेदनी! १४ 
मोहनीयः १ आयशब्य, *४ नाम"“गोत्र' ओर 5 अन्तराय यो <६ 
की उदीरणा होवे 
अप्रमतमें-* ज्ञानातरगीय, ६ दंशनावरणीय, ४१ मोहनीय)*२ 
नाम, १ गोत्र ओर अन्तराय यों सब७१प्रक्रातिकी उदारणा होव॑ 
अपूर्व करणभ-” ज्ञानावरणीयः ६ दशनावरण।य १३ महिनोय, ३९ 
नाम्र १ गौत्र ओर 5 अन्तराय यों सब ६९ की उदीरणा हंवे 
अनियंटि बादस्म॑-* ज्ञानावरणीय, ६ दशनावरणाय, ७ माहिनाय, 
.। ३९ नाम, १ गोऋ और ५ अन्तराय यों ६३ को उदोरणा हँवे. 
| “सूक्ष्म सम्परायमें-* ज्ञानावरंणीयः ६ दर्शनावरणीयः १ मोहनीयः३२५ 
| नाम, १ गोत्र, और & अन्तराय यों सब *» की उदीरणा होवे 
रख 8 8 5 कस 33-23 33202 मय प-य पक 


६ द्वितीय पूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण छू ४५३ 


उपशसन्‍्त मोहमें-५ ज्ञानावरणी, ६ दशनावरणीय, २९ नाम, १गौ- 
त्र ओर 5 अन्तराम. यों सब-<« प्रकृतिकी उदीरणा होती है 
क्षीण मोहमे 5 ज्ञानावरणायें, ४ दरशनावाणीय, २० नाम, 
१ गोत्र, और * अन्तराय यों सब ** प्रक्ृति की ऊदीरणा होवे 
। सयोगी केवलीके ३८ नामकी ओर- १ गोन्रकी यों २५ की ऊदोरणा 
अयोगी केवल के कम प्रक्रतयों की ऊदीरणा नहीं होती है 
१२३, इग्यावा-ऊदीरणा व्यछिदृद्मार 
मिथ्याखसे प्रमत गुणस्थान तक कर्म उदीरणा की बुच्छिती नहीं. 
अप्रमतसे सक्ष्म सम्पराय छणस्थानतक १्वेदनी, ओर १्भायु की 
उदीरणाका विच्छेद होती है. 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह में १ वेदनीय, १ मोहनीय, 
और १ आयुष्या इन तीनों कर्मों की उदीरणा की व्याच्छिती है 
सयोगी केवली के ज्ञानावरगाय, दशणावरणीय, वेदनीय, मोहनी 
य आयुष्य, और अन्तराय इन ६ कर्मो के उदीरणा की व्यूच्छि- 
ति होती है. ह 
अयोगी केवर्ली के आठें कमकी उदीरणा की व्यूच्छिती होतीहै. 
१२४बारवा कमप्रकृतिउदीरणांव्यूछिद्वांर 
मिथ्यात्र गुणस्थाण में-२ मोहनाय की और ३ नामकी यों 
५ प्रकृति का विच्छेद होती है. | 
सास्वादन गश॒णगस्थान में-३ मोहनीय की और < नाम की 
यो११काविच्छेद. ७... #.- 
मिश्रगुणस्थानमं ध्मोहनीयकीः और १६ज्ञामकी, यों २९फकाविच्छेद 
अविराति सम्यकूदृष्टि खणस्थान में-६ मोहनीयकी, और ११ नामकी 








् 





बल. |] 
चर... फ्री मृक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतदारी ३ 


यों १८ का विच्छेद्‌ 
: ' देशविरति में १० मोहनीय, ९ आयुष्यकी, ओर २३ 
की यो ३१५ का विच्छेद 
प्रमतर्भ १४ मोहनीयकी, ३ आयष्यकी, २१ नामकीः और 
! गोत्रकी यों ४१ का विच्छेद ह 
अग्रमतमें ३ दशनावरणीयकी, २ वेदनीयक्री, १४ मोहनी 
यकी, ४ आयुब्यकी, २१५ नामकी, ओर ९ गोत्रकी, यों सब ४९ 
प्रकृति का ।पेच्छेद 
अपूर्व करण में ३ दशनावरणायकी, २ वेदनीयकी, १५ मो 
हनीयकी, ४ आयशध्यकी, २८ नामकी, ओर * गोौत्रकी यों सब 
५३ प्रकृति का विच्छेद 
आनिधे बादरमें ३ दर्शनावरणीयकीः २ वेदनीयकी, २१ 
मोहनीयका, * आयुध्यकी, २८ नामकी, ओर * गोत्रकी, यों सब 
५९ का विज्छेद 
सूक्ष्म सम्पराय में २ दशैनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, २७ 
मोहनीयकी, ४ आयुध्यकी, २८ नामकी, ओर १ गोत्रकी, यों सब 
६५ का व्युच्छेद 
उपश्ान्त मोह में * दशनावरणीयकीः २ वेदनीयकी, २८ 
| मोहनीयकी,. ४ आयूष्यकी २८ नामकी और * गौत्रकी यों सब 
६६ का विच्छेद 
धीण मोह में ५ दर्शनावरणीयकी, २ वेदगीयकी, २८ मो- 
हनीयकी, * आयुब्यकी, २० नामकीः और १ गोत्रकी, यों सब 
७० का व्युच्छेद होता है 
: संयोगी केवली में ५ ज्ञानावरणीयः ९ दशनावरणीय, २ वे 
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दनीय, २८ मोहनीय, » आइ्ृष्यः २९५ नामकी, १ गोबकी ओर 
५ ऑन्तरायकी यों सब ५३ का विच्छेद. .. .. रा 
इति कर्म उदीरणा नामक चतुथे प्रकग समाप्तम 


पञ्नम प्रकरण कमंसत्ता हार. 


समृचय कर्म सत्ताद्धार, २ ज्ञानावरणे|य सत्तादार, ३ दरश- 
नावरणीय सत्ताद्वार, * वेदनीय सत्ताद्वार, * मोहनीय सत्ताद्वार, ६ 
आयुष्य सत्ताद्वारः ७ नाम सत्ताद्वार, ८ गोत्र सत्ताद्वार * अन्त- 
राय सत्ताद्वारु १० ध्रुव कम सत्ताद्वारः ११ ध्रुव कर्म प्रकृति सत्ता- 
द्वार, १९ अधुव कम सत्ताद्वार, १२ अध्नव कर्म प्रकृति सत्ताद्वार, 
१४ स्व घातिक कर्म सत्ताद्वारु १५ सर्व घातिक कम प्रकृति सत्ता . 
द्वार, ** देश घांतिक कम सत्ताद्वारः ** देश घातिक कम प्रकृति | 
सत्तादधार, १८ अधातिक कम सत्ताद्वार, १९५ अधातिक कम प्रकृति 
सत्ताद्वार, २० समुचय कम प्रकृति सत्ताद्वार, २१ कर्म सत्ता व्यूच्छ 
तिद्वार, और ** कम प्रकृति सत्ता व्युच्छति द्वार... - 

१२५, पहिला-ससुचय सत्ता बर॒., 
मिथ्यात्रेस उपशान्तमोह गुणस्थानतक आह कर्मोंकी सत्ता पाये 
क्षीणमोह गुंणस्थानमें मोहनीय बिना सात कमोकी सत्ता. . | 
सयोगी ओर अयोगी केवली के वेदुनी, आय नाम, और 
॥ गोत्र त्र, इन कर्मोकी की सत्ता, 


१२५६, दूसरा ज्ञानावरणीय द्वार 
मिथ्यात्व से क्षीण मोह शुणस्थान तक ज्ञाना वरणीय की 
/ पांचों प्रकृति की सत्ता 


हि 





ह ५ शा ५ मिट ट 


५ 
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सयोगी ओर अयोगी केवली की ज्ञानावरणीय की सत्ता नहीं 
(२७, तीसरा-दशनांवरणीय हार 





ब्टी 


मिथ्यावसे उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम श्रणिवाले 


के ९ प्रकृति की ही सत्ता 

अविरति से अनियट बादर गुंगस्थान क॑ पहिले भाग तक 
क्ष॑षक श्रणि वाले के ९ की ही सत्ता 

अनियट बादर के दूसरे भागसे क्षीण मोह गगंस्थानं के 
पहिले भाग तक थीणद्दी ज्रिक विना ९ प्रक्ाति की सत्ता पार्तीहि 

क्षीण मोह के दूसरे भागमें दोनों निद्रा विना ४ की संत्ता 
ओर क्षीण मोह के ऑआऔन्ति मागसें ऊपर के ग्णस्थान में दशनाव- 
रणीयकी सत्ता नहीं है 


११८ चीथा-बढ्नाय सत्ता बर 
मिथ्यात्से अयोगी केवलीके प्रथमभाग तक दोनों वेदनीयकी सत्ता 


दोनों| कर 


अयोगी केवर्लीके अन्तिम भागमें दोनोंमिसे एक वेदर्नीयकी सत्ता 
१९९ पांचवा-सोहनीय सत्ता बर 


मिथ्याल से उपशान्त मोह ग़णस्थान तक उपशमसम्यक्त | 


और उपशम चाशसजवाले के मोहकी २५ ही प्रकृति सत्ता 
अविरति ग़गस्थान से उपशान्त माह ग्रणस्थान तक क्षा- 
यिक सम्यकक्‍्व ओर उपशम अशिंवाले के अनन्तांन वान्ध चे।क 








# क्योंकि उपशम अणिवाला पड़वाइ हाकर पीछा मिथ्यास्र गुणस्थानमें आता 
न्ष््ु ः पक स्तिद लटक ० हा 
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और दर्शनश्रिक इन ७ विना २१ की सत्ता, २ 

और क्षपक श्रेणिवाले के + नदवे गुणस्थान के पहिले भा 
गमें उपरोक्त २१ की ही सत्ता, दूसरे भागमें ४ अप्रत्याख्यानी चो 
के, ओर ४ प्रत्याख्यानी चोंक, यों < प्रकृति ट्लनेसे १३ की स- 
त्ता. तीसरे भागमें नपुसक वेदविना १२ की सत्ता, चोथे भाग में 
स्री वेदाविना ११ की सत्ता, पांचवे भागमें हॉस्यें घटक विनां ६ की 
सत्ता. छट्ठे भागमें पुरुष वेद विना ५ की सत्ता. सातवे भागंमें स 
ज्वलन क्रोध विना ४ की सत्ता. आठवे भागमें सज्वलन मान वि- 
ना ३ की सत्ता. नववे भागमें सज्वल की माया विना २ की स- 
त्ता ओर सूक्ष्म सम्परायमें १ संज्वल के लोभ की सत्ता. उपर मो- 
है. की सता नहीं 


१२९, छठा-आयुष्य रूत्ता वर, 
मिथ्यात्व से उंपशान्त मोह ग़णस्थान तक जो पहिले आ 
बन्ध किया हो तो चारों गतिके आयुकी सता, + ओर आयुब- 
नव न करें तो १ मनुृष्यायु की सता 
. अविरति से अयोगी केवली गणस्थान तक क्षपक श्रेणिवा 
लेके ९ मनष्याय की सता 
» उपशम भाव में मोहनीयका उदय तो नहीं है परन्तु सत्ता रहती है. 
“ उपशम और क्षपक्रे अणी आठवे गुणस्थान से ही प्रारंभ होती है: इसलिये 
यहां वे गुणस्थान से ही ग्रहण किया है 
+ पाठान्तर अनन्तानं वन्धी की विस्तयोजना (क्षयकरी प्रकृति मिथ्यात्र प्रत्यय 
कंर फिर वन्ध करना,) होती है तव नरकायु ओर तिंयचायकाभी, विधेयोजना होती 
है. तब ही उपशम श्रेंणीका पारंभ होता है. इसलिये उपशम अ्रणीकी ८ -९-१०और 
, ११ इन चारों गुणस्थानपें दोनों आयुकी सत्ता नहीं पाती है. ऐसा भी एक मत ई 
जिधिननतिननयना न नननतभभभभननन नमन पारस 9 9++9++++++++त+--_ अब: तक 
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सातवा-नास सत्ता हार 

मिथ्यातं से उपशान्त मोह गृुणस्थान तक उपशम ओणे- 
वालेके ९३ # की ही सता 

अविराति ग़णस्थान से अनिय्वट बादर के पहिले .भाग तक 
९३ प्रकृति की सता. | 

आनियट्ट बादर के दूसरे भागसे ,सयोगी केवली ग़णस्थान 
तक १ नरकगाते, १ नरकानृपूव्वी. * तिर्यचगाति, १ तियचालपू- 
व्वी, ४ जातिचतुष्क, १ स्थावर, १ सूक्ष्म, * आताप, १ उद्योत, 
ओर १ साधारण इन १३-विना <० की सता. 

.. अयागी केवली के अन्तिम भागमें १ मनृष्यगाति, १ पचे- 

न्दियकी जाति, १ त्रुस, १ बादर, १ पर्याप्रा, १ यशःकार्ती, १ आ 
देय, और १ सोमाग्य- इन ९ की प्रक्मति सता रहती है 


- ११९ आठवा-गांत्र सत्ता गर 
मिथ्यात से अयोगी केवली गुणस्थान के पहिले भागतक 


दोनों गोत्र की संता 
अयोगी केवली ग॒णस्थानके अन्तिम भागमें १ उंच गोत्र की सता 


१३३, नववा-अन्तराय सत्ता 4र 


.. . + तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला जीव दुसरा तीसरा गुणस्थान नहीं स्प- 
ता है. और मिथ्यात्र गुणस्थान में वीयेकर नाम, कर्म की सत्ता फक्त अन्तर मुददते 
पर्यन्त ही पाने का संभव है. क्‍्योंके किसी क्षयोपशम सम्यकत्वीने पाहले मिथ्यास्व 
अवस्था में नरकायका वन्ध किया फिर सम्यकत् प्राप्तकर तीर्थंकर नामकी उपाजना 
करी, वो मरण समयमें सम्यक्वका वमन करके मिथ्यातवमें जावे. (परन्तु दुसरा ती 
सरा गुणस्थान स्पर्श नहीं.) वहां अन्तर मूहूर्त रहकर फिर सम्यक्ल प्राप्त करे इस 
लिये मिध्यास्त्र गुणस्थान में तीर्थंकर नाम की सत्ता पातीदे 

38 कल तप लक सिर पलट कक कि सकल लक अमल लि, 


शा 


- क द्वितीय मूल कान्ड-दुसरा खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण ऋ.ूछे.. ४५९ 


मिथ्यालसे क्षीण मोह गणस्थानतक अन्तंराय की पांचों 
प्रकृति की सता है न्‍ 
सयोगी अयोगी: केवली के अन्तराय की सता नहीं 


2३४, दशवा-ध्ुव कर्म सत्ता अर 
आयुष्य विना स्तों कम भ्रुवसता वाले हैं ु 
मिथ्यात्व से क्षीण मोह गुगस्थान तक सातों कर्मो की सता 


पी आप ०5 सि को आज 


सयोगी ओर केव्ली के वेदनी नाम ओर अन्तराय तीनोंकी सता 


१५५ इग्यारवा ध्रुव कम प्रकृति सत्ता द्वार 
ध्रुवसता की २६ प्रक्रृति-५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावर- 
णीयकी २ वेदनीयकी, २६ मोहनीयकी, ( मिश्र मोह और सम्य- 
क्त्व मोह विना)१तियंचर्गात, १ तियंचानुपूव्वी, ५ जाति, १* ओ 
दारिक शरीर, १ तेजस शर्ररे, १ कारमणं शरीर, * ओदारिकका 
अगोपांग, ३ बंधन, ३ संघातन, ६ संघयण, ६ संठण, २० बणी- 
दि, ९ विहायोगति' १ पराघात, १ उद्योत, १ आताप, १ उश्वास, 
१ अगुस्लघु, * आपघात, १० त्रसदशका, १० स्थावर दशका,१० 
१ निर्माण नाम, (यों नामकी ७८)लीच गोत्र, ५अतरायये१२६ | 
मिथ्यात्व से उपशांत, मोह गंगस्थानतक उपशम अशणीवाले के 
१२६ कीही सत्ता 
अविरतिसे अनियटी बादर के पहले भागतक क्षपक श्रणिवाले के 
भी ११६ कीही सत्ता 
अनियदि बादरके दूसरे भागमें ३ थीणदीत्रिक, १ स्थावर * सूक्ष्म 
१ आताप, १ उद्योतः * साधारण, * तियचगति, -* तिथचानुपू-- 
वी, और जाति चतुष्क, इन *४ विना **२ की सत्ता. तीसरे भा- 














४६०. छल मुक्ति सापान-श्री गुणस्थाना राहण अदीशतद्वारी शक 


गर्में-४ अप्रत्याख्यानी चोक, ओर ४ प्रत्योख्यानी चोक विना 
१०४ की सत्ता, चोथे भाग में नपूंसक वेद विना १० की सत्ता 
पांचत्रे भाग में स्रीवेद बिना *“२ की सत्ता, छठे भाग में-हांस्य 
| षठक बिना ९६ की सत्ता) सातवे. भाग में-पुरुषबेद विना ९५ की 
| सत्ता, आठ भांग में-संज्वढन क्रीवविना, ९४ की 'ओर ' नववे 
भाग में-संज्वल मान बिना. ९३ की सत्ता ह 
सूक्ष्म संपरायमें, संज्वलनके छोभ विना ९२ की सत्ता. 

क्षीण मोह गृणस्थानके द्वि चस्म-समय संज्वलके-छोभ विना ९ 
की सत्ता, ओर अन्तिम समय में निद्रा और प्रचछा विना <९ 
की सत्ता 

सजोगी केवली जौर अयोगी केवलीके-५ ज्ञानावरणीय, » दर्श 
नावरणीय, ५ अतराय इन ** प्रकृति विना ७५ की सत्ता 
अयोगी केवलीके अन्तिम समय १ पचेन्द्रिय की जाति, * वेद- 
नी इन २ की सत्ता रूती.. 

१३६ बारवा-अशध्वव कमसत्ता हार 
अध्रव सत्ताके ४ कमेः-* मोहनीय, *आयुष्य,१नाम,और शगोत्र 
मिथ्यालसे उपशान्त: मोह गुणस्थानतक उपशम श्रणैवालक चा- 
रें कर्मोकी सत्ता. 
अविराति से अयोगी केवलीतक क्षपक अणिवाले के मोहनीय ।वि 
ना तीनों को सत्ता 


१३७, तेरवा-अध्ुव कर्मप्रकृतिसत्ता छार 


ध्व सत्तामें कही उनसे वाकी रही अश्चुव सत्ताका, १९ श्र 
कृतिः-मिश्रमोहनीयः £ सम्यक्त् मोहनीयः चारों गतिका आइ- , 
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१ड द्वितीय पूल काण्ड-दुसरा खण्ड कम द्वारा रोहणकू.. ४६९ 


ध्य, ३ तिरयवान॒पूर्यी विन तनिं अनुपूर्ती, १ आहारक शरीर,' 
आहारक अगोपांग, १ आहारक बन्धनः १ आहारक संवातन, १ 
पक्रिय शर्रसे ? वेक्रिय अगोपांग, १ वेक्रिय बन्धन, १ वेक्रिय से 
घांतन, १ तीथेकर नाम ३ गति, * ऊंच गौत्र, यह २२ 
मिथ्यालसे उपशांत मोह गुणस्थानतक २१ कीही सत्ता. 

क्षीण मोहसे अयोगी केवलीतक १ मनुग्यायः * जिननाम, 'ओर 
ऊँचगोत्र, इन ३ की सत्ता 


2३८, चउदा सर्वधातिक कर्मसत्ता द्वार 


मिथ्यालसे उपशांत मोह गणस्थानतक-सव्वे घातिक तीनों कर्मों की 
सत्ता 

क्षीणमोह गणस्थानमें मोहनीय विना-दो कमाको सत्ता 

सयोगी अयोगी केवली के सवे धातिक कर्मोद्ी सत्ता नहीं. 


पंद्रवा-सवेघातिक कम प्रकृतिसत्ता बर, - 


मिथ्यात्र से उपशांत मोहगणस्थानतक उपशम अ्रेणीमें स 
वे घातिक ३० ही प्रकृति की सत्ता है 
क्षपक अणीसे अनियट बादर गुणस्थान के पाहिले भागतक 
तो २० ही प्रकृति की सा 
अनिट बादर के दूसरे भागसे सूक्ष्म सम्पराय. गुणस्थानतक | 
थीणदी त्रिक और १ मिथ्याल मोह विना १६ की सत्ता 
क्षीणमोह गुणस्थान के अन्त भें-दो निद्रा विना १४ की सत्ता 
सयोयी और केवलीके सर्व घातिक की सत्ता नहीं 


१४० सालवा-देश घातेक्कमं सत्ता हार 
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| मिथ्यावसे उपशान्त मोह.गुगस्थानतक-देशघातिक चारों कम्मों- 
'की सर्ता 
क्षीणमोह गुगस्थानमें-मोहनिय विना तीनों कर्मोकी सत्ता 
सयोगी ओर अयोगी केवलीके देशयातिक कम्मोंकी सत्ता नहीं, 


४९, सत्तरवा-देश घातिकक्म प्रकृतिबर 
मिथ्यालसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक उपशम अरणि वाले के 
२७ कांद्टी सत्ता 
... क्षपक अभिवालेके-अविराति से अप्र्व करण गुणस्थानतंक २७ 
प्रकृति कीही सत्ता 
अनियट बादरके पहिले दुसरे ओर तीसरे भागमें-१ सम्यक्त 
मोह ओर मिश्र मोह विन, २५ की सत्ता चोथे मांग में नपुंसक 
वेदाविना २० की सत्ता, पांचवे भाग में-स्लीवेद विना २३ की सत्ता 
छठे भागमें-हांस्थ पटक बिना २७ की सत्ता. सातयवे भाग में-पर्व 
वेद विना १६ की सत्ता, आठ भाग में-सेज्वलके ऋकरोध विनाँ5 
५ सत्ता, नववे भागमें-संज्वलके मान. विना .*४ की सत्ता 
सक्ष्म सन्पराय गणस्थानमें-संज्वलकी माया विंना १३ के संत्ता 
क्षीणमोह गणगस्थानमें-संज्वलके छोम विना ** की सत्ता 
सयोगी और अयोगी केवलीके देशधातिक की सत्ता नहीं है 


१४९ अठारवा-अघातेककरमं सत्ता हार 
मिथ्यालसे अयोगी केवढी शुणन्थानतक-अधातिक चारा कर्मा 
का सत्ता 


उन्नीसवा-अधघातिक कमप्रकृतिसत्तापाती 


3. -----ज-मनम मनन मिनन 3 ७->हुरन-पन-ाी--म++++० 3 जे 








कै: द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्दकर्म द्वारा रोहण शक, ४६३. 


॥ मिथ्याल ग॒णस्थानमैं-अधातिक *** प्रक्ृतिकी सत्ता'पाती है... ॥ 
साखादन और मिश्रगुणस्थानमें-: तीर्थनाम विना *०० की सत्ता 
अविशतिसे उपशांत मोह गृुणस्थानतक-उपशम अ्रणिमें१०१की सत्ता 

- क्षपक अणिमें-अविरतिसे आनियट बादर के प्रथम भाग में 
तीनों आयष्य की सत्ता विना ९७ की सत्ता 
अनियट बादर के हुसरे भागसे अयोगी केवली गुणस्थान 
के प्रथम भागतक १ तियेचरगाति, * तियचानुपूर्वी, * नरकगाति, * 
नरकानूपूर्व्यी, * स्थावर, * सूक्ष * आताप, * उद्योत, ४ जाति ' 
चत॒ब्क, और * साधारण इन ** बिना <४ की सत्ता 
अयोगी केवर्लाके अन्तिम भागमें फक्त *१ की सत्ता रहती है 


१४०,बीसवा समुचय प्रकृति सत्ता हार. 


मिथ्याल गुणस्थानमें-५ ज्ञानावरणीम, ९ दशनावरणीय, २ वे . 
दनीय, २५८ मोहनीय, ४ आयुष्य ९३ नाम) २ गोक्त ओर १ अ- 
तराय, यों २४५ की ही सत्ता 
साखादन ओर मिश्र श॒ुणस्थानमें तीर्थंकर नाम विना*४*की सत्ता 
अविरितिसे उपशान्त मोहंतकः उपशम अणीवाले के ऊपरोक्त १४८: 
की ही सत्ता क्‍ 

.. अविरतिसे अप्रमसंयतितक-उपशम्श्रेणिगत क्षायिक सम्यक्ली 
के ५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दशनावरण्ायकी, २ वेदनीयकी, १९ 

मोहनीय ४ आयष्यकी, ** नामकीं, २ गोन्रकी, और ५ अन्तर 

| यकी यों *४९ प्रकृतिकी सत्ता... 

॥. अपूर्व. करण से-उपशान्त मोहतक-उपशम अणी और क्षायिक 
सम्यक्तवी के-५ ज्ञानावरणीयंकीः * दर्शनावरणीय की २ वेदनी 





-हदे डे ९क:-माक्त सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी '#8 है 
| यकी ** भोहेनीय, २ आयष्यकी *२ नामकी; * गोत्रकी ओर५ 
॥ अन्तसयकी यों *३९ प्रक्रृतिकी सत्ता ह् 
|. अविसते से अप्रमत गुणस्थानतक क्षपक अ्रेणिगत क्षयोप- 
शम सम्येक्तीके ५ ज्ञानावरणीय की, .* दरशनोवरणीयकी, २ वेद 

नीय, की, १८ मोहनीय की * + आयुष्यकी;*१ नामकी; गौत्रकी 
ओर ५ अन्तरायकी यो *४« की सत्ता 

अवियशते से अनियट बादर के पाहिले भागतक-क्षपक ओगे 
गत क्षायिक सम्यक्सीके-५ ज्ञानावरणीय की, * दर्शनावरणीयकी, 
श्वेदनीय की, ** मोहणी की, * आयुध्यकी, ** नामकी, * गोत्र 
५ अतरायकी, *१५की सत्ता- 

आनियट बादर के-दुसरे भागमें * ज्ञानारणीय की ६ दर्शना- 
वरणीयकीः २ वेदनीयकी ,** मोहनीयकीः * आयुष्यकी <० नाम 
की, २ गोत्र की ओर ५ अन्तरायकी यों *** की सत्ता, तीसरे भा 
गर्म मोहनोयकी .*३ प्रक्रा्त होनेंसे **«की सत्ता) चोथे भार्गमें-मोह 
नीयकी १९२ प्रकृति होनेसे ११३ की सत्ता पांचवे भाग में-मोहनी 
यकी ११ प्रक्ाति होनेसे १९२ की सत्ता, छठे भागे में-मोहनीयकी 
प्रकाति होनेसे *** की सत्ता, सातवे भागमे मोहनीय की ५ प्रकृ- 
ति होनेसे *०५ की सत्ता. आठव भाग में मोहनीयकी ३ प्रकृ- 
| ति होनेसे *"४ की सत्ता, ओर नववे भाग में मोहनीय की <प्र- 
काति होनेसे १९३ की सत्ता ' 

सुक्ष्म सम्पराय में-५ ज्ञानावरणीयं की, ५ दर्शनावरणीयकी 
२ वेदनीयकी * मोहनीयकी * आयूष्यकी, <" नामकी ३ भोत्र 
7 क्षपक श्रेणि करने याला निश्चये चरम,शरोरी होता है.उसने तीनो ग- 


| तिका आयष्यका क्षय्र किया फक्त * मनुष्यायु सत्ता में है 
हक  -->न्‍फय: ससिननिनिनभ न सननतततनततततततततत्ततसततततत्त्ततततत न्‍्टौँ 
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59६ द्वितीय मूल कान्ड-दुसरा खन्‍्ड कम द्वारा रोहण कूड... ४ । 
की ओर * अन्तेसयकी *?* की सत्ता द 
क्षीण मोहमे के प्रथम भाग में-5 ज्ञानावरणीय की ६ 
 दर्शनावरणाय की, "*  वेदनीय की, १ आयुष्यकी, ४९ 
नामकी, २ गोत्रेको ओर « अन्तरायकी यों १०१ की सत्ता. ओर 
दूसरे भाग॑में-दशनावरणीयकी ४ ही प्रकृति पाने से ५९ की सत्ता 
सयोगी केवलीमें-* वेदनीय, १ आयुष्य, ८० नाम, * गोत्र? 
की यों “5 की सत्ता 
_' अयोगी केवली के-आय मागम तो उपरोक्त <५ की ही 
सत्ता. मध्य॑ भाग में २ वेदनीयकी, आयुष्यकी, और ९ नामंकी 
यों *रे की सत्ता. ओर अन्तिय भाग में-* वेदर्न/यकी * आयु-' 
| ध्यकी * नामकी, * गोन्न की यों ** की सत्ता. हा 


|| 
१४५ इकासवा कम व्युच्छति हार 
मिथ्याखसे, उपश्ञान्त मोह गुणस्थानतक-कर्मोकी व्युच्छाति नहीं... 
. क्षीण मोह गृणस्थान में मोहनीय कमेकी व्युच्छाति होती है. 
'सयोगी आयोगी केवली गुणस्थानमें-2 घातिक कर्मकी-व्युच्छाति 
०७ -बावीसवा-कर्म प्रकृति व्युचति अर 
: _ मभिथ्याल्व॑ ग़णस्थानमें कर्म प्रकतिकी व्युच्छाति नहीं 
सास्वादन ओर मिश्रमे-फक्त * तीथैकर नाम कमेकी व्यच्छति 
' अविराति से अप्रमत ग़गस्थानतक उपशम श्राणिगत) उपशम ओर 
क्षयोपशम सम्पक्सी के कम प्रकृति की व्युच्छिति- नहीं: क्योंकि 
(पढता है.) 


| अविरति से अप्रमत गुणस्थानतक उपशम श्रेणिगत क्षाये- 
फिननननननफ मनन नाना भिभननननननिनननन नस नि सनभ नम नम नम मनन +++++++++++++-०__तत. 
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क्‌ सम्यकावी मोहंनीय कमकी ७ प्रकृति की व्युच्छाति और अपर 
बे करण से उपशान्त मोहतक ७ मोहनीय की और २ आसयुष्य 
की यों * प्रक्नाति की व्युच्छाति होती है 
अविरतिमे अप्रमततक चरम झरीरके ३ आयष्य की व्यच्छाति 
: अविराति से अग्रमततक क्षायिक सम्यक्ली चरम शरीरीके-७ मो- 
हनोयकी और रे आश्ष्य का या *० प्रकृति व्यच्छाति, 
क्षषक ओआगिगत-अपूर्व करण ओर आनियट बादर के प्रथम 
भागतक उपरोक्तही *० प्रकूसि की व्यच्छाति. अनियट बादर के 
दुसरे भाग में-रे दशनावरणी, ७ मोहनीय, * आयष्य, और '*हे 
नामकी यों. *« करे व्यच्छाते. तीसरे भागमें मोहनीय की ** .प्र 
कृति की व्च्छाति होनेसे १४ की व्यच्छति, चौथे भाग में-मोहनी 
यकी *« व्यच्छेति होनेसे २८ व्यच्छाति, पांचवे भागे मोहनीयकी 
१७ व्यच्छाति होनसे २६ की व्यच्छाति, छेठे भागमें. मोहनी-*९ व्य- 
छांते होनेसे ** की व्यच्छाति सातवे भाग में- मोहनीयकी *“की 
व्यच्छाति होनेसे ४९ की व्यच्छावि, आठवे भागमें मोहनीय को ?* 
की व्यच्छाति' होनेसे ४ की व्यच्छति और नववे भाग मेंः-मोह 
नीयकी-*5 की व्यच्छाति होनेसे ४५ को व्यच्छाते 
क्षपक श्राणिगत सूक्ष्म सस्परायमें ३ दर्शनावरणीय, २७ मो 
हनीय, ३ आयुष्य, ओरे १३.नामकी यों 2६ की व्युच्छाति 
क्षीण मोहके प्रथम मागमें ३ दरीनावरणीय, २८ मोहनोय 
३ आयुष्य, १३ नामकी यों ४७ की व्युच्छति, और इूसरे। भाग-' 
में दर्शनावरणीयकी ५ का व्युच्छेद होनेसे ४९ की ध्युच्छाति 
सयोगीं केवलीके ५ ज्ञानावरणीय, ९ दशेनावरणीय, १८ 
मोहनीय. ३ आयुष्य १३ नाम, और ५ अन्‍्तराय यों ६१ न 
का मम को पलक कल 








न्न्ट फसल चाय एटा रे 


(९१५ द्वितीय मूल क/'डका-दुसरा खन्ड कम द्वारा रोहण ४६७ 
हि लक पक मच कम कार अमल न + नम सनम किन तप पद न पट मत पट >>... हा 


व्यच्छांत. न 

अयोगी केवलीकी प्रथम भागमें तो उपरोक्त ९६९ कोही व्य 
ऊति मध्य मांगमें ५ ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीय, १८ मोह- 
दीय, * आयज्य, <४ नाम ओर 5 अन्तराय यों १२१४ की इ्यु- 


|] 


च्छातिं' और अन्तिम भागमें “ ज्ञानावरणाय, ९ बेदनीय, २५ मो 







हनीय, <४. नामकी १ गौत्रकी और “५ अन्तरायकी यों ११६ की , 
व्यूच्छति होती है. - 

फिर बाकी रही ९३ हीं प्रकृति यों को झह्ृध्यान के चौथे 
पाये रुप प्रबल ज्वाला में भस्मी मृत कर अर्थात्‌ सर्व कमोंकी स- 


वे प्रकृतियों का सर्वथा प्रकारसे सवोश क्षय कर साकार उपयोग | 


युक्त सहजानन्द अबस्था को प्राप्त होते हैं. कक 5 
इति कमैसत्ता नामक पत्चम प्रकरण समाप्तम्‌ 


घष्टम्‌ प्रकणस्‌ - कमभज्ञ बर. 

१ समुबयकर्म भज्ञद्वार, २ ज्ञानावरणाय भन्ञुद्धाए रे दशना 
वरणी[य मज़ेदार, ४ वेदनीय भज्ञदारु 5 मोहनीय भड़्द्वार, ६ आ 
युष्य भड़द्धार ७ नाम भन्ञद्धार < गोत्र मजदाए ५ अन्तराय भ- | 
डरद्धार, १० बन्विके भज्जञद्धा७ और ११ इयोवही मंगढार: क्‍ 
१४७, पहिला ससुचय कर्म भेग द्वार 

भिथ्यात्व, सास्बदनः अविरति, देशविरति, प्रमत इन ६ गु 
णस्थानोंमें १ आयुवन्ध के वक्त तो < कर्मोका बन्धः < हीका उ. 
दय और < हीकी सक्ता. यह भांगा पाता हैं (२) और आयुवन्ध 
- न होवे उसवक्त ७ कर्मोका बन्ध ८ का उदय और < की सत्ता. . 
5 0 5 न न 
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यह भांगा पाता है. यों २ भांगे पावे 

मिश्र: अपृ्व करण और अनीयट बादर इन तीनों गणस्था . 
नों में आयुवन्ध न होनेके सबबसे ७ कर्मोका बन्धच < का उदय- 
ओर < की सत्ता. यह १ भांगा पावे ह 

सूक्ष्म सम्पराय ग्रणस्थानम आयबन्‍्य ओर मोहनीय का ब- 
थे न होने के सबब से ६ कमंका बन्धू, <का उदय, ओऔर< की 
सत्ता यह * भाड़ा पार्वे 

उपशान्त मो गुणस्थान में-एक साता वेदनीयका बन्ध मोह 
नीय बिना ७ कमोका उदय, और < हीकी सत्ता यह *भाड़ा पावे. 
क्षीण मोह गुणस्थानमें एक साता, वेदनीयका बन्ध, मोहनीय विना 
७ का उदय, ओर इन ७ की साता यह * भाड़ा पावे 

सयोगी केवली गुणस्थान में-एक सत्ता वेदनीयका बन्ध- वेद- 

नीय आसूष्य, नाम ओर गोत्र, इन चारोंका उदय ओर इन चारों 
की ही सत्ता. यह * भाड़ा पावे 
अयोगी केवली गुणस्थान में वन्ध नहीं. ऊपरोक्त चारों कर्मोका 
उदय, ओर चारों की सत्ता यह * भाड़ा पावे 


१४८, दसरा-ज्ञानावरणीयकर्मभद्ग बर 
मिथ्याखसें लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-ज्ञानावरणीय की 
पांचों प्रकाति का बन्ध पांचोंका उदय, ओर पांचों की सत्ता यह 
१ भांगा पाते 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह गणस्थान में-बन्ध नहीं, पाँच मह 

तिका उंदय और पांचोंकी सत्ता यह १ भागा पावे 

धुक्क- जञानावरणीय और दर्शनावरणीय कमोंके -भांगे के खछासेके लिये देखिये 
अथ काण्ड का .ृष्ठ *नरे. - हि ै 
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सयोगी ओर अयोगी केवली के ज्ञानावरणीय का बन्ध, 
उदय, सत्ता, तीनें।ही नहीं ः 


१9४९तीसरा-दशनावरणीय क्मभंगछार | 

मिथ्यात् ओर सासखादन गगस्थानमें (१) एकाकबस्थ, ४. 
का उदय, ओर ९ की सता. (१) ९ का बन्ध, ५ का उदय ओर 
९ की सत्ता यह दो भाड़े पाते हें 

मिश्र गणस्थान से अनीयट बादर के प्रथम भाग तक (१) 
थीणदीत्रिक विना, ६ का बन्ध, ४ का उदय, और ९ की सत्ता. 
और (२) ६ का बन्च, ५ का' उदय ओर ९ की संत्ता यह दो 
भाड़े पाते है 

अनियट बादर के आगे भागमें ओर सूक्ष्म सम्परांय गुण- 
स्थानमें उपशम अणीमें निद्रा प्रचल्ा का बन्ध विना (१) ४ का 
बन्ध, » उदय ओर ९ की सता. (१) ४ का बन्ध, ५ के उंदय, 
और ९ की सता यह दों भाड़ पाते हें ह 

अनियठ बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय के क्षपक श्रोणि में ४ 
का बन्ध, ४ का उदय, और ६ की सत्ता यह १ भड़ा पावे 

उपशाघ्त मोह गुणस्थान में बन्ध के अभाव से (१) चार 
का उदय, ओर «९ की सता, तथा ५ कां उदय, और ५ की सत्ते 
यह दो भाड़े पावे 

क्षीण' मोह गृणस्थान के द्वी चर्म समय में ४ का उदय ' 
ओर ६ की सता और अन्तिम समर्येमें दोनों। निद्राकी सता टल- 
नेसे ४ का उदय, और « कीही सता-यह २ भाड्डे- 

सयोगी और अयोगी केंवी के दर्शनावरणीय को वन, ' 


च्डः 








२ । 
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उदय, सतत तीनों ही नहीं. . : 
१५०, चोथा-वेदनीयकर्स संग द्वार 


मिथ्यात्र से लगा प्रमत संयाते ग़णस्थान तक (१) अर्सा 
॥ ता का बन्ध, असाता का उदय, और दोनें। की सता, (२) अ- 
साता का बन्ब, साताका उदय, ओर दोनों की सता. (३) साता 
का बन्च, असाता का उदय ओर दोनोंकी सता. ओर (४) साता 
का बन्ध साता का उदय, दोनें। की सत्ता. यह ४ भाड्ठि- 
अप्रमत से सयोगी केवढी तक (१) साताका बन्ध, असा 
ताका उदय, ओर दोनों की सता. (२) साताका बन्ध, साताका 
उदय ओर दोनों की सता यह दो भाड़ें पावे 
अयोगी केवली के द्वि चस्म समयमें बन्ध के अभाव से 
(१)ताताका उदय, दोनें। 4॥(२) ओर अंसाताका उदय दोनों की 
संता. यह दो भाड़े पावें. ओर आन्तिम समयंम (१)साताका उदय 
सातां की संता. ओर(२)असाताका उदय, असाताकी सता यह दी 
भांगे पावे. यो ४ भांगे पाते हें 


पांचवॉ-मोहनीय कम भंग बर 
मिथ्यात्व गुगस्थान में २२ का वन्धस्थान है, जिसके भोगे 
६ होते हैं ओर ७ का, < का, ५ का और १० का. यह उदयस्था- 
न है, जिसके भांगे की चोर्बासी < होती है 
क्‍ सास्वादन गणस्थान में २१ का वन्धस्थान है, जिसके भां- 
॥ गे ७ होते हैं. और ७ का; < का, ५ का यह तीनों उदयस्थान हैं 
जिसके भांगे की चोबीसी « होती हैं 


हक चेददीय कमके भाड़े के खूलासेके लिये देखीये अर्थ कांइका प्ृष्ट *२६ वा. 
87 प्रोहदीय कर्मके भड़के ख़लासे के लिपरे देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २०२७ या 
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8 द्वितीय मूल काप्ड-दुसरा खण्ड कम द्वारा रोइणधछ... ४७१ 
मिश्र गणस्थानमें १७ का बन्धस्थान, है, जिसके भांगे दो 
होते हैं. ओर » का, ५ का, ओर * का यह तीन उदयस्थान हें 


जिसके भाज़े की चोबीसी ५ होती है 
अविर्त गुगस्थानमें १७ का बन्धस्थान है, जिसके भाड़ि 








२ होते हैं, और ६ का' $* का, < का * का यह चार उदयस्थान 


है, जिसके भाज्े की चौबीसी * होती हैं... 
देशीविरीत गुणस्थानमें १३ का बन्धस्थान है, जिसके भाड़े 


स्थान है, जिसके भाड़े की चोबीसी “ होती है 


प्रमत ग़गस्थानमें * का बन्धस्थान है, जिसके भाड़े दो होते है 


ओर ४ का, ५ का, ६ का, ओर » का, यह*उदय स्थान हें 
सके भाड़े कि चोबीसी < होती है 
अप्रमत गणस्थानमें-५का बन्ध- स्थान, जिसका भांगा१*होता 
हैं. और ५ का; ५ का, ६ का, और * का यह ४ उदय स्थान, है 
जिसके भांगें की चोबीसी “ होती हूं 
अपूर्व करण ग॒णस्थानमें-* का बन्ध स्थान! जिसका भाड़ा १ ओ 
र ४ का, ५ का, ६ का यह तीन उदयस्थान जिसके भांगे चोबीसी * 
होती है. 
अनियट बादर गुणस्थानमें-५ का, ४ का, ३ का? २ का, ओर 
* चौथीदी बनानेकी सीधी रीति-हांस्य और रतिके युग् से तीनों वेदके 
तीन भाड़े, तेसेही शोक अराति के यगल से तीन बेदके तीन भाड़े करने से ६ भा डे 
होते है. यह ६ क्रीधसे, ६ मानत, ६ मायाते, ओर ६ लोमसे, यों २४ भाड़े होवे 
सो ९ चोबीसी विशेष ख़लासता अथ कांड भें देखीये 


+ यहां से आगे अराति ओर शोक इस जुगल का अभाव होता है. इसलिये 
३ ही भांग पाता है 





हि 


दो होते हैं; ओर ५ का, ६ का, ७ का ओर < का, यह ४ उदय 


जे-लस-+न+न न +- मनन मनन नुननन- 
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१ का थीं “ बन्‍्च स्थान होते है. जिसके ५ भांगे अछठग अलग 
होते हैं. ओर १ का, तथा २ का, यह दो .उदय स्थान हें, जिसमें 
संज्वलकी चारों कषायोंमें की १ कैंपाय, ओर तीनों: वेदों में का 
१ बेद, इन दोनों का उदय होता है. यों चारों कषायों- को तीनों 
बेंदों से ती शणे करने से *९ भांगे होते हैं. ओर फिर वेद का उ- 
दय टलनें से एक का उदय स्थान रहता है. सो चो विध, त्रिविध 
द्विषिध, ओर एँंक विध, यों१०उदयके भांगे होतेंहे. तोभी यहां सा 
मान्य विविक्षासे-*-३-२ और १ इन चारों बन्च स्थानक़ी अपेक्षासे 
एकेक ही भांगा गिननेसे चारही भांगें कहने, यों यहा *६ भांगे 
होते हें. 

सूक्ष्म सम्पराय श॒ुणस्थान में-मोहनीय कम का बन्ध नहीं 
होता है फक्त एक कीथकृत संज्वल का लोभही का उदय है! जि 
सका एक ही भांगा पाता है. 
उपशांत मोहसे अयोगी केवडीतक मोहका लवलेशही नहीं है 

मोहनीयके सर्व भाड़े की संख्याः-मिथ्याल्र, अविरतिः दें 
शविराति, प्रमत और अप्रमत, इन पांचों गंगस्थानें। में-भीड़ें' की 
आठ आठ चोबीसीहे, ओर सास्वांदनः मिश्र और अपूर्व करण इन 
तीनों गगस्थान/में चार चार चौबीसींहे, सब*२ चोबीसी:हुईं जिसके 
भाड़े ५२५१४-९१२०<होतहँ. और अनियद बादरके १६भाड़ें; सक्षम 
सम्परायका एक भाड़ा यह १७ और पहलेके १९४८ मिलंकर१२६५ 
मोहनी के भांगे छोते हैं 


१९२, छठा आयुष्य कम मेग बर_ 


इश्क आयप्य कर्मके भाड़ेके ख़छासेके लिये देखीये अर्थ कांढका पृष्ट ४) वा 
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आंयुष्ये- कम के २८ भेंगिः-* नरकंयूफी बेन्धे, नरकायुकाः 
उदय. रतियेचायका बन्व, नरकांयग्रका उदय, ३ मनुष्यायंका बन्ध 
नरकायेका उंदंय, ४ नेसकायको उदय, ओर नरक तियचे।यकी स- 
त्ता. ५ नरकायंका उदर्य और नरके मैँनुष्यकी सत्ता 
ऊपर जिस तह नरकांय के ५ भांगे किये, तैसे ही देवांय 
के थी ५ भांगे जानना: विशेष इतनाही की नरकाय के स्थाने दे 
।य कहना. यों दोनों गाते # १० भाड़ हुप 
तियच।यका उदय, और तियेवागकी सत्ता. २ तिर्यचायकी बंध 
| तिंयवायकी सत्ता, ३ मलुष्यायका बन्ध, तिंयंचाकाय उदय, ४ दे- 
वायका बन्ब, तिथथंचाशका उदय, ५ नरकाय का बन्ध, तिर्थंचायुका 
उदय और नरकायु, तिथचायु दोनों की सत्ता,६ एक तिथचायुका 
उदय, ओर दो तिथचायुकी संत्ता. ७ तियचाय का उदय ओर 


ये देवाय की सत्ता. और ९ तिथंचायका उदय ओर विर्यच्च नर- 
कैय की सत्ता 
ऐसे ४६ भांगे मर्लुष्यायके कहना. यों सबे१८ भागे आयु- 
ध्यं के होते हैं 
मिथ्यात्व ग्रणस्थान में २८ ही भांगे पाते हैं. क्‍्यीकि-चारोंही 
गंतिं भें मिथ्यात्व गुणस्थान पाता है. ओर मिथ्यात्री चारों ही गति 
के आष्यय का बन्ध करता है 
स|स्वादन ग॒गस्थान में-नरकाय बन्ध न होनेसे .तिथंच तथा 
मन गये के आयब॑न्ध काल अवस्थाके दो भांगे विना २६ भंगेपातेहें 
मिश्र ग॒ुगस्थानमें-यहां किसीभी गतिका आपयर्ब॑न्ध न- होनेके सबब 
चन्ध कांल अवस्थाके देवता के दो, नरक के दो, मलष्यके चार 











््य्टी 


तिथवय मनब्याय की सत्ता, < तिथ॑चायका उदय, और तियंची ' 
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(और सक्ति सोपान-20 गणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी ऋ, 


हि! 56 तियचके चार यों १२ भांगे-विना १६ भांगे पाते हैं 
| / अविराति गणस्थान में इस गुणस्थान वर्ती मनुष्य और ति 
शयिच एक देवगीत का आयबन्ध करते हैं, इसलिये वाकी की ती 
॥ नों गतिके आयुवन्ध अवस्था के दोनों के ६ भांगे ट्ले. और 
मगदृष्टि देवता नारकी फक्त एक मनुध्यायुकाही बन्धकरते हैं.. इस 
लिये दोनों के दो भांगा तिय॑चायूकेबन्ध के टले. यों< भांगे विना 
२० भांगे पावे 
देशविराते गुंणस्थान भें इस गणस्थानंवता मनुष्य ओर ति 
यच दोनों ही होते हैं- वों फक्त दवायुकाही बन्ध करते हैं. इसलि 
ये इनके आयबन्ध काल अवस्था का एकेक भांगा पाता है. ओर 








परभवायुवन्ध पहिले एकेक भांगा, और आयुवन्ध किये बाद ४ ह 


भांगे पाते हैं, क्योंकि प्रथेम चारों गति में से किसी एक गंतिका 
आयवन्ध कर फिंर देशविरति पणा धारन करे, इस अपेक्षासे, यों 
< भांगे तियचके ओर ६ भांग मनुष्यके मिलकर १ भांगें पातेहै 

प्रमत और अप्रमत गणस्थान में इन ग़णस्थानवता फक्त म 
नृष्य ही होते है इसलिये उपरोक्त छेही भांगे मनुष्यके यहां पार्तेहे 

अपूर्व करण से उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम श्र- 
णी गति में (१) मनुष्यायका उदय ओर मनृष्यायु की सत्ता यह 
भांगा आयब॑न्ध किये पाहिले पावे, (२) ओर मन्तष्यायुका उदय, 
मनष्याय देवाय दोनों की सत्ता. यह भांगा आयुवन्ध किये वाद 

पावे. यों दो भांगे पाते हैं 

; इनके आयुर्वन्ध काल अवस्थाका भाड़ा नहीं पाता है, क्‍योंकि अत्यन्त विश 


द्ध परिणामी होनेसे आय दन्ध नहीं करते हैं. और आयवन्ध बाद जो श्रणी आरम 
करेतों फक्त देवायु वन्‍्च वालेही करतेहें. वी्ों गतिके आयबन्ध वाले श्रेणी नहीं क 
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.. ओर अपूर्व करण से अयोगी केवली गुणस्थान तक क्षपक 
अ्रीग्वाले के मनुष्यंका उदय, मज॒श्यायुं को सत्ता यह १ ही भी- 
' भा पाता हैं 


१५३, सातवा नाम कर्म भंग द्वार 
मिथ्याल गणस्थान में बन्धस्थान ६ जिसके भांगे १९९२६ 
_उदयस्थान ९ जिसके भांगे ७७७३ सत्ताके स्थान ६ जिसके स्था 
ने २१२ 
सास्वादन गुणस्थान में बन्धस्थान ३ जिसके भाँगे ९६०५ 
उदयस्थान ७ जिपके भांगे ४०९७, ओर सत्ताके स्थान २ जिस- 
के स्थान १५ होते हैं 
मिश्र ग॒गस्थान में बन्धस्थान २ जिसके भांगि १६; उदय 
स्थान < जिसके भांगे ४०९७, ओर सत्तास्थान ९, जिसके स्थान 
६हात हें 
 ' अविर्सत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में बन्धस्थान ३, जिसके 
भांगे ३९ उदयस्थान<जिसके भांगे ५२, ओर सत्ताम्थान४ जिस- 
के स्थान ५४ होते हे. ,.. क्‍ 
देशविराति गृुणस्थान में बन्धस्थान न्धस्थान * जिसके भांगे १६, उ- 
दयस्थान «६ जिसके भांगे ५९९ ओर सत्तास्थान ५ जिसके स्थान 
२२ होते हें 
प्रमत गुणस्थान. में बन्धस्थान २ जिसके, भांगे २६, उदय 
हा हें हक वाले क्षपक अ्रणी नहीं करते हैं क्योंके वो-निश्चयस में मोक्ष गागी 
होत 
&<#_ ज्ञाम कम के भाड़े के खलाते के लिये देखीये अथे कांडका पष्ठ २४३ वे से 
तथा पृष्ठ २६९ वेसे ' ; ह 
अमर मास मे 2 अदला अाप लक कक किक ला कट 


















् / ६ मुक्ति सोपान-४। गृणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी 
| पे किकपफे चार यों १२ भांगे-विना १६ भांगे पाते- हैं... 
/,  अविराते ग्रणस्थान में इस गुणस्थान वर्ती मनुष्य और ति 
!/यँच एक देवगीत का आयबन्ध करते हैं, इसलिंये बाको को ती 
॥ नों गतिके आयुवन्ध अवस्था के दोनों के ६ भांगे ले. और स- 
मगदष्टि देवता नारकी फक्त एक मनुष्यायुकाही बन्धकरते हैं. इस 
लिये दोनों के दो भांगा तिरय॑चायूकेबन्ध के ट्ले. यो भांगे बिना. 
२० थांगे पावे 

देशविराति गुंणस्थान में इस गणस्थानवता मनुष्य और ति 
यँच दोनों ही होते हैं- वों फक्त देवायकाही बन्ध करते हैं. इसलि 
ये इनके आयुवन्ध काल अवस्था का एकेक भांगा पाता है. ओर 
परमवायुबन्ध पाहिले एकेक भांगा, ओर आयुवन्ध किये बाद ४' 
भांगे पाते हैं, क्योंकि प्रथेम चारों गति में से किसी एक गतिका 
आय्वन्ध कर फिंर देशविरति पणा थारन करे, इस अपेक्षासे, यों 
८ भांगे तियंचके ओर ६ भांगे मनृष्यके मिलकर १२ भांगें पातेह 

प्रमत ओर अप्रमत गणस्थान में इन गुणस्थानवततों फक्त म 
नृष्य ही होते है इसलिये ऊपरोक्त छेही भांगे मनृष्यके यहां पातेहे 

अपूर्व करण से उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम श्र- 
'णी गति में (१) मद॒ष्यायुका उदय और मनृष्याय की सत्ता यह 
'भांगा आयुर्वेन्ध किये पाहिले पावे, (२) और मलुष्यायुका उदय, 
मनष्याय देवाय दोनों की सत्ता. यह भांगा आयुवन्ध किये वाद 
पावे. यों दो भांगे पाते है 


इनके आयुर्वन्ध काल अवस्थाक्ता भाड़ा नहीं पाता है, क्योंकि- अत्यन्त विश्व 
द्ध परिणामी होनेसे आय दन्ध नहीं करते ६ और आयबवन्ध वाद जो शअणी प्रारंभ 
करेतों फक्त देवाय वनन्‍्च वालेही करते. तीनों गांतिके आयबन्ध वाल अ्रणी नद्दी के 


हि कम मय क क क यमज किक मन कल अप 





और अपूर्व करण से अयोगी केवली गुणस्थान तक्‌ क्षपक 
गवलि के मनृष्यका उदय, मजु॒श्यांयु को सत्ता यह १ ही भीं- 


2०७३, सांतवा नाम कर्म भंग द्वार 


मिथ्यात्र गणस्थान में बन्धस्थान ६ जिसके भांगे १९९२६ 
उदयस्थान ९ जिसके मांगे ७०७३ सत्ताके स्थान ६ जिसके स्था 
ने२१२ 

सास्वादन ग़णस्थान में बन्धस्थान ३ जिसके भांगे ९६०८ 









के स्थान १५ होते हैं 

मिश्र गणस्थान में बन्धस्थान २ जिसके भांगे १६; उदय 
स्थान < जिसके भांगे ४०९७, ओर सत्तास्थान २, जिसके स्थान 
होते हैं 
: आविरीत सम्यक दृष्टि गरणस्थान में बन्धस्थान ३, जिसके 
भांगे ३५ उदयस्थान<जिसके मांगे ५२९, ओर सत्ताम्धान४ जिस- 
के स्थान ५४ होते है... 

देशविरति गेणस्थान में बन्धस्थान * जिसके भांगे ९६, 3- 
दयस्थान ६ जिसके भांगे ५९९ ओर सत्तास्थान ५ जिसके स्थान 
२२ दरति हैँ 

प्रमत गणस्थान. में बन्धस्थान २ जिसके, भांगे २६, उदय 


ही होते है 


॥ तथा पष्ठ २६९ वेसे 








६ द्वितीय मूल क/'डका-दुसरा खन्‍्ड कम द्वारा रोहण ऋ:ूछू... ४७९. 


उदयस्थान ७ जिसके भांगे ४०९७, और सत्ताके स्थान २ जिंस- 


रे हैं, आयवन्ध वाले क्षपक अणी नहीं करते है क्योंकि वो-निश्रयस में मोक्ष गायी | 


४ नाम कम के भाड्ले के खुलासे के लिये देखीये अर्थ कांदका पष्ठ २४३ वे से 
ढ 


२ 


है 


४७६. ##ं£ गक्ति स॑पान श्री गणस्थान रोहण अदीशतदारी आछ 
स्थान-६ जिसके भांगे. ३१६ ओर सत्तास्थान ४ जिसेके स्थान २०. 
हात € | 
अप्रमत गुणस्थानमें वन्धस्थानरशजसके भांगे०उदयस्थान्त »जिसके | 
भाज्जे ५६६ ओर सत्तास्थान .४ जिसके स्थान < होते हैं 
. अपूर्व करण में वन्धस्थान- १, जिसके भांगे «, उद्यस्थान 
१ जिसके भांगे ३६० ओर सत्तास्थान ४ जिसके स्थान < होतेंह 
अनियट्ट बादस्में वन्धस्थान १ जिसके भांगा १, उदयस्था 
न! जिसके भांगे९६ ओर सत्तांस्थान < जिसके स्थान ४ होंते है 
सक्ष्म सम्परायमें बन्धस्थान १ जिसके भांगा १, उदयस्थान ! 
जैसके मांगे ९७ ओर सत्तास्थान ८ जिसके स्थान « हेते हैं 
उपशान्त मोहमें-बन्ध. स्थान नहीं, उदय स्थान १ जिसके 
भांगे ७२, ओर सत्ता स्थान ४, जिसंके स्थान ४ होते हें 
क्षीण मोहमें-बन्ध नहीं, उदय स्थान. ९, जिसके भांगे २४ औ 
र सत्ता स्थान. ५, जिसके स्थान * होते हैं ' 
सयांगी केवर्लाके बन्ध नहीं, उदय स्थान <, जिसके भांगे ६०० ' 
ओर सत्ता स्थान ४) जिसके स्थान: * होते हैं 
अयोगी केवलीके बंध नहीं. उद्यस्थान २, जिसके भागेर 
ओर सत्ता स्थान *, जिसके भांगे ३ होते हें. के का 


- «« आलवा-गोत्र कर्ममज्ञ वर. 


मिथ्यालमें-(१) .नीच गोत्र -का .बन्ध, नीच का उदय, आ 
र नीचकी सत्ता, (२) नीचका बन्ध, ओर नीच ऊंच .दोनों को 


इस नाम कर्मके सर्व भाड़ोका ख़ल्यसा अर्थ कांड में विस्तार से. है 
8४ गोत्र कर्मके भांगेके खुलासेके लिग्ने देखीये अथे कांड का पृष्ठ *८० वा _ 






















2३६ द्वितीय मूल कान्ड-दुसरा खन्द कर्म द्वारा रोहण शछ.. ४9७ 
(३) नीचका बंध, ऊंचका उदय; ओर दोनों की संत्ता 
(४) ऊंचका बन्धः नीचका उदय, ओर दोनों की सत्ता: (५) उं- 
चका बंन्ध, उंचका उंदय, ओर दोनों की सत्ता. यह पांच भांगे / 
पाते हैं. 
सासादनमें-ऊपरोक्त पांच भांगमें से प्रथम भाँगा छोड़कर #वाकी 
के ४ भांगे पाते हैं 
मिश्र अविसति) ओर देशविराति इन तीनों गुणस्थानम नीच गो- 
त्रेके बंधके अभावसे चोथा ओर पांचवा दोनों भांगे पाते हैं 

.. प्रमतसे सूक्ष्म सम्परायतक-(१) ऊंचका बन्ब, ऊंचका उदय | 
ओर दोनों की सत्ता यह एकही भांगा पाता है 

उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतक-बंन्धके अभावसे-ऊंचका उद- 
यः ओर दोनों की सत्ता यह छग भांगा पाता है । 
अयोगी केवल गुणस्थानमें-(१) ऊंच का उदय और दोनों की स 
त्ता यह छठ भांगा द्विचस्म समय पर्यंत पाता है, (२) ओर ऊँचका 
उदय ऊंचकी सत्ता यह सातवा भांगा चरम समय में पाता है 


*<, नंववा-अन्तराय कर्मभ्रद्ठः बर, 


मिथ्यात्र से लगाकर सक्ष्म सम्पराय ग़णस्थानतक अन्तरा- 
यंकी पांचों प्रक्रतिका वन्ध, पाँचों का उदयः और पांचों की सत्ता 
ये ? भांगा पाता है 
# नीचका वन्ध, नीच का उदय और नीचकी सत्ता फक्त तेड काय और वायुका 


ये होतीदे; ओर तेउ-वायुत्त चो वाद दुसरे स्थान अवृतरते कितनेक कर तक पा 


ते है, ओर तेड वायु में सम्यक्त्य हेदी नहीं तो पडवाह होवे कुशाँसे इसलिये यह 
पाहिला भांगा नहीं पाता है 


भय अतराय क्मके भाँगेके खूलासेके लिये देखीय अथ कांड का पृष्ठ २८१ वा. 











दी 





/ 0 कक िा४सस स2 डर 
४७०८ छल मक्ति सैपान श्री गुणस्थान रोहण अढीशतदारी पूछ 


उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह गुणस्थान में-बन्ध के अभावसे-पां- 
चोंका, उदय, ओर पांचोंकी सत्ता. यह १ भांगा पाता है 

सयांगी अयांगी केवर्लाके अन्तराय का बन्ध उदय सत्ता 
तीनों नहीं 


६, दशवा-बन्धीके संग हार 


बन्धी के. भंग चार+:-बन्धीः बन्धीत बन्धेति, २ बन्धिः बनन्‍्धान्त, 
नवन्वेति, ३ बस्वि, नवन्वे! नवन्धेति, और ४ नबृन्थि, नबंन्‍्धे, 
नबंधेती 
ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, नाम गोत्र, और अतराय इन 
५ कर्मो आश्रिय 
भिथ्यावस स॒क्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-पहिला और दूसरा दो भां 
गे पांव, उपशान्त मोहमेंपडवाइ होता है इसलिये तीसरा भांगा 
पांव, और उपशान्त मोहसे अयोगी केवढीतक एक चोथा भांगा 
पाता है ह 
वेदर्नीय कम आश्रिय-मिथ्यावसे सयोगी केवली गुण स्थानतक 
पहिलके दो भांगे पावे, और अयोगी केवलछी के-१ कथा 
भांगा पाता है 
मोहनीय कम आश्रिय-मिथ्यावसे अनियट बादर गृणरथानत 
के पहिलेके दो भागे पावे, सक्ष्म सम्पराय में-उपशांत श्राणि वाले- 


आई जी 


के तीसरा, और क्षपक श्राणिवालू के चौथा भागा पांव, उपशान्त 


न कल कीऊडलनसस सेक्‍स नी नीम नननिननन न नकल ऊ3ि अमन नी तीन ननी भी भ डे झअउ सस करइ_5 





+ वस्धी-गये काल पें वन्धन किया, वंधान्ति वर्तमान मे वन्धे सो; वन्धोति अ 
नागत कालर्भ वन्‍्धन सो 


शक वान्धिके भाड़ेके खलासेके लिये देखीये अर्थ कांदका पृष्ट२८१वा 
घट 





> 





: 


४ द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण कुछ... ४७९ 


मोहमें पठवाई होता है सो तीसरा भांगा पावे. ओर क्षीण मोहसे 
अयोगी केवर्लीतक १ चोथा भांगा पाता है. 
आयष्य कर्म आश्रिय-मिथ्यात्र, साखादन, अविराति, देशविरात, 
और प्रमत इन ५ गणस्थानों में-वारों ही. भांगे पावे. मिश्र में-आ- 
यु बन्ध के अभावसे तीसरा ओर चोथा भांगा पावे)-अप्रमत से उ- 
पशान्त मोहतक-तीसरा ओर चोथा दो भांगे पावे- क्षीण मोह से 
अयोगी केवढीतक-एक चोथ। भांगा पावे 


१५७, इश्यारवा इयावहीके भग हार 


इर्यावहीके भांगे <:-१ बन्धि। बन्चन्ति, बन्धेति, २ बंधि, बन्ध- 
न्ति, नवन्धेति, ३ बॉन्धि) नवन्धन्ति, बन्धेति- ४ बन्धि, नवन्ध- 
स्ति, नवन्धेति. ५ नवान्थः बन्चन्ति, बन्धति, ६ नवान्धः बन्धन्ति 
नवन्धोति, ७ नवान्वि, बन्धृन्ति) बन्चेति. ओर < नवबान्धि, नंबर 
न्ति, न बन्वाति-इनमें सेः-- 
मिथ्याल गगस्थानमें-तीसरा, सातवा, और आठ्वा भांगा पावे 
सास्वादनसे सुक्ष्म संपरायतक-तीसरा ओर सातवा भांगा पांवे 
उपशांत मोह गुणस्थान में-पाहिला ओर पांचवा भागा पावे. - 
क्षीण मोह ओर सयोगी केवली में-एक दूसरा भांगा पावे: 
और अयोगी केवली गणस्थान में-एक चोथा भांगा पावे. 

इति कम भेग नामक-षष्टम प्रकरण नामक समाएं. 


अनिा--्ु-फट-- “7पहप7+5 
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# पांच भाव के ख़लासा के लिये देखीये अर्थ कांड का पृष्ठ डर वा- 
(३ रे 





हि 


आआ्ु्ि््ा चचचच्चल्‍ चचचचव  आच्च््चचअचच चआचचचसनस्सस्ससेललससमत्ल्फ  मिन्स्स्स्लस्लफ पे तपू ०-2. 








संप्रेम प्रकरमम भावादि बर# 
भावादि १३ द्वारों के नोम..... 

१. मूल भावद्वार, २ ओदग्रिक भावद्धार, ३ उपशामिक भा: 
वद्वार. * क्षयोपशमिक भावद्धारः ५ क्षायिक भावद्धारः * परिणामि- 
क्‌ भावद्धार, ७ सन्नीवाइ भावद्वार, < सम्नुचय भावद्धार, ९ ओरेगे 
द्वार, १० कमवेदे द्वार. ११ कर्मनिज्जरा द्वार १९ दशकरण द्वार, 
ओर ११ निज्जरा बद्धिद्वार 

द पाहला सूल भाव बर 

मूल भाव ५ हैंः-१ ओदयिक,२ उपशामिकः * क्षयोपशमिक, 
४ क्षायिक, ओर ५ एरिणामिक इनमें से 
मिथ्यात्र, साखवादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानों में * ओद- 
यिक, * क्षयोपशामिक: ओर रे पारिणामिक- यह र भाव पाते हैं; 
अविरति से अग्रमत ग़णस्थानतक क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी में * 
ओऔद॑स्िक, २ क्षयोपशमिक, और स्पारिणामैक, यह रे भाव पतेहें 
क्षाथेक सम्यक्ती में-क्षायिक माव बढने.से चार भाव पावे. और 
उपशामी संम्यकत्वीमे भी चारही भाव पावे फक्त क्षायिक स्थान उप 


शम कहनां 
अपूर्व करण गणस्थान में-क्षायिक सम्यकत्वी के-उपशामरिक वि 


ना चार भाव पावे, उपशम सम्यकत्वी के-क्षायिक विना चार भाव 
पावे और सर्व जीवों आश्रिय पांचों भाव पाते है 


बण०--->-5---०-८ 


आनियट बादर से उपशान्त मोह ग़णस्थान तक-उपशम स 


प्राक्ष- पंच भाव के ख़लासे के लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २७२ वा 
ध 2 पा कस 28 8 3 8228 335 53324: 














म्यक्खीके क्षायिक विना चार भाव पावे: ओर क्षायिक सम्यः 
क्लवीके पांचों भाव पावे 

क्षीण मोह ग़णस्थानमें-उपशामिक विना चार भाव पांव 
सयोगी और अजोगी केवली गुणंस्थान में* औदयिक, * क्षायि 
क, ओर ३ परिणामैक यह रे भाव पांवे 

सिद्ध भगवंत में क्षायेक ओर पारिणामिक दों भाव पावे 


««, दुसरा आदायक भाव द्वार 


ओदयिक भाव के ** भेदः-४ गाति, ४ कषाय, * लेश्या, १ 
वेद, * भिथ्यात्व, * अविराति, * अज्ञान, और * असिद्ध 
मिथ्यातर॒ गणस्थान भें-ओदयिक भाव के ** ही भेद पांवे 
सास्रादन गुणस्थान में-मिथ्याख और अज्ञान बिना **“मेद परावे 
मिश्र गुगस्थान में-मिथ्यात्व विना २० भेद पावे... 
अविरातें गणस्थान में-आविरत पिना ** भेद पावे 

देशविराति गृणस्थानमें-* देवगाति, * नरकगति बिना **»मेद पांवे 
प्रमत में-* तियेचरगति, * असंयम विना ."% भेद पावे. 
अप्रमत में-* तीनों अशुम लेश्या विना '* भेद पावे 

अपूर्व करण ओर अनियट बादरमें-९ तेज, * पद्म लेश्या विना १० 
भेद पावे 

सूक्ष्म सम्पराय में-रे वेद ३ कृषाय व्रिना ४ भेद पावे 

उपशान्त मोहसे सयोगी केवलतिक्‌-लोभ विना र भेद पावे 
अयोगी केवली ग़॒णस्थान में-हाझ लेश्या विना २ भेद पावे 


१६०५ तासरा उपशसिक भाव द्वार 


ध्न्न््च्चिनतततततततचतततततततसनससनससततननननननननननननन+++ 














४८ कक मुक्ति सोपान-श्री गणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी शक ह 


ऊपशमिक भावके२ भेदः-१ उपशम सम्यक्त्म ओर उपशम चारित्र 
मिथ्यातसे मिश्र गुणस्थानतक उपशाभिक भाव नहीं. 
अविरातिओर देशविराति गणस्थानमें-एक उपशम सम्यक्‍्त्व. 
प्रमतस उपशांत मोह गुणस्थान तक दोनों भेद पाते हैं 

क्षीण मोहसे अयोगी केवली गणस्थानतक-उपशम भाव नहीं. 


१६१, चौथा क्षयोपशमिक भाव द्वार 


क्षयोपशमिक भावके *“-भेद्‌-४ ज्ञान, ३ अज्ञान, ३ दर्शन, ५ अ 
न्तराय, * क्षयोपशेम सम्यक्त्त ओर * क्षयोपशम चारित्र. * संय 
मा संयम, | ः | 
मिथ्यात और मिश्र ग॒णस्थानमें-5 ढ्धि, ३ ज्ञान, * दर्शनः यह 
१९ भेद पावे. ० 
सास्वादन गणस्थान में-* लब्धि, रे दशन यह ** भेद पावे. 
अविरति ग॒णस्थान में * क्षयोपशम सम्यक्त बढ़ने से *९ भेद पावे 
देशविराते गुणस्थान में संयमा संयम बढ़नेसे १३ भेद पावे. 
प्रमत अप्रमत ग्रणस्थान में संयमा संयम घथना ओर १ 
मनपर्यवज्ञान तथा क्षयोपशम चरित्र बढ़ानेसे १४ भेद पावे. 
अप्ृप करण से उपशान्त मोह गुणस्थान तक £ क्षयोपश्च* 
म सम्यक्ख और क्षयोपशम चरित्र इन दो विना १३ भेद पावे. ' 
क्षीणमेाह से अयोगी केवली तक क्षयोपशम भाव नहीं है.  : “ 


«९, पांचंवा-क्षायिक भाव बर. . 


क्षायिक भाव के ९ भेद ५ क्षायिक लब्वि, १ केवल ज्ञान, * केत ' 
ल दर्शन, १ क्षायिक सम्यकत्व ओर १ क्षायिक यथख्यात चारत्र 





वध 











णामिक, यह १ त्रि संयोगी (९२) उदयिक, उपशामक, क्षयोपशामि 


द्वितीय मूल काप्ड-दुतरा खण्ड कर द्वारा रोहणकूझ.. ४८३. 


मिथ्योंत् से मिश्र गुगस्थान तक क्षायिक भाव नहीं।. अव्- 

(ें से उपशान्त मोह ग़णस्थान तक १ क्षायिक सम्यक्व क्षीणमों | 
ह गुणस्थान में १ क्षायक सम्यकत ओर क्षांयिक चरस्त्रि २ भेद पावे 
: सयोगी केवछी ओर अयोगी केवली गुणंस्थान में ९ ही 

भेद पाते ६ ह 
सिद्ध भगवन्त में १ केवल ज्ञान, २ फेवछ दशन, और ३ 
क्षायिक सम्यक्त यह ३ भेद ३ पावे 


श हे ३. छठा 5९ जासंक भाव हार 
परिणामिक भावके ३ भेद १ जीवत्व, १ भव्य, १ अभव्यत्व 
मिथ्यात्व गणस्थान में तीनों भद पाते है 

सास्वादन से अयोगी केवडी तक १ जीवल, १ भव्य, 
यह २ भेद पांवे 


१६७, सातवा खन्ना पातक साव हार 

मिथ्यात॒ सास्वाद ओर पमिश्र गुणस्थानों भें उदयिक क्षयों 
पशमिक, ओर परणामिक यह बज्रिसंयोगीक मूल १ भांगा पात्ताहै. 
ओर इसकी अलग २ चारों गति में गिनने से उत्तर सन्नीपातिक 
भांगे चार होते हें ह 


| ॥७, अिद 8५ 


अविरति गणस्थान में (१) उदयिक, क्षयोपशमिक, परे- 


परिणामक यह १ चतु संयोगी (३) उदयिक, क्षयोपशमिक, परे 
णामिक, यह चत्‌ संयोगी. यों मूल तीन भांगे पाते है. और इन 
तीनें। की चारों गति से चोगुन करने से उत्तर भांगे १२ होते हैं 


- ९९वें ओर ९०वे गुणस्थानमे-प्षायेक चारित्र कितनेक आचार्य नहीं भी मानते 








९ 





क् कण िालििलटरणणलत्ऋटछलज्ढजजमम्जज्ज्ल्ल् वचन 


उ८ट४ड. &६ म॒क्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी छ8छ 


न्मैं 


देशविराति गुणस्थान में अविराति गृंणस्थान के जैसेही मल 


भाँगें तो तीनो पाते ही हैं: ओर इन तियंच मनुष्य गतिसे दुगुने 
करतें उत्तर“भांगे ६ होते हैं 
. .. अप्रयत ओर ,अप्रमत गुणंस्थान में एक मलुष्य गति अश्रि- 
य तीनों भांगे पांते हैं 
.... आपूर्व करण॑ से उपशान्त मोह तक.उपशम अणिवाले के 
(१) उदयिक, उपशॉमिक, क्षयोपशामिकं, पंरिणामैकः यह १ चतु- 
संयोगी भांगा प्राता है.. ओर क्षपक, अणिवांले के, (१) ,उदयिक, 
क्षयोएशभिक, क्षायिक, परिणामिक, यह १ चतुसंयोगी भांगा. ओ 
र संमुचय सववे जीवों आश्रिय, उदयिक, उपशमिक, क्षयोपशमिक्र 
क्षायिक, और परिणामिक यह १ पंच संयोगी भांगा पाता है 

ओर क्षीण मोह से अयोगी केवडी तक उदयिक, क्षायिक 
परिणामिक, यह १ त्रि संयोगी भांगा पाता है 

२ मिथ्यात्र गुणस्थान में ५ ओदयिक भावके २९ भेद, 
क्षयोपशामिक भाव के १९ भेद, ओर ३ परिणामिक भावके ३ भें 
द, यों तीनों भवों के ३५ भेद पावे हा 

२ सास्वादन ग॒णस्थान में » ओदयिक भावके १९ भेद, 
२ क्षयोपशमिक भावके ११ भेद, ३ और परिणा|मेक भावक ३ भे 
दे, यो तीनों भावों के ३२ भेद पांवे. . -. 

मिश्र, गणस्थान में-? ओदायिक भाव के-२० भेद. २ क्ष- 

यापशीमक भावके ** भेद, ३ पारणिभिक भांवकें-२ भेद. यों ती 


नों भावोंके २९ भेद पावे.. . 
__४ अविराते ग़ण॑स्थान में: ओदयिक भाव के “5 भेद, २ 


ओपशमक्क भाव को १ भेद, ३ क्षायिक भावंका £ भेद. ४ क्षेयों- 








्न्शँ 


;ि 





पश्म|मिक भावके १९ भेद, ओर ५:पारिणामिक भाव के दो भेद 
योंपांचों भाव के १५ भेद पावे. . .' 

: “५ देशपिरति गगस्थानमें-१ ओऔदयिक भावके *» भेद, २ 
ओपशमभिक भावका * भेद, ३ क्षायिक मोवंका १ भेद” ४ क्षयोप 
शाभक सांवके १३ भेद, ओर ५ पारिणाभिक भावक्े २ भेंद, “यों 
पांचों सावके २४ भेद पांच 

, ६ 'प्रमत संयाति ग़णस्थानम-* ओदयिक भावक *5 भेद.२ 
ओपशशभिक भावके २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भद, * क्षयोप 
शमिक शावके, १४ भेद, ओर ५ पारिगाभिक भाव के २ भेद, यों 
पांचों भावोंके २४ भेद पावि 

७ अप्रमत संयाति गणस्थान में-* आंदायेक भावके १ भे 
द, २ उपशामक भावके * भेद, रे क्षायेक भावका-१ भदः ४ क्ष 
योपशमिक भावके * श्थद. ओर५ पारिणामिक भावके श्मेंदे यों पां 
[ भावोकि-३० भेद पावे | 


शमिक भावके १९ भेद ओर ५ परिणभिक भावकेर भेद. यों पां- 
चों भावोंके २७ भेद पावे 


२ ओऑपशमिक भाव के २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्ष- 


यो पांचों भावोंके-२७ भेद पावे 
१० सूक्ष्म सम्पराय गुगस्थानमें-१ ओदायिक भाव के ४ भेद, 
उषशामेक भावके २ भेद, ३ क्षयोपशामेक भाव के १२ भेद, 


घ्न्न्ल्ललचच्च्च्य्चचचख््श्््््््ल्लललचचच्च्चय(ववचचचच्लथ्नच्चच्ल्सस्ल्स्च्ल्नफलललस्सफकिफेो-:-:: 








हे 
६: द्वितीय मूल कान्द-दुसग खन्‍ड कम द्वारा सेहण म्कू स्दद 


८ आपूर्व करण गणस्थान में-१ ओदायिक भावके १० भेदर 
ओपश!प्निक भावके २ भद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोप 


९आनियट बादर गुणस्थान में: ओदयिक भावके १० भेद, . 


योपशयिक भाव के १२ भेद और ५ परिणामिक भाव के २ भेद , 


न्शु 


भेद, २ क्षायिक भावके ९ भेद. ३ परिणामिक भावके २ भेद, यों 


५ तिल कक जी जल 2 33333: 230333 2277: लए] ><्_ >> 





४८६ ४ माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदीशत द्वारी #8 


क्षायिक भावका १ भेद. और ५.पारिणामिक भाव के २ भेद यों 
पांचें। भावोंके २१ भेद पावे. 
११ उपशान्त मोह गुगस्थान में: ओदयिक भाव के-३ भेद, 

३ आंपशाभेक भावके २ भेद, ३ क्षयोपशम शामिक भाव के १२ 
भेद, ४ क्षायेक भावका १ भेद, ओर ५ पारणामिक भाव के३ भे- 
द यों पांचों भावोंके *० भेद पावे 
१२ शीण मोह गुगस्थानमें-!ओदाथेक भाव के रे भेद, £ क्षा- 
यिक भावके * भेद,३ क्षयोपशामिक भावके ** भेद, और «पारिण- 
भिक भावके दो भेद यों चारों मार्वेंके ** भेद पाठे 
१३ सयोगी केवली ग॒णस्थान में-* ओदायैक भावके ३ भेद, 

२ क्षायिक भाव के ९ भेद, ३ परिणामिक मावके २ भेद, यों ती- 
न भावके १४ भेद पावे- 
१४ अयोगी केवली शणस्थान में १ ओदयिक भावके २ 











तीनों भावके १* भेद पावे. 

दि वि 

:६७ नर्वेबा श्राणे गर 
, अणी दो-१ उपशम. अणी, और २ क्षपक -अ्रणी. 

मिथ्याल गणस्थान से अप्रमत गणस्थानतक क्षयोपशम स 
म्यक्त्व होनेसे अणी नहीं करते हैँ 
आपूर्व करण सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक दोनों श्रेणी करते हें 
उपशान्त मोह ग़णस्थान में-१ उपशम अणी 
क्षीण मोह गुणस्थान में-* क्षपक अणी- 


+ कितनेक स्थान सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में भन्यत्र॒ पणा नहीं लिया 
हैआ श्रोणिद्वार के खूलासेके लिये देखीये अर्थ कांड का पृष्ठ २८ वा- 


बह 


:. ९५२-नलअलपम>नन नह टन ननिटललनननतन न नननिनन लत न नलनननन नल 





(३६ द्वितीय मूल कान्ड-दुसरा खन्‍्ह कर्म द्वारा रोहण क्ूछ. ४८७. 
पी जल 23303 कम आज कस जब मय जी हम दा जानकर का काज८परघ टन कद न जननन्न बा ल्त अल 
सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में-श्रेणी नहीं है... 

«७» दसवा कर्म वेंदे हार 

' सूक्ष्म सपम्शय गुणस्थानतक आठेंही कम वेदतेह._ 
उपशांत मोह और श्षीण मो ग्ूणस्थानमें मोहनोय विनां७कर्म वेदे 
सयागी और अयोगी केवली ग्रणस्थानम! * वैदनोय, + आई | 
३ नाम, ओर ४ गौल- इन चारों कर्मोको वेदते है. 


«० इशग्यारवा कमे निज्जंग गर 
भिथ्यालसे उपशान्त मोह चरण आानतक 028 कर्मोकी निज्जराहे 
धीणमोह गुणस्थानमें-मोहनीय बिना सात कर्मी निज्जरश. 


2 


सयोगी अयोगी केवली गुणस्थानमें-ऊपरोक्त चारों कर्मोकी निजरा 


«९, बाववा-दशकणण ग्र. 


दश करणके नाम-* बन्ध करण, * उत्कर्ण कशणः रे सेक्र 
मण करण, ४ अपकर्षण करणः * उदोरणा करण ३ सत्ता का | 
७ उदय करण, < उपशान्त करण, 5 निधित करण, और १०निे- 
कृचित करण. ५ 
मिथ्यालव गुगस्थानसे-अपूव करण ग॒णस्थानतक-' “ही करण पाते. 
अनियट्र बादर ओर सक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें पाहिलेके७करण पावे 


७ 


उपशांत मोहसे अयोगी केवटीतक-सत्ता औरउदय यह दो करणपावे 
१७०, तेखा-गुण जणी हारा 


१ आय कम विना सात कर्मोकी निज्जश-मिथ्यात्व और मिश्र से 








पुक्क-दशकरणद्वार के खुलासे के लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ *०रवा 














४८८. ४६ मुक्ति सोगान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी ,8 
अविराति सम्यक्वीके असंख्यात गुण अधिक होती हे. - 


इनसे देशविरातिके असंख्यात गुण अधिक निज्जरा, 
३- इनसे-प्रमत संयतिके असंख्यात गुण आधिंक यिज्जेर 
४ इनसें-अनन्तालबन्थि चोक बिस जोजी जीवके असंख्यात गुणी 
॥ निज्जरा । 
५ इनसे-क्षायिक सम्यक्ती के असंख्यात गुणी निज्जरा 
६ इनस-उपशम अ्रगी वालेके असंख्यात गृणी निज्जरा 
७ इनसे-उपशान्त कषाय वालेके असंख्यात गुणी निज्जरग. 
८ इनसे-क्षपक श्रेणी वाले के असंख्याव गृुणी निज्जर. 
९ इनसे-क्षीण कषाय वालेके असंख्यात गु्गी निज्जरा 
१० इनसे-पयोगी केवली के असंख्यात गुणी निज्ञरा 
और ११ इनसे-अयोगी केव्लके असंख्यात शुण अधिक निर्जग 

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजको सम्प्रदायके वाल 

अम्हचारी सुनि अरे अमेल्ख ऋषिजी महाराज विरचित गुणस्थान 
शेहण अद्ीशतद्धारी प्रन्थके प्रथम मूल काण्डका[ कंमद्वार रोहण 
नामक द्िताय खण्ड 


ः समाप्तम 
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तृतीय खण्ड-ससार हारा राहण. 


संसारा रोहण खण्डके ४१ द्वारों के नाम. 


१ आंगृतिद्वार, २ जागतिद्वार, ३ पागातिद्वार, » आजाति 
द्वार, ५ पाजातिदार, ६ जाजातैद्वार, ७ आकायद्वार, < पाकाया 
द्वार, ५९ जाकायाद्वार. १० आदंडकद्वार, ११ पादड़कद्धार, ११ जा- 
दंडकद्गाए १३ सामन्य जीव भेदद्वार, *४ विशेष जीवभेदद्वार, १५ 
जीवयोनिद्वार, ** कुलकोडी द्वार, *» सृक्ष्म बादरद्धार,"१< तअस- 
स्थूव! द्वार ** सन्निअसन्नि द्वार, २० भाषकाभाषक द्वार, *९ अ- 
हारका नाहारकद्वार, २५ ओजादि आहारद्वार, *२ सचित्तादि अ-, 
हार द्वार *४ दिशी आहारद्वारः २५ पयप्तापयप्रिद्धार, २६ पर्यादधार 
२७ प्रगद्वार, २८ इख््रियद्धारः ** इन्द्रिय विषयद्धार ३० सक्षाद्धार, 
३१ वेदद्वार, २९, कषायद्वार, ३३ लेशाद्वार, २४ योगद्वार, २५ श- 
रीर द्वार, ३६ संघयण द्वार, २४ संठाणंद्ररः ३५ मरणद्गरः ३९ विग्रह ' 
अबिग्रहगाति दर, ४० स्वगंगर ओरमी पट्स्थान हानीबृद्धिद्धार... | 


9 प्रथम आगाते बर 


गति के तीनों द्वारोंका ख़ुछासे के लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २९७ वा 
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४टं८.. (६ मुक्ति सोपान श्री-गणस्थान रोहेण अदीशतद्वारी शक 

अविराति सम्यक्खीके असंख्याते गुण अधिक होती है. . 

२ इनसे देशविरातिके असंख्यात गण अधिक निज्जरा, 

३ इनसे-प्रमत संयतिकें असंख्यात गुण अधिक यिज्जरा 

४ इनसे-अनन्तालबन्धि चोक बिस जोजी जीवके असंख्यात 

॥ निज्जरा, ,. 6 &॥' 

५ इनसे-क्षायिक़ सम्यकती के असंख्य।त गुणी निज्जरा 

६ इनसे-उपशम अगी वालेके असंख्यात गुणी निज्जरा 

। ७ इनसे-उपशान्त कषाय वालेके असंख्यात गुणी निज्जरा. 

८ इनसे-क्षषक अणी वाले के असंख्याव गुणी निज्जरा. 

९ इनसे-क्षीण कषाय गालेके असंख्यात शुगी निज्जरा. 

१० इनसे-सयोगी केंवछी के असंख्यात गुणी निज्ञरा 

और ११ इनसे-अयोगी केवर्लके असंख्यात- गुण अधिक निज 
परम पुज्य श्री कह्नजी ऋषिजी महाराजकी सम्परदायके वाल 

ब्रम्हचारी झुनि अरे अमेलख ऋषिजी महाराज विरचित गुणस्थान 

गेहण अदीशतद्वारी अन्यके प्रथम मूल काण्डका कर्मद्वार राहण 

नामक द्विर्ताय खण्ड 
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जल्द फ्र 6 म 
तृतीय खण्ड-संसार द्वारा राहण, 





क-फिी--भादग।प्पभमतपणत।पपभााए 





संसारा रोहण खण्डके ४९ द्वारों के नाम. 


१ आगतिद्वार, ९ जागतिद्धार, ३ पागातिद्वार, ९ आजाति 
द्वार, ५ पाजातिदार, ६ जाजातिदाार, ७ आकायद्वार, ८ पाकाया 
द्वार, 8 ज़ाकायादार, १० आदंडकदार, ११ पादडकद्धार, १९ जा- 
ईडुकद्धाए १३ सामनन्‍्य जीव भेदद्वार, *४ विशेष जीवभेदद्वार, १५ 
जीवैयोनिदधर, ** कुलकोडी द्वार, ९० सूक्ष्म बादरद्वार,"१< अ्रस- 
स्थूव दरे, ** सन्निअसन्नि द्वार, २० भाषकामाषक द्वार, ** अ- 
हारका नाहारकद्वार, २९ ओजादि आहारद्वार, १३ सचित्तादि अ- 
हार द्वार २४ दिशी आहारद्वाए २५ पर्याप्तापर्यप्तिद्धार, २६ पर्यादवार 
२७ प्रण॒द्वार, २८ इन्द्रियद्वारः ** इन्द्रिय विषयद्धार ३० सक्षाद्धार, 
३१ वेदद्वार, *९, कृषायद्वार, ३३ लेशाद्वार, २४ योगद्धार, रे झा ' 
रीर द्वार ३६ संघयण द्वारः * संठाणशरः ३८ मरणदारः ३९ विग्रह | 
अबिग्रहगाति गए ४० स्वगेदर ओरभी पटस्थान हानीवृद्धिद्धार. 


»» प्रथम आगाते बर 
#ज्न्गति के तीनों द्वारोंका खुछासे के लिये.देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २९७ वा. 
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४९०. ४३६ मक्ति सापान श्री गणस्थान रोहण अदीशतद्वारी १छ 
चारोंही गृतिक़े जीवों मसुध्यगतिमं आकर चउदेही गुणस्थानों 
स्पश सकते हैं. न 
कप ४ 
2७२, दुसरा पागति छार. 


छ 


मिथ्यावसे अंविराति गुणस्थान पर्यन्त चारों गतिके जीव के 
प्षेशविरति गुगस्थानमें-मनुष्य और तियंच यह दो गति ही पा 


प्रमत संयातिसे अयोगी केगलीतक-एक मनृष्यगति पाजे हैं. .. 

१७३, तीसरा जा गाति द्वार 
मिथ्यात्य. गुणस्थान बाले-मरकर चारों गति में जाते हैं 
सास्थादन गणस्थानगाले नरक बिना तीनों गति में जाने. 
मिश्र गणस्थान वाले मरते ही नहीं हे न 
अविराति गुणस्थानवाले-मनुष्य ओर देव दोनों गतिमें जागे. 
देशनिराति से उपशान्त मोह गुणस्थानगाले एक देवगतिमें जावे. 
क्षीण मोह और सयोगी केयली गुणस्थान वाले मसतेहीं नहें। हैं. 
अयोगी केबली गुणस्थानवाले एक मोक्ष में जावे, 

'«, चोथा-आजाति द्वार 
जाति “है-१ एकेन्द्रिए २ बेख्िय, * तेन्द्रियः ४ चोरिज्धिय, और 
५ पचेन्द्रिय- का के 
मिथ्यात्य गृणस्थानसे प्रमत गुणस्थानतक पांचों ज:तिका आशे- 
अप्रमतसे अयोगी केवली गणस्थान तक एकेन्रिय ओर पचेन्रिय 
दो जाति का आवे. । 

१०७, पांचवा-पाजाति बर_. 


नज् उदा या ता 77 यत >>त उस्सय अर कांडका ( ५ 
एछ ज्ञातिके तीनों द्वारोका खूलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका एृष्ट *5८ वा. 
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<: 


द्वितीय मूल क/गडका-दुसरा खन्‍्ड कमे द्वारा रोहण छू. ४९१ 


भिथ्यात गगस्थान में पांचों जाति पावे 

सास्वादन गणस्थानमें-एकेन्द्रिय विना चारों जाति पावे 
भिश्रसे क्षीण मोह गणस्थान तक-एक पचेन्द्रियकी जाति पावे 
सयागी अयोगी केवली गुणस्थानमें जाति नहीं-नो इन्द्रिय हैं 


१७६; छठा जा जाति गर 


मिथ्यात्र ग़णस्थान वाला पांचों जात में जावे. 

सास्वादन गुणस्थान वाला एकेन्द्रियविना चार जाति में जावे. 
मिश्र, क्षीणमोह, सयोगी केवली, इन तीनों गुणस्थान वाले मरेनही 
अविरति से उपशान्त मोह गणस्थान वाले एक पर्चान्द्रयम जावे. 
अयोगी केवली शणस्थान वर्ती १ मोक्ष में ही पधारते हें. 


!०», साववा-आ काया बशर 


काया ६ हेंः-प्थ्वीकाय,श्अपकाय, श्तेउकाय, ४ वायुकाच, ५ वन 
स्पतिकाय, ऑर ५ त्रसकाय 

मिथ्यात्व सास्वादन और मिश्र इन तीनों गुणस्थानों में 
६ काया के जीवों आते हैं 


अविरति से अयोगी केवली तक तेउ वायु छोड़कर चार काया 
के जीव आते हें 


४>< आठवा पा काया बर 


मिथ्यातर गुणस्थान में छेही काया के जीव पाते है 
सास्वादन से अयोगी केवली गृणस्थान तक एक त्रेस का 
या केही जीव पाते हैं 


8 काया के तनों द्वारोके ख़लासे के लिये देखीये अरे कांडका पष्ठ २०८ वा. 
९ 
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४०९२ (कं, माक्ते सोपाने-श्री गणस्थान रोहण अर्दोशत द्वारी मूड 
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१९७ नंववा-जा काया. धर 
भिथ्यात्व गंण॑स्थान वाला छेही काया मे मर कर जावे 
सास्वांदनं गुणस्थान वाला एक त्रस काया में जावे: * . 
मिश्र॑ क्षणमोह सयोगी केवली इन तीनों गणस्थान गले मरेनही 
अबैराते से उप्रशान्त मोह गुणस्थान तक के एक त्रस कायमे जावे 
ओर अयोगी केवली गुणस्थान वाले एक भीक्ष में जावे. 
*८० देसवा आ दुंडक हार. 
दुढ़क २४ हैं-१ सातों नरक का एक दंडक, १० दशोम॑व॑ 
नपाति देवके दश दंडक, ५ पांचों स्वांथर के पांच दंडक, ३.तीनों 
बिल्लेन्द्रिय के तीन दंडकं,१तियंच परवोन्धिय की-१मलृष्यका, १ बा- 
णव्यन्तर का; १ जोतिषी- का ओर १विमाणीक देवोंकां यों २४- 
भिध्यात्र गुणस्थान में चोबीस हो दंडक के जीवों आतेहें 
सास्वादन से अप्रमत गुणस्थान तक तेउवाय,विना ३९९ 
दंढक के जीव आवे ॥ 
अप करण से अयोगी केवली तक तौन बिल्ेन्द्िय वि 
ना १९ दंडक के जीव आवे 


इग्यारवा पा दडक रे 


मिथ्यात्व॒ श॒ुणस्थान में- चौबीस ही दंडंक पावे 

सास्वादन मिश्र में पांच स्थावर विना १९ दंडक परवि 

अविराति गणस्थान में तीन विक्लेल्द्रिय विना १६ दंडक पार 
देशविराति ग़णस्थान में  मन्ष्यका और तिर्यचका ३. दंढक पावे 


22, ३, 5. कल. 


एु:-#" दडक के तीनों द्वारंके खुछासे के लिये देखीये-अर्थ कांड पृष्ठ ६९ ८' वा 











ट्री 


| ६१ द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्म- द्वारा रोहण ऋछ डरे || 
प्रमत से अयोगी केवली गुणस्थान तक एक मसुष्यका दंडक पावे 
९८२ बावा-जादइडक थबर, 
मिथ्यालर गुणस्थान वाले चोवीस दंडक में जाते है. |. | 
- साखादन गुणस्थान वाले ५ स्थावर विना १९ दंढक में जाते हैं 
मिश्र. क्षीण मोह, सयोगी केवली इन तीनों गुणस्थानवीले मरनही 
अविराति गुणस्थानी पांच स्थार तीन बिश्लेन्द्रिय विना १६ 
दंडक में जावे. डे 
_ देशविरति से उपशान्त मोह गुणस्थान वाले एक विमानी 
क देव में जावे. हि न 
अयोगी केवली गुणस्थानी मोक्ष में ही पधारते है. 
2० | ] 
१<३, तेवा-सामान्य जीव भेद द्वार 
.. सामान्य जीवोंके १४ भेदः- * सूक्ष्म एकेन्द्रिय, ९ बादर 
एकीन्द्रय, ३ वेन्द्रिय, ४ तेन्द्रिय, ५ चोरिव्विय, ६ असन्नी पचेल्ि 
य, ओरं७ सन्नी पचेन्द्रिय, इन७के अपर्यात्ता और७ के पर्याप्त यों 
१४ भेद होते हैं. 
मिथ्यात्र गुणस्थान में जीवके भेद ९४ ही. पावे. हि 
सास्वादन गुणस्थान में ५ वेल्धिय, £ तेन्द्रिय, ९ चोरिन्द्रिय 
ओर ९ असान्नि प्चेन्द्रिय, इन» का अपयाप्ा ओर५ सन्नी पचेन्द्रि 


यका पर्योध्रा ओर ६ अपयाधा दोनों यों ६ जीवको भेद पावे. 
श्र मीगुणस्थानमें-* जीवका भेद सन्नीका पंयोप्ताही पावे. 





'कब्क- जीवके भेदके दोनों द्वासेंका खुलासके लिये देखीये अथे कांडका पृष्ट२९०वा 
यहां ९ लोकान्तिक देव अधिपाते कोही ग्रहण किये हैं. नाके उनके पारितरको: 


५ न्ननन्च्च्चलचललललललललच््ल्स्स्ल्ल्््लनकिफश_-फथ<-०००- 








है, मांक्त 
' छु९र फ माक्त सोपान-श्री गणस्थाना राहगणी अदाशतद्वारी ३ 


 अविराति गुणस्थानमें-सन्नीका पर्याप्ता अपयाप्ता दोनों भेद पावे 
देशविराति से अयोगी केंबी ग॒गस्थानतंके-* सन्नीका पर्याप्ता पावे 


चउठदवा-विशेष जीव भदं गः 


विशेष ५६३ जीबके भेद-*४ नरकके, ४८ तियच के, १? २ मनुष्य 
के, ऑर **<८ देवता के यों ५६३ जीव के भेद हाते हैं 
भिथ्यात्व ग़णस्थान में-५ पांच अनुत्तर विमान और ९ लोकानित- 
क्‌ देव इन *४ का पयाप्ता अपयाप्त यों १८ विना१७० भेद पावे. 
सास्वादन गुणस्थान में-७ नरक के पयारपो, + रे बिल्लेश्गिय, ५ 
असन्नी तिथच प्चेश्तिय इन < के अपयोपे, ओर “५ पांच सात्नि 
तिरयेंच प्चोच्छिय के पर्यप्ते अपमंत्ति दोनों, यों *८ तियचके, १०१ 
समुत्ठिम मनष्यविना २०२ मनुष्य के ओर ऊपरोक्त *९० देवता 
के यों ९९७ जीवके भेद पावे. 
मिश्र गुणस्थान में-9 नरकके पयाप्ते, * सन्नि तियचके पर्याप्े-*:*९ 
सन्नि मनुष्य के पर्याप्ते. उपरोक्त *»” देवताके भेदों में से <५ भे 
दोमें से <* भेद अपर्याप्त के कमी करने से <* भेद देवताके यों 
सब *९८ जीवके भद पाग 

अविरति गुणस्थान में-सातवी नकेके अपयोप्ता विना तन 
रकके १३ भेद, १० सन्नी तिय॑च पचेच्धिय के. १५ कर्म भूमी, ' 
देव कुछ, ५ उत्तर कुछ २८ के पयोप्ता, अपयधि “” मनुष्य 
ओर १९% परमाधामी, ३ किलबिपी इन १८ देवताक पर्याप्ता अप- 
याप्त यों ३६ भेद कमी करने से-१*२ देवता के, यों सब २३% जा 
वके भेद पाते हैं 


+ नरकानुप॒व्वीका उदय सास्व्रादन में न होनेसे अपयाप्ता अवस्था में नहीं पाता है 
- सम्यक दाष्ठि सातवीमें जाता नहीं. परन्तू बहां वेदना अनुभवसे समद पि होजाताई 








>> चना आल छ घन 5 
धडृः द्वितीय मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कम द्वारा रोहणककृझ. ४९५ 
देशविराति गणस्थान में-5 सन्नितियेच के ॥ए १५ कमो भृमी. 
मनुष्य के यों २० भेद पावे | | 
प्रभतसे अयोगी केवली गणस्थानतक फक्त-१९ कर्मों भ्रमी मनृष्य 
के ही भेद पाते हैं 


2«५, पंदवा-जीव योनी द्वार 


पृथ्वी-अप-तेउ-बाउ इन चारों की ७-७ लाख यों ७४४ २१५, वन- 
स्वति क। २४ लाख. बेन्द्रिय-तेन्द्रिय चोरिन्विय इन तीनों की २- 
२ लाख यों २७३२६ छाख, पचेन्द्रिय तिथंचकी * लाख, नरक की 
४ लाख, देवताकी * छाखः ओर मनृष्यके १४ लाख. यों सब्‌ <४ 
लाख जीवोंकी योनी इसमें से 
भिथ्यात शुणस्थानमें <४ छाख ही जीवा योनी पावे. 

सास्वदन ग॒णस्थानमें-पांचों स्थावरों की ** छाख विना 
३२ लाख पांवे. 

मिश्र ओर अविरति में-तीनों बिज्लेन्द्रिकी ६ छाख विना 
श३ लाख पावे. 

देशविराति में-2 लाख तियँंच पर्वेन्रियकी ओर १५ लाख 
मनुष्यकी यों १५८ लाख पावे 

प्रमत से अयोगी केवली गुणस्थानतंक-१४ लाख मजुष्य 
की ही पावे 


१८६ सोलवा-कुलकाडी गर 


प्रथवी कायके *९ छाख क्रोड, अपकायके ७ लाख क्रोड 


8छ_ जीवयोनी द्वारोंका ख़लासे के लिये देखीये अथे कांडका पृष्ठ ३०० वा... 
» ऊल कोरी द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०१ वा 


७४७७७ 5005 





४९८. ह्त म॒क्ति सोपान श्री-गुणस्थान राहण अर्टशतद्वारी ॥8 रु 

तेंड कायके रै छाख क्रोड वायु कायके ७ लाख क्रोड/ वनस्पातिके 

२८ लाख क्रोड, बेन्द्रिके ७ छाख करोड, तेन्द्रिये < छाख क्रोड | 

चोरिखिय. ९ लाख क्रो, जलचरके *९%॥ लांख क्रोड, स्थल चरके 

१० लाख कोड, खेचरके १२ लाख क्रोड. उरपरके १० लाख- क्रोड, 

भुजपरके, ९ लाख कोड, .नरकके २५ छाख कोड देवताके २४छाख 

ऋड, और मनृष्य के १२९ लाख कोड, यों सब १ एक क्रोड साड़ी 

संताणवे लाख क्रींड कुल होते है इसमेंसे 

मिथ्यात्र गुणस्थान में-१ कोड ९७॥ राख क्रोडही कुल पीते हैं. . 

साखादन में-५७ लाख कोड पांचों स्थावरके विना-* कोड ४०॥ 

ठाख क्रोड कुल पावे 

मिश्र ओर अविरातमें-१४ छाख कोड बिद्धोंद्ििय विना-१ कोड१६॥ 

लाख कोड कुछ पावे 

देशविरतिमें-९१॥ लाख क्रोड तियच पचेश्धियके, ओर १९ लाख 

कर भनुग्य के दोनों मि्ठ ६५॥ लाख कोड कुछ पावे 

प्रमतसे अयोगी केवलीतक-१५ छाख करोड मन॒ण्यकेही कुछ पावे 
सतरवा-सुक्ष्मबादुर हार 


मिथ्यात्व गणस्थान में सक्ष्म. बादर दोनों तरह के जीवों पावे 
सास्वादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक बादर जीव पावे. 


श<८ अठारवा त्रस स्तावर द्वार 
मिथ्याव गणस्थान में-तअस और स्थावर दोनों इक पावे. 
सास्वादनसे अयोगी केवली गणस्थानतक-एक तरस जीव पावे 
१८९ उन्मनीसवा सन्निअसन्नि बर 


एक" सुक्ष्म बादर द्वारका ख़लासा देखीये अथ कांडका पृष्ठ ३०१ वा 
» तरस स्थावर और सच्ची अंसन्नी द्वारका खुलाता देखीये अर्थ कांडका पृष्टरेट सवा ./ 


रे 


५ 
कक 

| श 

के ॥॥॒ 


ह ब 3 
६ द्वितीय मूल कान्ड-दुसरा खन्‍्ड के द्वारा रोहण कुछ... ४९७ 
भिथ्याल और सास्वादन दोनों गुणस्थानमें-सन्नि असन्नि दोनों पावे | 
मिश्रसे श्षीगमोह गणस्थानतक-एक सन्नीहीं जीव पाते है 
सये।गी अयोगी केवली गुगस्थान वाले नो सन्नी नोअसाननि 


बसवा भाषक अभापक ह्वार 


मिथ्यालर, सास्वादन, अविराति, और सयोगी केवली इन चारों शु 
णस्थानोंमें मावक अभाषक दोनों प्रकार के जीवों पावे 

मिश्र, देशविराति से क्षीण मोह गुगस्थानतक-एक भाषकही होतेहें 
अयोगी केवली गणस्थानी-अभाषक होते हैं 


इकीसवा आहारक अनाहाक बर 


भिथ्यात्र) सास्तादन, अविरति और सयोगी कव॒ली < इन चारों 
गणस्थानोंमें आहारक अनारक दोनों प्रकारके जीवों पाते हैं 
मिश्र, देशविरतिसे जावत क्षीणममोह गृणस्थानतक-एक आहइ्यारक 
ही जीव पाते है 

अयोगी केवरली गुणस्थान वाले-एक अनाहारकं होते हैं 


बाबीसवा-आजादि आहार गर 


आहार ३ प्रकार का. १ ओज, २ रोम. ३ कृवल 


भिथ्यात्व, सास्वांदन और अविराति इन तीनों ग़णस्थानोवालें. ती 
नों प्रकार का आहारलेते हें 


मिश्र, देशत्रति से जावतः सयोगी केवछी शणस्थान वर्ती जीवों 








' भाषक अभाषक द्वारका ख़लासा देखीये अथे कांडका पृष्ठ ३०३ था. 
'. अहारके तीनो द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०१ वा. 
*सयोगी केवरी केवल समुदधात करती वक्त बीचके समय में अनाहारक होनेहें. 
२ हु " 











टी 





ि 








ओज अहार बिना दोनों प्रकारका अहार लेते हैं 
अयोगी केवली गुणस्थान त्राति अनहारक हें. 


१९३, तेबीसवा-सचितादि अहार द्वार 


आहार ३ प्रकार के-१ सचित्त, २ अचित्त, ३ और मिश्र 
मिथ्यावसे देशाविरति गुणस्थानतक-तीनों तरहका आहार करेहें 
॥ प्रमतरई##सयोगी केवली गुणस्थानतक-एक अचित्त आहरी हैं 
| अयोगी केवली गणस्थानी अनाहारक हैं 


' 2९७४ चोबीसवा-दिशी अहार द्वार 
मिथ्याल गुणस्थानवाले-जघन्य-दिशीका उल्कृष्ठ दि शी का अहारलेवे 

/सास्वादन गणस्थानसे सयोगी केवलीतक-छेहों दिर्शाका अहार लेतेहें 
अयोगी केवछ गुणस्थानी अनाहारक हैं 


१९७, पच्चीसवा-प्योप्त अपयोप्त छार 


मिथ्यात्व, सास्वादन, और अविराति इन तीनों ग॒णस्थानोंमें पर्यो- 
प्ता अपयाप्त दोनों पावे जि ह 
मिश्र, देशविराति से जावद-अयोगी केवली गुगस्थानतक-एक पं, 
याप्राही पावे । 


१९६, छब्बीसवा पयों बर 
पर्या ६ हैः-आहार, २ शर्सर, इन्द्रि, ४ शासोश्वामी ५ भाष, औ- 


पर्याके दोनों द्वारोांका खासा देखीये अथ कांडका पृष्ठ २०१ वा दि 
हा कितनेक छम्मस्तता और प्रमता के सबथ से प्रमत गुणस्थान में मिश्र अ- 
हार 


- लोकके अन्तमें जो एकेन्द्रिय सुक्ष्म जीवों हैं. फक्त छोकके तरफ के ती- 
नों दिशामें रहें हुवे पुद्रल ग्रहण करते है. अलोककी दिशाके ग्रहण नहीं करते 
क्योंकि अछोकमें पुल हेहीं नही 


| 
४९८ (कै; माक्ते सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अ्दीशत द्वारी छछ 


ट्री 











“अब छ आछ आ कल ता रा 2 
छह: द्वितीय मूल क(/'डका-दुसरा खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण 'क्ूछ.... ४९९ 

र६ मन 

थ्यात्व ग॒गस्थानमें-एकेन्द्रिय आश्रिय ४, बिल्लेन्द्रिय या असंन्नि 

| आश्रिय ५, ओर सन्नीं आश्रिय ६ ही पयो पावे. |क्‍ 
' साखादनमें-विद्लेंद्रिय के अपयाप्ता आश्रिय ४, असन्नी आश्रय ५ | 

ओर सन्नियचोन्द्रिय आश्रिय छेही पर्यों पावे दा | 
अबिराति गणस्थानमें-अपयोप के मरण आश्रिय ४, अपयाप्ता आ-. ! 

ज्रिय ५, और पर्याप्ता आश्रिय ठेही पयो पाती है हि | 

मिश्र देशविरतिसे सयोगी केवली गुणस्थानतक ६ ही पर्योपावे: 

अयोगी फेवलीके अन्तिम भागमें-१श्ाशोश्वास पयों पाती है 


१८७, सत्तवीसवा प्राण हार, 
प्राण? "हैं:-पांचों इन्द्रियके",तीन जोगके ३२, थासो थास १ओर अयुष्य 
मिथ्याल ग॒णस्थानमें एकेन्तरिय आश्रिय स्पर्शेल्तिय, काया 
आशोश्व, ओर आयष्य यह ४ प्राण, बेन्द्रिय. आश्रिय, रसेन्द्रिय, 
और बचन का जोग अधिक होने से ६ तेन्द्रिय अश्रिय घणेन्द्रिय 
बदने से ७, चोरिन्द्रिय आश्रिय चनश्षु इन्द्रिय बढ़ने से <, असन्नी 
पर्चेद्रिय आश्रिय श्रोतिद्धिय बदने से ९ ओर सन्नी आशभ्रिय देशों 
प्राण पाते हैं 

सास्वादन गगस्थान में एकोान्विय आश्रीय ४ प्राण छोड |' 
कर बाकी उपरक हे मुझबही ६-७-५-९-१० प्राण पाते हैं 
मिश्र से क्षीण मोह गुणस्थान तक दशो प्राण पातेहे | 
सयोगी केवली में पांचों इन्द्रिय के ५ प्राणविना ५ प्राण पातेहैं. 
और अयोगी केवली में एक आयुष्य बल प्राण पावे. 


प्राणद्वारका खलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०४ 








न्त्त्त्त्त्तत्तततनच्चतचततलतचचसलललल्त्स्ल््कक 
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5०० “« छल मृक्ति सापान.श्री गुणस्थान रोहण अदीशतदारी ३. 
च्््च्चख्च्ण्थ््खि्लल लच्चचश्य्ख्य्य्य्व्स्ल्ल्ल्क्क्ल्क्फ्-ज्----जजज--- 


१९८; अठावीसवा इन्द्रिय बर 
इच्धिय ५ हैं ९ श्रुतेल्धिय, २ चन्चुझन्धिय, ३ घर्णा्द्रय, ४ रसेन्द्रि 
य ओ ५ स्पशेन्रिय 

मिथ्यात्र गुणस्थान में एकेन्द्रिय आश्रिय £ स्पर्शेन्द्रिय, 

' द्विय. आश्रिय दो बावत्‌ प्चेन्त्रिय आश्रिय पांचों इन्द्रियों पावे 
सास्वादन गुगस्थान में २ इन्द्रिय से पांच इन्द्रिय तक पांवे. 
भिश्र से क्षीण मोह ग॒णस्थान तक पांचों इन्द्रियों पावे. 

उनतीसवा-इन्द्रयाकी बर 
सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानी अगेन्द्रिय हें 

१ अ्लुतेन्द्रियकी ३. चक्षोन्द्रियी ५, पर्णेन्द्रियकी २ रसेरिद्र- 
यकी « और स्पर्शेन्द्रियकी ८ यों पाचों इन्द्रियी २३ विषयरहें 
मभिथ्यात्व॑ गुणस्थान में जघन्यः < उत्कृष्ट २३ हीं विषय पावे 
साखादन गुंगस्थान में जघन्य १९३ उत्कृष्ट २२ ही विषय पावे 
मिश्रसे क्षीण मोह गृुणस्थान तक॑ २३ ही विषय पावे- 
सथोगी अयोगी केवली गुणस्थान में नि्बिषयी है 


२००, तीसवा सजक्ञा दार 
साज्ञा ४ हैं।+१ अहार २ भय, ३ मैथुन, और ४ परिग्रह: 
मिथ्याल से प्रमत गणस्थान. तक चारो सक्ञा पाती है. 
अप्रमत से अयोगी केवली गुणस्थान तक नो सन्ना हे(सज्ञानही) 
गन्द्रियके दोनों द्वारोंके खुलासेकालिये देखीये अथे कांडका पृष्ठ३ ०४-३०५ना 


न्‍्कैयली भगवतके-कर्ण चक्षु प्रमुख द्रव्येन्द्रियोंत्ी है परन्त वो उनके काम में नहीं आ 
ता है, वयोकी-इन्द्रियोंके ग्रहण, किये पाहले ही सब पदार्थोकोीं जानते देखते हैं 








> 





४: द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा सण्डकर्म द्वारा रोहण कूछ... ५०१ 


«५ इकतसिवा वेद अर 
वेद ३ हैं:-१ ख्री. २ पुष्प, ओर २ नपुसक. 
भिथ्यात्व से अर्नायट्र बादर गुणस्थान तकं तीनों वेदों पावे. 
सूक्ष्म सम्पराय से अयोगी केवली गुणस्थान तंक अवेदी हें. 
**, बत्तीसवा-कषाय हार 
कषाय ४ हैंः-९' क्राध, २ मान, रे माया, ओर ४ लोभ. 
मिथ्यात्व स अनायट्र बादर गृणस्थान तक चारों कषाय पांवे. 
सक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में एक छोभ कषाय. 
उपशान्त मोह से अयोगी केवली ग़णस्थान तक अकषायी- 
तेतीसवा चर ४ 5 $ 
२०३, तेतीसवा लेश द्वार .'. 
लेशा ६ हैं:-! कष्ण, २ नील, सेकापोत, "तेज, ५पत्मः और शुक्क- 
मिथ्यात से प्रमत गुगस्थान तक ६ ही लेश्या. . 
अप्रमत ग॒णस्थान में उपरकी शुभ तीनें। लेश्या पावे 


अपूत्र करण से सयोगी केवली गणस्थान तक १ शक्ल लेश्या पाये 
अयागी केवली गणस्थान वर्ती अलेशी होते हैं 


२०४,-चातीसंवा योग आर 


योग तीन १ मन, २ वचन, ओर ३ काया 


मिथ्यात्र से स्वादन गणस्थान में जघन्य १, मध्यम २, उत्कृष्ट ३, 
ही जोग पाघे 





मज्ञा,वेद,कापाय,इन तीनों द्वारोका खूलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३ ०व्वा 


ओर योगद्गवार छेश्या, द्वारका ख़ढासा देखीयें अ4 कांडका पष्ठ ३९७ वा 
५ न कम मिल जी जम पक ही कस कक 2 कमर सजग जीत की जलर 7 कक तमिल दस एमी: अमल 
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७०२ ७४१६ माक्ते सोपान-ओऔ गणस्थान रोहण अर्दीशत द्वारी .छ 


! 
+ सिश्वस सयोगी केंवेडी गणस्थान तक तीनों जोग पावे 
अयोगी केवली श॒ुणस्थान वती तो अजोगी ही होतहैं 


४5 पतासवा-श'ः द्वार 


शरीर ५ हैः-१ ओदारिक २ वेकिय,- * अहारक, ४ तेजस 
ओर ५ कामेग. 
(भिथ्याव से अविशति गणस्थान तक आहारक विन ४ शरीर पावे 
| प्रम्त ओर अगप्रमत शणस्थान में पांचों शरीर पावे 


अपूर्व करणसे अजोगी केवल्लीतक वेक्रिय आहारक विना ३ श- 
२९ पाव 2 

' २६. छत्तासवा-सधयण बर 
धंघयण ६ हैंः-१ बज़ वृषभ नास्च, २ वृषभ नारच, ३ नारच, ५ 
अर नास्ब, ५ किलिक, ओर '६ छेवग 


मिथ्याखसे अंप्रमत. गुणस्थानतक, ६ ही संघयण पावे 
अपरब करणसे अयोगी केवली' गुणस्थानतक-* बजू शृषभ नारच 


संदयण 















सेतीसवा-संठाण बर 
संस्थान ६ हैं. १ सैमचतुरंस,२ निग्नोद परिमंडल, ३ सावक, ध्वांव 


न, ५ कुब्ज, ओर ६ हूंड 
मिथ्यात्वसे अयोगी केवली गृुणस्थानतक, ६ ही. संस्थान पावे 


अडतोासवा-मरण व 


# शरीर द्वार के खूलासेके लिये देखीये अब कांड का पृष्ट ३१८ वा 
संघयण द्वारोंके खलासेकेलिये देखीये अथ कांडका पृष्ट२००वा 
संस्थान द्वारका खासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ट ३१९० वा. 

- 3.--------+ेमसझनससससतनससतचलतललसतततत घर 
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मरण २ प्रकार के-समोया, ओर २ असमोयां. - 
मिथ्याल,साखदन आविरातिसे अनियय बादरतक-दोनों माणपादें 
मिश्र क्षीण मोहः सजोगी केवछी. इन तीनों गुणस्थानोंमे मरेनह! 
सुक्ष्म सम्पाय ओर उपशान्त गोह में ओर अयीगी केवली गुण- 
स्थान भें-'असमोहा मरण पाता है 


उनचालीसवा विग्रहगाते बर 


मरण .ननन्‍्तर गति २ तरह की-१ विग्रह (वक्र) और ऋज्ध शरल 
भिथ्यात्व, सास्वादन) अविरतिसे उपशान्त मोहतक-दोनों गति करे 
मिश्र, क्षीण मोह सयोगी केवडी यह तीनो गुणस्थानी मेरे नहीं 
अयोगी केवली गुणस्थान वर्ती-१ ऋज्ञ गाति ही करे 


चालालंबा सणण ट्वार 


स्वगे २६ हें-१९ देवलोक, ९ श्रीवेक, « अनुत्तर विमान 
भिथ्याव॒ ग॒णस्थान गले- अनुत्तर विमान विना२१स्व|[तक जावे 
सास्वादन, अविरति ओर देशाविराते) तीनों ग़णस्था्नी १२ स्वर्ग 
तक जावे है 

मिश्र, क्षीण मोह, और सयोगी केवली मरेही नहीं. 
प्रमतसे अनियट बादर गुणस्थानतक-२६ ही स्वर्ग जावे 
सूक्ष्म संपराय ओर उपशांत मोहवाले पांचों अलुत्तर विमानमें जावे 
ओर अयोगी केवरछीतों मोक्षम ही पधारते हैं 


., एकचालीसवा-षठस्थान बाझे हार 


हक: परण [िग्रहगदि ओर स्वृगकी मयांद इन तीनों द्वारका खुछासा देसीये अर्थ 
कांडका पृष्ठ ३११ वा 


प्रब्क पटस्थात हानी वादे द्वारांका खुठास देखीये अब कांडका पष्ठटनश्श्वा 
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* ५ छाए बनलनलनहनध्बनज्ज्छ्ध 
५०४. (८ मुक्ति सापान श्री-गणस्थान राहेण अदीशतद्वारी . छू 
पटस्थाने-१संख्यातगुण,२असंख्यात, अनन्त ग्रूण,*संख्यात भाग 
 ५असख्योत भाग और दे अनन्त भाग 


मिथ्यांत्र से अपूर्व करण तक-आपंसमें छे स्थान बदीये होते हें, 
अनियट बांदर से अयोगी केवीतक-आपस में तल्य होते हैं 


परम प्रूज्म श्री कहानजी ऋंषिजी महारांजके सम्प्रदायके बाल | 
ब्रम्दचारी म्नि श्री अमोलख ऋषिणी महाराज रचित 
-गुणस्थान रोहेण अर्टरेशत द्वारी ग्रन्थका प्रथम मूल काण्ड, 
का संसारा रोहण द्वार नामक तीसरा खेड ' 








चंतुर्थ खण्ड-धर्म राहण 
धर्मा रोहणके ४१ द्वार्रोके नाम 

श्मुल उपयोगदवार २ अज्ञानद्वांश ३ ज्ञानद्वार, ४ दशनद्वार 
० समृचय उपयोगद्वार, ६ दृष्टिदधार, ७ भव्याभव्यद्वार, < चरमा- 
च्रमद्वार, ९ परितापरितद्वार, १० पद्धीद्वार, १९ आत्माद्वार, श्श्ष्या 
नद्धार, १३ ध्यानके पयेद्धार, १४ द्रव्यद्धार, १५ परिणामद्भार, १६ 
वीयदार, १७ तीर्थातीथद्वार, १५ सम्यक्‍्वद्धार, १९ संजाता संजा.. 
तिद्वार, २० लिगद्वार, २१ चारितद्धार, २२ नियंठांदार, २३ कृत्प- 
द्वार, २४ परिसहद्धारः २५ प्रमादद्वार, २६ सरागी वींतरागीद्धार 
२७ पढवाइ अपडवाइद्धार, २५ उल्मस्तकेवलीदार,२९ समुदघातद्वार 
३० पांचदेवद्धार ३१ परिणामीद्धार, रे* करणद्धार, २२ निवृत्तिद्धार 
रेड आश्रवृद्धार, ३५ संवरद्धार ३६ निज्जेसद्धर, २७ निज्जरामेदद्व 
रु ३८ करणीफलद्वारः ३९ तीयकर गात्रापार्जनद्ार, ४० तीथैकेर 
गुणस्थान स्परशनद्धार, ओर ४१ मोक्षद्धार 


*« प्रथम-संर उपयोग शर 
, मूल उपयोग दो- साकर बहूृत ओर अनाकार बहुता 
उपयोग द्वारका ख़छासा देखीये अथ कांडका पृष्ठ ३९शवा 





# चितततततततततचतचचततचततततततततत तक 
५०६. छह माक्त सापान-श्री गणस्थाना राहण अदाशतद्वारी १३३ 


मिथ्यातसे आनियट वादर गुणस्थानतक-दोनों उपयोग पौवे. 
सक्ष्म सम्पााय गणस्थानमें-एक साकर बहूृता उपयोग पावे.» 
उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गृणस्थानतक-दोनों उपयोग पावे 
:, दुसरा अज्ञान हार, 
अज्ञान ३ हैं-१ माति अज्ञानः२»श्राति अज्ञान) रे विभग ज्ञान. 
मिथ्यात्व ओर मिश्र गुगस्थानमें-तीनों अज्ञान पावे.. 
बाकी रहे बारेही गुणस्थानोमें-अज्नेन नहीं पावे 


२९१७०, तासरा-ज्ञान ब' 
॥ ज्ञान ५ है.श्माति) २ श्ञाति, ३ अवधि! ४ मेनः पयव, ओर“ केवल 
मिथ्याल् और मिश्र शैण्संथान मे-ज्ञान नहीं 
संस्वादन, अविशति और देशविराति गुणस्थानमें पाहिले तीनों ज्ञान 
प्रमतसे क्षीण मोह गुगस्थानतक-केवल 'विना चार ज्ञान 
सयरेगी और अयोगी केगंली 'शणस्थानों भ-एक केवल ज्ञान 


२१५, चोथा-दशन बर 
दशन ४हे.-१्चक्ष. *अचक्ष, *अवधि, और * केवल ' 
मिथ्याखसे क्षीणमोह गूणस्थानतक-केवल बिना तीनों दशन पाधे 
सयागी ओर अयोगी केवली ग्रणस्थानमें-एक - केवल दशन याव॑ 

२९६; पाचवा सम॒चय उपयाग अर 


समचय उपयांग १२ है-* ज्ञान, * आज्ञान, ओर * दशन 
मिथ्यात्त ओर मिश्र ग़णस्थानमें-३ अज्ञानरं दशन, यह ६उपयीग 








| 


शक हज चमक पलक + कक किट लीन किलर जम मल कट ट ल जलक 
+ इस गणस्थानकी (स्थाते वहूतही थोदी होने से यहां एकहदी उपयोग व्तेता 7 | 
कर ब्य्टी 








हट द्िताय मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कम द्वारा रोहणम.ूछ... ००७ 


[स्वोदन, अविरातिः और देशविरातिमें-रेज्ञान'रे दशन-यह६उपयोग 
प्रमतसे क्षीण योह ग़गस्थानतंक ४ज्ञानरे दशन यह ७ उपयोग 
सयोगी और अयोगी केवलीके-'केवल ज्ञान, और'२ फेवठ दशेन 


२५० इढुठा, दाए्टे हार 

दृष्टि *हे-!समहाध्टि, * मिथ्याहृष्टी' ओर रे सममिथ्याद्टि 
भिथ्याल गुणस्थानमें-१ 'भिथ्यादाह 
मिश्र गुणस्थानमें-* भिश्र दुष्ट । 
सास्वादन, अविसतिसे अयोगी केवर्लातक-एक समदष्टि 

२९८, शातवा सव्याभृब्य गुर 
मिथ्यात्र: गुगस्थानमें-भव्य अमव्य दोनों तरह के जीवोंह 
साखादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक भव्व जीवों 


२९९ आठवा चरसाचरथ श्र 


भिथ्याल ग़णस्थान में-चरम अचरम दोनों तर के जाँवों 
सास्वादनसे अयोगी केवली गणस्थानतक.एक चैरम जीवों 
२९० नववा पास्तापर्ति दार 
मिथ्यात गण़स्थानमें-परित अपरित दानों तरह के जीवॉ- का 
सासख्ादनसे अयोगी फेवली गुणस्थानतक-एक परत संसारी जीवों. 
[हर 
२२१९ दसवा पृ दार 


पद्ी २३ है-७ एकेंद्रियरतन, ७ पचेन्द्रियस्ल, और ९ बड़ी पद्ी. ' 
मिथ्याल गुणस्थान-में-७ एकेंद्रियरत्र, ” प्चेन्द्रियरत्र* मंदलिक यों 
९ पदी पावे, - :  - 


टृष्टि,भव्याभज्य, चरमाचरम,पारितापारित, और पद्दीका खुलासा जर्थ कांडके पृष्ठ? १४ 
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पूण्ट फ्रह ग्क्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशंतदांरी श्र 
साखदन ओर मिश्र शेणस्थान में * मांडलिकेरजकी पढ़े पावे 

.. अदेरत में तीरषकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, 
राजा, समदृष्टि, यह ६ पावे 
देशविराति में १ श्रावकको और २ समदृष्टिकी यूहं २ पड़ी पावे 
प्रमतसे सूक्ष्म सम्परायतक -तिर्थंकर, साध, समद्टि यह ३ पढ़ी पावे 
उपशान्त मोह में १ समदष्टि, और २ साधकी यह * पद्धी पावे 
क्षीणमोह में तीथेकर, साथ, और समरंष्टि यह ३ पदी पावे 

सयोगी अर अयोगी केवली में ती4कर, केवडी, साथ, स 

मदृष्टि यह ४ पढ़ी पावे 


** इग्यारवा आत्मा द्वार 


आत्मा<ह:-!द्रग्यात्मा,२कप्रायात्मा, *जोगात्मा, ४ उपयोगात्मा, 
ज्ञानात्मा, ६ दशनात्मा, ७ चरित्रात्मा ओर < वीयीत्मा 
मिथ्याल, और मिश्र गुणस्थान में ज्ञानात्मा, चरित्रात्मा, विना,$ 
आत्मा पावे । 
सास्वादन, ओर अविराति ग़णस्थानमें चरित्र विना ७ आत्मा पावे 
देशविरातिं गुणस्थान में चौरित्राचरित होने से »॥ -आर्त्मा पावे 
प्रमत से स॒क्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक आठेंही < आत्मा पावे 
उपश्ञान्तमोहसे सयोगी केवडी गणस्थानतक कप्राय विना०आत्मा 
अयोगी केवली गुणस्थान में कषाय और योग विना5 आत्मा पावे 


श» बारबा ध्यान बर.. 
ध्यान ४हैं १आत॑ध्यान, ररद्ध्यान, ३धर्मध्यान, और ४ शुक्गध्यान. 








स्‍4 भ्थ्व्म्च्न्स्च्ख्च््््््््स्च्ल्च्च्च्च्स्स््ल्््स्ल्स्च्स्स्स्स्न्य्य्च््लख्च््च्सय््शच्््््स्स्ल्््यस्स्ल््ल्‍्स््च्ल्य्च्य्य्स्ल्ल्य्स्‍्ल्लल्स्ल्क्फिििकसिओिकतण न्‍्जु ह 


आत्मा ध्यान और ध्यानके पाये का ख़छासां अर्थ कांडके ३९६ वे पंष्ठमे देखीये, | है! 








'; द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्दकर्म द्वारा रोहण पूछ ५९९... 


गुणस्थान में ६ आते ओर २ रोद्र ध्यान पावे- 


सास्वादन और मिश्र॑.गुणस्थान में निश्चमें २ और व्यवहारमें ३ 
अविर्सत और देशविराति-एुणस्थान में शुकृविना २ ध्यान. 

प्रमत शुंणस्थान में आओतंप्यान और प्रमैध्यान, ९ प्यान- 

अप्रमत गुणस्थान में एक धम ध्यान. लि 
आपूर्व करण से सूक्ष्म सम्पराय तक धर्म और ९ शुह्ठ ध्यान. 
उपशान्त मोह से अयोगी केवरी तक एक शुक्र ध्यान. € 


९११, तेरवा ध्यान पाये छार. 


ः. ध्यानके १६ पाये-आतेके ४, रोहके ४ पर्मके ७, और झु- 
कृके * यों १६ पायेचा ध्यानके 
मिथ्यात गुणस्थान में आतके «४ और रोदके ४ यों < पाये पावे. 
सास्वादन और मिश्र में धर्मध्यान का १ पाया बढने से ९ पावे. 
अविरति ग॒णस्थान में धर्मष्यानके पाये होनेसे १० पावे... 
देशविराति गुणस्थान में धर्मध्यानके ३ पाये होनेसे ९६ पावे. 
प्रमंत गुणस्थान में आतध्यानके ४ ओर पर्मध्यानके ४ यों < पावे 
अप्रमत गुणस्थानमें धर्मष्यानके ४ ही पावे- इ 

- अपर्व करण से सूक्ष्म सम्पराय तक धर्मध्यानके ४ ओर शु 

कृष्यान १ यो पाये पावे. 
उपशान्त मोह गुणस्थान में शुक्रृष्यान का एक पहला पाया. 
प्षीणमोह गुणस्थान में शुक्रष्यानका एक दूसरा माया. 
सयोगी केवली गुणस्थान में शुक्ृष्पनका एक तौसरा पाया. 


+ कितनेक स्थान लिखा है गि-साथ् बिना धर्म ध्यान की नास्ति होनेसे पाईलेके 
पांचों गुणस्थान में पाहिले दो ध्यान ही पातेदे. ते ही आठव गुणस्थान से ऊपर ए- 
क. शुक्र ध्यान, ही. पाता है. और ऐसे ही पाये आश्रिय भी 'पाठान्तर है. . । 
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५१० ५८ मारक्त सोपान-श्री गणस्थान रोहंण अवीशत द्वारी स्ूर्‌ 
अमल +-303033. 30454 /« «4026... मी ि 


अयोगी केवली गुणस्थान में शुक्ृष्यानकां एक चोथा पाया. 
२९५, जऊदवा-वब्य दर 
द्रव्य ६ हैं धमोस्ति, अधेमार्ति,-आकास्ति, काल, बीवस्ति, 
ओर पुद्लार्ति 


मिथ्यात गृुणस्थान से अयोगी केवली गु्णस्थान तक छेही दंब्य 
पूवे. /' 





२६, पररवा-पारण[ बर 


परिणाम ३ है-१ हायमान, २ बद्धिमान, ओर ३ अवस्थित 
मिथ्यात्र गुणस्थानमें तीनों तरह के पारिणाम 
सास्वादन गुणस्थानमें एक हायमान .पारिणाम ह 
मिश्रगुणस्थानमें-हायमान ओर बद्धमान दोनों पारिणामः .' '' 
अविरातैसे अनियट बादर ग्रूणस्थानतक-तीनों तरहके परिणाम 
| सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-हायमान बद्धमान दोनों पारिणार्म 
उपशान्त मोह गुणस्थान में-एक अवस्थित पीरणाम..... 
क्षीणमोहसे अयोगी केवर्ली ग़ुगस्थानतक एक बाद्धिमान पारेणांम 


सालवा-बाय बवर 


वीर्य ३ प्रकारके-१ बालवीर्य, २ बाल पंडितवीर्य,ओंरश्पंडित वीर्य 
मिथ्याखसे अविराति गृुणस्थान पर्यन्त एक बाल वीर 
देशविराति गणस्थान में-एक बाल पंडित वीर 

प्रमतसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक पंडित वीर्य 


द्रब्य द्वारका खलांसा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३१७ वा 


प्रिणाम/ीर्य,तीव,औरसम्यक्ल द्वारोंका ख़लासेकेलिये देखीये अ्थकांडका पृष्टरे * है 








/८ थर्मल प्रकट अल 0) 
६४ द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्मे द्वारा रोहण >कछ ५११ 


हू बि कर ती ९. * 
९५ सतेखा तीथातीथ बर 
मिश्यात्त साखादन, ओर मिश्र यह तीनों गुणस्थान अतीर्थ में. | 
अविराति से-सयोगी केवली गुणस्थानतक-तीथथ में. 
अयागी केवली गुणस्थान-तीत॑ तीथी है 


२२९, अटागव-सम्यदत्व बर 
सम्यक्लव इहेः-साखवादन, मिश्र, उपशम, क्षयोपशम, वेदक ओर 
क्षायेक 
मिथ्यात॒ गुणस्थानमें-सम्यक्ल नहीं 
साखादन गुणस्थानमें-एक सास्वादन सम्यक्त्व. 
मिश्र गुणस्थान में-एक मिश्र सम्यक्लव. 
अविरतिसे अप्रमत गुणस्थानतक-उपरोक्त २ विना४ सम्यक्त्वपावे 
अपुबे करण ओर अनियट्ट बादर में-वेद्क विणारे सम्यक्ल पांवे 
सूक्ष्सम्पराय और उपशान्तमोहमें-उपशम, श्षायिकश्सम्यक्लपावे- 
प्षीणमोहमें अयोगी केव॒ली गुणस्थानतक्र-एक ,क्षायेक सम्यक्ल- 


२२० उनाोसवा सयतासंयती बर 
मिथ्यालसे अविराति ग़॒ुगस्थानतक-एक असंयति हैं 
देशविराति गुणस्थानवाले-एक संयतासंयाति हे 
प्रमतसे अग्रोगी केवली -गरुणस्थानतक एक संयति ही हैं. 


'२३९, बीसवा-लिंग हार 
छेग * है.१ स्वलिंग, २ अन्यलिंग, और * ग्रहलिंग 


सेयति, 'लिड्र, और चारित्रके ख़लासेके लिये अथ कॉडका ३१९ वा पृष्ठ देखिये 
किन तनततततनलननननननततततततसससससररनचप<<<<<_+<7_. ह 
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«२ "कं द्विताय द्वितीय मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कर्म द्वारा रोहण४ | 
.ै) भिथ्यात्व से देशविरति गुगस्थानतकद्धव्ये लिंग तीनोंही पावे औ 
र भावे स्वालिग बिना दो लिंग पावे 
प्रमद गुंगस्थानसे अजोगी केवली गुणस्थांनतंक द्वव्ये लिंग तींन 
ओर भावे छिंग 5 ््ि 

२३२, इक्ीसवा-चारित्र बः 
चारित्र ५ हैं:-१ सामायीक, २ छेदोस्थापनीय, * परिहार विशुद्ध 
४ सक्ष्म सम्यशय और ५ यथाख्यांत 
मिव्यालसे अविशति गगस्थानतक-चारित्र नहीं. 
देशविराति गुगस्थानमें-एक चर्राता चरित्र 
प्रभत अप्रमत गगस्थानमें-पाहिले के चारित्र ३ पावे 
आपूर्व करण अनियट बादर में पाहिले के चारित्रें*पावे 
सुक्ष्म सम्पराय गुगस्थान में-एक सुक्ष्म सम्पराय चारित्र. 
उपशान्त मोहसे अजागी केवरीतक-एक यथाख्यात चारित्र 


बावीसावा भव्याभव्य बर 


नियंठे ६ हैं-श्पोछाक, “२ बुकूस, ३ प्रति सेवना. ४ कषाय कुशी 
रू, ५ निग्नत्थ, ओर ६ स्नातक 

मिथ्यात्व से देशविशति शणस्थानतक- नियंट नहीं पावे 

प्रमत अप्रमत ग॒णस्थान में-पाहिले के नियंठ ४ पावे. 

अपूर्व करणसे सक्ष्म सम्पपयतक-नियंग-१ कषाय कु्सील 
उपशान्त मोह ओर श्षीण मोहमें-नियेठा-१ निग्नेथ पांदे 

सयोगी ओर अजोंगी- केवलीमें-नियेग १ स्नातक पावे 


नियंठा द्वारका खुलासा के लिये अये कांडका पृष्ट ३२२ वा देखीये- 











/$६ मंक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी पूछ ५१३ 


तेंबीसवा कल्प द्ारे 


कत्प ५ह-स्थिति, अस्थिति, जिन, स्थिवर, ओर कल्यातीव, 
मिथ्यात्व से देशविर्सत गुणस्थान तक कल्प नहीं पावे: ... 
प्रमत से अनियट बादर गुणस्थान तक पांचों कल्प पावे | 

सुक्ष्म सम्पराय से अयोगी केवढी गुणस्थान तक पीछेके 
तीन कृत्प पावे 


२२५, चतिसवा-पपसह हार 


पारिसह. २९ हैं १ श्ुथाका, * त्रषाका, ३ शीतका, ४ उष्ण 
का, ५ दशमंसका, ६ अचेलका, ७» अरातिका, ८ ख्रीका ९ चरिया 
का १० बेठनेकाः ११ सेख्यका, १२ अक्रोशका,१३ बधका, ५७ या 
चनाका, २८ अलाभमका, *६ रोगका, ९५८ त्रणस्पशंका, १८ जेलमे 
लकाः १९ सत्कारंपुरस्करका/ २० प्रज्ञका, २१ अज्ञानका, २१ दंशण 
सम्यक्त का इनमें से 
भिथ्यात्र से अविराति तक २२ हीं परिसह दुःख रूपहें निजेरा नहों 

देशजिर्सत से नियट्र बादर तक २२ ही परिसह पावे उस- 
मैंसे एक समय में २० बेदे. शीतका वेदेतो उष्णका नहीं) तेसे ही 
उष्णका वेदेतो शीतक नही, चलनेका वेदेतों बेउनेका नहीं, ओर 
बैठनेका वेदेतो चलनेका नही. .. '€ 

सक्ष्म सम्पराय से क्षीण मोह ग़गस्थान तक अचेल, अराति 
स्री, बेठनेका! अक्ोश, मं, सत्कार, यह ७ चरित्र, मोहके, उदय, 
के ओर दंशंण परिसह सम्यक्त्व मोह के उदयका यों < परिसह 
विना १४ परिसह पावे. जिसमें से एक समय में १२ वेदे. शीतका 
बेदे तब उष्णका नही, उष्णका वेदे तब शीतका नहीं: चलनेका वे 


कल्पद्गार ओर परिसहद्वार का ख़छास्ता अथ कांडके ३२४ था पृष्ठ देखीये. 
है ५ है > 














' ५१४. द£ मक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतदारी टू... 


दे तब सैय्या का नहीं सैस्या, का वेदे तब चलनेका नहीं 

सयोगी -अयोगी केवली गुणस्थान में क्षुधो; त्रषा, शीत, उ 
ध्म, दंसमेस, चरिया, सेया, बध,. रोग, त्रण, स्पशे, और मेलका 
यह ११ वेदनीय के उदय से होते हैं. सो पाते है. जिसमें से एक 
समयम९शीतका वेदतों उष्णका वेदेतो शीतका नही,चलनेका वेदे 
तो सैयाका नहीं, सैस्याका वेदेतों चंलनेका नहीं 


२६६ पचीसवा प्रपाद द्वार 
प्रमाद ५ है १ मद, २ विषय” १ कषाय, ४ निद्रा ओर ५ विकथा, 
मिथ्यात्व से प्रमत गणस्थान तक, पांचों प्रमाद पावे. - 
अप्रमत से अयोगी फेवली गणस्थानं तक प्रमाद नहीं पावे 


७ छुब्बीसवा-सरागीबीतरांगी द्वार 
मिथ्यात्र से सृक्ष्म सम्पराय- ग़णस्थान तक सयोगी जीवों हैं 
उपशान्त मोह ग़णस्थान में उपशम रागी हैं 
क्षीण मोह से अयोगी केवी गणस्थान तक बीतरागी है 


३८, सतवीसा-पडवाइ- बः 


मिथ्यात शुणस्थान बले अपडवाइ 

सास्वादन ओर उपशान्त मोह गुणस्थान बाले पडवाह 

मिंश्रसे स॒क्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक पडवाइ अपडवाड दोनों 
क्षीणममोह से अयोगी केवली गणस्थान तक अपडवाहइ 

प्रमाद द्वारका ख़लासा अर्थ कांडके ३२८ थे पृष्ठ में देखीये 

सरागी बीतरागी द्वारका खुलासा अथ कांडका ३२६ वे पृष्ठ में देखीये 

पडवाइ अपडवाइ, छत्नस्त केवडी और समुदघात द्वारके ख़लसेकेलिय अर्थ कांडका 


३६७ वा पष्ट देखीये 
कि. 











/? स्क पाए जा आ - 
' हक: द्वताय पूल क(्डका-दुसरा खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण भूछ.. ९१२५ 


९२२१९ अंठाबीसवा छ॒द्मस्‍त केंबकी डोर, .. 
मिथ्यात्व गणस्थान -से क्षीणमोह गुणस्थान तक छल्मस्त 
सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थान वाले केवली हैं 


. २४० उन्चतासवा समसुद्धात दाः 


समुंद्घात ७ हैं १ बेदनीय, ९ कषाये, ३ म्रणांतिक, - ९ 
बैक्रिय, ५ तेजस, ६ आहारक, और ७ केवली इनमें सेः--- 
भिथ्यात्व से अविरति ग़णस्थान तक पहिली ५ समुदघात पावे 
देशविरशति और प्रमत ग़णस्थान में पहिली ६ समुंदधात पांवे. . 
अप्रम्मत से क्षीण मोह गणस्थान तक समुद्घात नहीं होतीं है 
सयोगी केवली गणस्थान में एक केवल समुदघात होवे 

अयोगी केवली गुणस्थान में समुद्धात नहीं होतीहै 


तीसवा देव आर 


देव ५हैः-१ भव्य दृठ्य देव, २ नरदेव, ३. धर्मदेव ४ देवा 
धीदेव, और ५ भावदेव 
मिथ्यात्र से मिश्र गुणस्थान तक १ धर्मदेव, और २ देवा 
धीदेव, विना ३ देव पावे | ह 
अविराति ग॒णस्थार्न में धमेदेव विना ४ देव पावे 
देशविरति गुणस्थान में एक भव्य द्रव्य देव पावे 
: प्रमत से संक्ष्म सम्पराय गुण॑स्थानं तक 'नरदेव, भाव 
देव विना ३ देव पांव... ' 
उपशान्त मोह गुणरथान में १ भव्यद्रव्यदेव, औरर२धर्मदेव 
यह २ देव पावे 90 का 
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हे. 












७१६ याक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अीशत द्वरी ए& 


क्षीणमोंह शणस्थानसे अजोगी केवली गणस्थान तक क्‍ 
देव ओर देवाधिदेव यह २ देव पात्र 2 


२४२, एकतीसवा-परिणामी . हार 


परिणामिके ४९ बोल ४ गाते, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ६ ले 
शया, ३ जोग, २ उपयोग, ५ ज्ञान, शेअजन्ञान,ईटृष्टि.५ चारत्रे ओ 
र ३ बेद यों ४२ इनमेंसे 
मिथ्यात्ग गुणस्थान्ें « गति, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, शजोग, ५ले- 
श्या, २ उपयोग, ३ अज्ञान, * मिथ्यात्य दृष्टि, आर ३बेद या३१ 
बॉल पागे | 

सास्वादन ग़णस्थान में « गाति, ५ इन्द्रिय, « कषाय, 
३ जोग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ३ ज्ञान, १ समदृष्टे ओर ३ वें 
द, यों ३१ बोल पाजे 

मिश्र गणस्थान में ४ गति, ५इनह्रिय, « कषाय, १ जोग, 
६ लेश्या, २ उपयोग, ३ अंतज्ञान, $ मिश्रद्रोष्ट, ओर स्थेद यों ३ 
बोल पावे 
._“ अगिरत ग़णस्थान में « गति, ५ इन्द्रिय, * कषाय, श्जे। 
ग, ६ लेश्या, २ उपयोग, $ ज्ञान, १ समेदृष्टि, ओर तीन वेद यों 
२२१ बाल पाने 

देशमिरति गणस्थान में-९ गाते «५ इन्द्रिय ४ कंषाय ३ जो 
ग ६ लेश्या २ उपयोग, ३ ज्ञान, १ समदृष्टि और तीन बेद यों 


२९ बोल पाने 
प्रमत गणस्थान में-१ मनृष्यागाति « झन्द्रय ४ कपाय, 


जीव परिणादी कर्ण और निष्टाति द्वारका की गाथा अर्थ कांदके ३२९ प्रष्ठमे ॥ द्वारका की गाथा अर्थ कांदके ३२२९ प्रष्ठमे है. 


स्ल्च्च 
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हि 


४८९ द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्ड कर्म द्वारा रोहण खऋछ ५१७ | 


नि 


जोग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ४ ज्ञान, १ द्ाष्टे, ३ वेद, ३ चा- 
रित्रयों २९ बोल पावे हि 
अप्रमत ग़णस्थान में-१ गति, ५ झन्दिय ४ कृषाय, ३ जोगं, श्ले- 
गया, २ उपयोग, ४ ज्ञानः १ दृष्टि, ३ वेद ओर र२ चारित्र. यों २९ 
बोल पावे 

अपूर्व करण ओर अनियट बादर ग्णस्थानमें-१ गति! ५ इन्द्रिय, 
४ कृषाय, ३ जोग) १ लेश्या, २ उपयोग, ४ ज्ञान, * दृष्टि, रे वे- 
द, ओर ३ चारित्र. यों ** बोल पावे. 

स॒क्ष्म सम्पराय गणस्थानमें-१ गति, ५ इन्द्रिय, * जांग, * लेश्या 
२ उपयोग, * ज्ञानः * दृष्टि * सूक्ष्म सम्प्राय चरित्र. यों *< .ों 
ल पावे. ः 
उपशान्त मोह और क्षीण मोह गृणस्थानमें १ गती, ५ इन्द्रिय, रे 
जोग, * लेश्या, * उपयोग, ४ ज्ञानः * दृष्टि, १ यथाख्यात चार. 
त्र यों *< बोल पावे 

सयोगी केवली ग॒णस्थानमें-*गति, रे जोंग, * लेश्या, * उपयोग 
* केवल ज्ञानः * द्रष्टि' * यथाख्यात चरित्र यों ** बोल पावे 
अयोगी केवली गणस्थानमें-) गति, * उपयोग, १ केवलक्ञान, * 
१ दृष्टि, * यथाख्यात चारित्र. यों ६ बोल पावे मे 


| ॥प] 

२४७३, तासवा करण बर, _ 
करणके «* बोल-« द्रव्य * शरीरु ५ इन्द्रिय, * मन, ४ बचन, 
कृषाय/इलेश्या, ७ समुत्वातः ४ सक्ना, रे दृष्टि वेद ओर ५ आश्रव 
यिध्यात्व॒ गुणस्थानमें-« द्रव्य, ४ शरीर ५ इन्द्रियः * मनके, * 
बचनके, ४ कषाय, ६ लेष्या:* संमुदघात पाहिली, ४ सब्ञ॥ १ मि 





[४७ छा चिन्तन बल लक 


कर ।' 





न मा न जे 
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५१५८ छल माक्त सोपान-श्री गणस्थानी राहणे अदाशंतद्वारी | 
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थ्यात्व, रे वेदे ओर ५ आश्रव यों ५० बोल पावे. 
साखादन गुणस्थान में-उपरोक्त *” बोलही पाते हैं फरक फक्त 
मिथ्यात्र दाष्टिके स्थान सम्यक दृष्टि कहना. 
मिश्र गुणस्थानमें भी उस्रोक्त *० बोल, मिश्र दृष्टि कहना 
अविरति और देशविराति में-साखादन मुझ्बही ५० बोल पावे 
प्रमत गुणस्थानमैं-« द्रव्य, ५ शरीर ५ इन्द्रिय, * मनः ४ बचन। 
कषाय, ६ लेश्या, ३ सम्रदधात (केवल विना) ४ सक्ना, १ दृष्टि, ३ 
वेद यों. ४७ बोल पावे 
अप्रमत ग्रणस्थानमें-५ द्रव्य, ५ शरीर, ५ इम्द्िय, ४ मन, ४ बच 
न, ४ कषाय, ३ शुभलेश्या- ३ समुदघात, १ दुष्टि ओर ३ वेद 
यों ३७ बोल पावे. 
अपूर्व करण ओर अनियट बादर में-५ द्रव्य ३ शरीर, ५ इनिद्रिय, 
४ मन, ४ बचन, ४ कृषाय, १ लेश्या, ३ सम्ुद्घातः और ३ वेद 
यों ३३ बोल पावे 
सुक्ष्म सम्पराय गणस्थानमें-५ द्ृब्य रे शरीर ५ इच्धिय, ४ मन, ” 
बचन, १ कषाय, १ लेश्या, और १ दृष्टि. यों २४ बोल पावे 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह श॒र्गस्थानमें-१ कृषाय विन २३ वो 
ल पावे | 
सयोगी केवली ग्रणस्थानमें-५ द्रव्य, रे शरीर, २ मन, २ वचन, १ 
लेश्या, १ समुदधात, और १ दृष्टि यों बोल१५ पावे 

अयोगी केवली गणस्थानमें-« द्रव्य, ? शरीर १द४्टि यों९बोल पावे 


तेतीसवा-निद्गाते हार 


निग्मति के <२ बोले-: कम, ५ शरीर ५ इन्द्रिय, * भाषा/ ४ मन 
रथ 














छह; दद्वताय मूल क/ण्डका-दुसरा खन्‍्ह कर्म द्वारा रोहण 'ूछझ... ९१९९ 


४ कृषाय, * वर्ण, २ गंध, ५ रस: ८ स्पशै, ६ संठाण, ४ सक्ञा, ६ 
लेश्या 3 दृष्टि, * ज्ञान, * अज्ञान, *े जोग ओररउपयोग सब <२ 
मिथ्यातर मिश्र गृणस्थान में-१ शरीरः ५ ज्ञान, २ दृष्टि इन< बिना 
»४ बोल पावे 

सास्वादन अविराति ओर देशविराति गुणस्थानमें-१ शरीर २ ज्ञान 
२ अज्ञान ओर २ दुष्ट इन < विना ७४ बोल पावे है 
प्रमत गुण्स्थानमैं-२ दाष्टि, * ज्ञान, ३ अज्ञान इन ६ विना ४६ 
बोल पावे. 

अप्रमत गणस्थान में- * अञ्यभ लेश्या, ५ सज्ञा इन * विना ६९ 
बोल पावे 

अपूपष करण ओर अनियट बादर में२-शरीर, २ लेश्या इन ५ विना 
६५ बोल पाधे 

सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-रं कृषाय, १ उपयोग इन*विना<१पावे. 
उपशान्त मोहमें-१ कषायघटी, और १ उपयोग बढनेसे ६१ही पावे, 
क्षीणमोहमें-१ मोहनीय कर्म विना ६" बोल पावे. 

सयोगी केवलीमें * कम, रे शरीर २ भाषा, २ मन, २० वर्णादि, 
रे संठाण, १ गुह्व लेश्या, १ केवल ज्ञान रे जोग, २ उपयोग, यों 
४५ बोल पावे | 
अयोगी केवली में ४ कम,.र शरीर ९" वर्णादि,६ संगण१ दुष्ट, 
ज्ञान ओर २ उपयोग यों २१ बोल पाते 


२४४, चोतीसवा आश्रव हार 


आश्रवके ४९ भेदः-५ अव्नतः ५ इन्द्रियोंका अनिग्रह, * कषाय, 


4:02 /ैटल कब ली6 +> अकक मी 8 7५277 आीक 30: / 7 कि 3  क; 
आश्रव और संबर द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पष्ठ ३३० वा 
5 सु 


























वश 


, ९२० क्र साक्त सोपान-श्री गणस्थाना राहणे अढाशतद्वारी १२2 
ओर २५ क्रिया. यों ** में से 
मिथ्यावसे मिश्रगुणस्थानतक-इर्यावही क्रिया विना ४९ भेद पावे, 
अविरति गुणस्थानमें-मिथ्याल्री क्रिया विना ४” भेद पावे. .' 
देशविराते गुगस्थानमें-अविराति क्रिया विना २९ भेद पावे 

प्रमत गुण॑स्थानमें-* अव्रत, प्रणाति पात-परिग्रही अनापउगी, पाडु 
ची। सामन्तवणीः नेसत्थाः साहत्थी, आणवणी« संमृदाणी *इन १५ 
व्रिना ** भेद पावे 

अप्रमत गुणस्थान में-५ इच्धियके आश्राव, ओर १ आरंभ क्रिया, 
इन ६ विना. १९ भेद पावे... 

अपूर्वे करण ओर अनियट बादर में-मायाविति क्रिया विना १५ 
भेद पावे 

सूक्ष्म सम्पराय ग़णस्थान में-१ पेजवती क्रिया ही पाती है 


कह ३ 


उपनगान्त साहते सयोगी केवलीतक-एक इयावही क्रियाही पावे- 


अयागी केवी गणस्थान में आश्रव नहीं 


२४५, पतासवा-सवर छख्र 
संवरके ५७ भेदः-५ साभिति, ३ ग़प्ति, २९ परिसह, १० याते धर्म 
१९ भावना ओर ८ चारित्र. यों ५०» भेद इसमें से 
मिथ्याखसे मिश्रगगस्थानतक-संवर नहीं 
अविराति ग़णस्थान में-१ सम्यक्व और १२ भावना यों १३भदपावे 
देशविराति ग॒गस्थानमें-'वत और २२ परिग्रह अधिक होनेसे रे“ 
5250 88 8 "6, 89 4 किक, 200 32 लक: 008 अदरक व नीली डिक 
» और कितमेक स्थान पांचों इन्द्रिय के ५ आश्रव भी यहां कमी करते है. कितने 
क स्थान प्रमत गुणस्थान में ओर. भी आर मायावतीया फक्त दोही क्रिया कहाये 
तत्व केवली गम्य- 





च्ट्टरँ 











हे] 











भेद पाँवे 0 
प्रमत ओर अप्रमत ग़णस्थानभे-१ सुक्ष्म सम्पराये ओर २ यंथारूया 
त चारित्र विना & भेद पावे 'ु 

अपुष करण ओर अनियट बादर गुणस्थान में-पारिहार विज्वद्ध चा- 
रित्र विना *४ भेद पावे 

सुक्ष्म सम्पराय ग॒णस्थानमें-स॒क्ष्म सम्परायविना' ४ चांरित्र, और < | 
पीरेंसह इन ** विना ४८ भेद पावे. / 5 #॥#/6 

उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह गणस्थानमें यथार्यात विना ४चा 
र चारित्र ओर < परिसह विना ४९ भेद पावे 

सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थान में-पहिला * चारित्र और 
१९ धरिसह विना ** भेद संवरके पावे 


७७ सत्तीसवा-निजरा द्वार 


भिथ्याल, सास्वादन ओर पिश्र ग़णस्थान में-अकाम निजरा. 
अविशति से अजोगी केवली गुणस्थानतक-सकाम निर्जेर 


२०५८ उर्तीसवा निजरा हार 
निर्जाके ** भेदः-' अणसण २ ऊणोदरी, * भिक्षाचरी, * रसप्‌- 
स्थाग, ५ कायक्छेश, ६ प्रतिसलेना, ७ प्रायाश्रित, < विनय, 
वेयावच, *० सझाय, ** ध्यान, और «* का.उसग्ग.....: 
भिथ्याखसे अविरति, छणस्थानतक-निर्जराक भेद नहीं पावे. 
देशविरतिसे श्ीण मोह शुणस्थानतक निर्जशके *९ ही भेद पाबे. 


३ 


सयागा आर जअग्रागी केवेडी झणस्थानभ-* शाह ध्यान पावे 


२6७९, अडताखसबा-कारणाफल बर'. 


पार का साकक पकलध३टकमााता पक ला “इक फ कप ५ सका मत कपल देखीये 
. प्रष्कनिजरा ओर करणी फडद्वारोका खुछासके लिये देखीये अथ कांडकापृष्ट ३३१ 
िननननतयतयतततततसससससतसससससपनससपरपन्‍++++++_+++-_3 











हे 
3] 
ि 


के चघु 





५६२२ &# मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी १३ 


मिथ्यात साखादन, और मिश्र गुणस्थानकी सफल करणी- 
अविरातिसे अयोगी केवली गणस्थानतक निष्फल करणी. 


२५५० चालीसवा-तीर्थंकर गोन्रोपाजनद्यार 


अविरतिः देशविरातिः प्रमत, और अप्रमत इन चारों गुणस्थानोंमें रहे 
जीवों २० बोलॉमेके बोलोॉंका आराधन कर तीर्थंकर गोत्र उपाजजवेहे 


२५१ एकचालीसवा-तीर्थेकर स्पशनाबर 
अविराति, प्रमत, अप्रमत; अपू्वे करण, अनियड्री बादर, स॒क्ष्म संप 
गाय: क्षीण मोह) सयोगी केवछी, ओर अयोगी केव्ली इन ९ गुण 
स्थानोंकों तीयेकर महाराज स्परते हैं. 


२५२ अतालीसवा-मोक्ष हार 


मोक्ष * कारण से होवे-* ज्ञान, * दशनः रे चारित्र और ४ तप. 
मिथ्यात्र गुणस्थानमें मुक्तिका कारण नहीं 
सास्वादन और मिश्र गुणस्थानमें-व्यवहार्में मुक्तिका कारण नहीं. | 
निश्रयसे सत्ता मात्र फक्त ज्ञान दशन 
अविराते गणस्थानमें शाक्तेके कारण-ज्ञान और दर्शन दो है 

देशविरातिसे अयोगी केवलूतिक-मुंक्ति के कारण चारोंही पावे 








बख वीर्य गौत उपार्जनके २० बोल अर्थ काण्डके ३२२ वे पृष्ठ में है 
एछ ताथकर गुणस्थान स्पशेन द्वारमें और मोक्ष द्रारके खूलासेके लिये देखीये अथ 
कांद का पृष्ट शेर्रे पी 

लिन कक ना एएाणएाओ 





३३४१ द्वितीय पूल काण्ड-दूसरा खण्ड कर्म द्वारा रोहण छू ६२३ 


परम प्रज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्पदाय के 
बाल अम्हचारे मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज 
रचित “ गुणस्थानरोहण अदशित द्वारी”भ्रंथ 
का चौथा धर्मा रोहन खण्ड 
समाप्तम्‌. 


क्ल्््त++ ८० जे 








श्री गुणस्थाना रोहण-अदीशतदारीका 
द्वितीय-मूल काण्ड-समाप्तम्‌. 





॥ श्री ॥ 
मुक्ती -- सोपान 


श्री गुणस्थान रोहण अढीशतह्ारी 
का सांदिपित यन्त्र 





रे पं श्री पाक्ति सोपान छू 
हि अिरिललिक नल के अल इक हा कमाई हल बह हर हा जा 8 कि 


१ नाम द्वार मिथयात्र | सास्वादन 






न देश विराति 
समा्वाष्ठि 









अं --+-+-+ 





२। अर्थ द्वार सत्यमें | पडवाइ | मिश्रित | समाकित 
पत्यश्रधा 


श्रावक 





ननना-कललीी जल 


३ प्रश्नोत्तर द्वार 











४| थवेश द्वार 
>+-+-...०>+ 
८। लक्षण द्वार 
. | दृष्ठान्त द्वार 
७| गुण द्वार अनन्त 
संसारी | ससारी 
८ अबधेणा द्वार अंगु०असुं)।  ,, 
१०००यों 


ते 


९| उत्पति द्रव्य प्रमाण | अनन्त ।असंख्याते 


पु भी गणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संप्षेपी यन्त्र श्र ३ 


के कक आह अब शा 5 आती कि + का कक के मे 


अप्रपत 


रा पदक 
; ! गोतम/भ्रि कुंड-प्ि स्व महा 
स्वामी | रिक | मुनि | वीर 


?? । ३ भव उसी भव 
?” अनुतखीप मोक्ष 












द द्रव्य प्रमाण 






आधो ओर 


म्ेत्र प्रमाण द्वार 





१३ किक: स्प्शना द्वार _ छोक ! नरक से का | छठी नर्क | अथोवीज 





कक 


१७| काल पाप्त द्वार रे 





१६।| भाव भमाण द्वार असर्य 
स्थान 





२७ निरंतर गुण द्वार प्रत्येक 








असंख्यात 

थे भाग 
१८ | मार्गणा द्वार ४ * 
३१९ | उपयार्गणा द्वार ० ् 


हट श्री गुणस्थान रोइण अदी शतद्वा रीका संक्षेपी यन्त्र श्र छ्‌ 

महक कि हक हे पा के आह के 2 की के £ मे के 2 की 2 मं 64 किए | ।उज्यञा का 

। ८ | प्रेत्यक | १? ८ 
क्रोड 
















| 
अनत्तरवी 


६ ४ श्री मुक्ति सोपान खूछ 



















२० | मार्गणा 


तीन 


२१| परस्पर उपमार्गणा 


विनन-न-न-मन- «मनन 


२२ अरोह उबरोह 
२३।| चडाचड गाति 


अन्तर काल द्वार 


बिरह काल द्वार 





एकभव में स्पशना 
बहुत भव में स्पशनों 
प्रस्पर स्पशना 


पढमा पढम द्वार 


4 शाखचता शाश्वत 





छह श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संक्षपी यन्त्र शछ है 





रद - .. छ्व् श्री मृक्ति सोपान खुछ 
| 
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